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सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० पृष्ठोंका होगा । 
मूल्य इसी हिसावसे रहेगा; किन्तु अभीसे ग्राहक बनजानेसे लगभग ७) के देना होगा । 
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छवगपवरेदेष्ठः$ इने कृतानिश्चयः । बद्धे रामदद्धचर्थ समुद्र इव पर्वसु ॥९०॥ 
निष्ममाणशरीरः संलिलङ्घयिषुरर्णचम्‌ । बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्‌ ॥११॥ 


स चचालाचलश्चाश मुहूर्त कपिपीडितः । तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्व पुष्पमशातयत्‌ ॥१२॥ . 


तेन पादपसुक्तेन पुष्पोधण -सुगान्धिना । सर्वतः स दत; शेलो बमौ पुष्पमया यथा ॥१३॥ 
तेन चोत्तमवीयेंग पीड्यमानः स पर्वतः । सलिळं संभसुस्राव मदमत्त इव द्विपः ॥१४। 
पीड्यमानस्तु बालिना महेन्द्रस्तन पर्वतः । रीतीनिर्वतयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः ॥१५॥ 
सुमोच च शिला! शैलो बिशाला; समनःश्षिलाः। मध्यमेनाचिषा जुष्टो धूमरीजारवानलः ॥१६॥ 
हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानाने सर्वतः । गुद्दाविष्टानि सत्त्वानि विनेदुर्विळृतेः स्वरैः ॥१७॥ 
स :मज्ञतत्सन््वसंनादः शैलपीडानिमित्तजः । ग्राथेवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च ॥१८॥ 
शिरोमे; पथाभेनांगा च्यक्तस्वास्तिकलक्षणेः । वमन्तः पावक घोरं ददंशर्दशनेः शिलाः ॥१९॥ 
तास्तदा सविषैदेष्टाः कुपितेस्तै्महाशिलाः । जज्वलुः पावकोदीप्ता बिभिदुश्च सहख्रधा ॥२०॥ 
यानि त्वौषधजालाने तस्मिञ्जाताने पर्वते । विषप्नान्यापि नागानां न शेकुः शमितं विषम ॥२१॥ 
भिद्यतेऽयं गिरिभूतेरिति मत्वा तपस्विनः । स्ता विद्याधरास्तस्मादसपेतुः ख्रीगणैः सह ॥२२॥ 


॥ & ॥ चानरोंके दवारा द्रष्ट और जानेके लिए उद्यत हनुमान रामचन्द्रकी कार्यसिद्धिके लिए बढ़े, 
जैसे अमावास्याको समुद्र बढ़ता है ॥ १० ॥ समुद्रके पार जाने शी इच्छा रखनेवाले, हनुमानका 
शरीर बहुत विशाल हो गया । उन्होंने अपनी भुजाओं ओर चरणोंसे पर्वतको दबोया ॥ ११॥ 
हनुमानके द्वारा दबाए जानेपर वह पर्वत शीघ्र ही कांपने लगा ओर फूले हुए वृक्षोंके सब फूल 
गिर पड़े ॥ १२ ॥ उन गिरे हुए फूलोंकी गन्धसे वह समूचा पचत भर गया | वह पुष्पमयके 
समान मालूम होने लगा ॥ १३ ॥ महाबली हनुमामके द्वारा दबाया गया चद्द पर्वत फूल वराने 
लगा, जैसे मतवाला हाथी मद्‌ बरसाता है ॥ १४॥ बलवान हनुमानके द्वारा दबाए गए उस पतने 
सोने, चांदी ओर काले रंगों की रेखाओंको हटा दिया । अथात्‌ फूलोंसे ढक जानेके कारण उस 
के सब रंग छिप गए ॥ १५॥ चह पर्वत मनसिलके साथ बड़े-बड़े पत्थरोंको गिराने लगा । चह 
पर्चंत मझोली ज्वालासे युक्त अग्निकी घुमराशिके समान मालूम हुआ ॥ १६॥ हजुमानके दारा 
पीडित होनेपर, उस पर्वेतकी गुह्दाओमै रहनेवाले सघ प्राणी पीड़ित इप ओर विकृत स्वरसे 
चोत्कार करने लगे ॥ १७ ॥शेलकी पीड़ाके कारण उत्पन्न प्राणियोका चहद बड़ा भारी कोलाहल 
प्रथिवी, दिशाओं ओर उपवर्नोमै भर गया ॥ १८॥ विशाल मस्तकोंसे, जिन परका स्वस्तिक 
चिन्ह प्रगट हो गया था, नागगण भयानक आग उगलते हुए पत्थरोंकों दाँतोंसे कारने लगे 
॥ १६ ॥ 12२७ समय चे वड़ी-बड़ी शिलाएँ कुपित विषेले सांपोंके काटनेसे, आग. लगनेके समान 
जल उठी और उनके इजारों टुकड़े होगये ॥ २० ॥ उस पर्वतपर विषनाशक जो अनेक ओषध थे, 
उनसे भी नागोंका विष शमन न हो सका ॥ २१ ॥ यह पर्घेत भूतोंके ( देवयोनि विशेष ) द्वारा 
तोड़ा जा रहा है, यह समझकर विद्याधर ओर तपस्विगण डर गए तथा बे स्त्रियोंके साथ वहां- 
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३ । सुन्दरकाण्डम्‌ 


पानभ्मिगतं हित्वा हैममासनभाजनम्‌ । पात्राणि च महाहाणि करकांश्च हिरण्मयान्‌ ॥२३॥ 
लेह्यानुचावचान्म्ष्यान्मांसाने विविधानि च। आर्पभाणे च चर्माणि सद्रांश्न कनकत्सरून ॥२४॥ 
कुतकण्ठगुणाः क्षीवा रक्तमाल्यानुलेपनाः । रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्व गगनं प्रतिपादिरे ॥२५॥ 
हारनू पुरकेयूरपारिहायंधराः ख्रिय; । विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणेः सह ॥२३॥ 
एप पर्वेतसंकाशो हनुमान्मारतात्मजः । तितीपैति महादेहः समुद्रे बरुणालूयम ॥२७॥ 
रामार्थ वानरार्थ च चिकीपेन्कमे दुष्करम्‌ । समुद्रस्य परं पारं दुष्मापं आप्तुमिच्छति ॥२८॥ 
- इति विद्याधरा वाचः श्रत्वा तेषां तपस्विनाम्‌ । तमप्रमेये द्रः पर्वते वानरपंभम ॥२९॥ 
दुधुवे च स रोमाणि चकम्पे चानलापमः । ननाद च महानादं सुमहानिव तोयदः ॥३०॥ 
आनुपूव्यी च हृत्त तछाडूलं छोमभिश्चितम्‌ । उत्पतिष्यान्वाचक्षेप पक्षिराज इवोरगम्‌ ॥३१॥ 
तस्य ठाङ्गलमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः । ददश गरुडेनेव हियमाणो  महोरगः ॥३२॥ 
बाहू संस्तम्भयामास महार्परिघसनिभौ । आससाद कपिः कव्यां चरणों संचुकोच च ॥३३॥ 
संहत्य च सुजो श्रीमांस्तयेव च शिरोधराम्‌ । तेजः सत्त्वं तथा वीयमाविवेश स वीर्यवान्‌ ॥३४॥ 


से चले गए ॥ २२॥ पानभूभिमे रक्खे हुए सोनेके भाजन ( शराव पीनेका प्याला ) आसन, अन्य 
बहुमूल्य पात्र तथा सोलेक्रे कटोरे खूगचमं छोड़कर, अनेक प्रकारकी चटनियाँ, विविध भोजन, तरह 
तरहके मांस छोड़कर, ढाल सोनेकी मूठवाली तलवार छोड़कर, उत्तम गानेवाले, रक्त माल्य 
घारण कप्नेवाले, सुगन्धित अनुलेपनका उपयोग करनेवाले, कमलके पत्रके समान नेत्रवाले, 
सदमत्त ओर लाल-लाल आँखोंवाले विद्याधर आकाशमै चले गये ॥ २३॥ २४ ॥२५॥ 
हार, पायजेब, बाजूबन्द, धारण करनेवाली विद्याधरको स्त्रिया अपने-अपने पतिके साथ आकाश- 
में जाकर चकित हुई ओर सुस्कुराने लगीं ॥ २६ ॥ (विद्याधर भोर महर्षि अपनी विद्याकी शक्ति 
* भदर्शन करते हुए आकाशमै उहरे रहे ओर पर्वेतको देखते रहे । उस समय विशुद्धचेता ऋषियों, 
चारणों ओर सिद्धोंके शब्द लोगोंने जुने जो विमल आकाशमै ठहरे हुए थे | ) यह पर्वतके समान 
विशाल वायुपुत्र हउुमान बड़े वेगसे समुद्रको पार कर रहे हैं ॥ २७ ॥ रामचन्द्रकी कार्य सिद्धिके 
लिए, बानरोंकी राके लिए, यह दुष्कर काम कर रहे हैं, जो ससुद्रके दूसरे पार को पाना 
चाहते हैं । जिसका पाना दूसरोंके लिए कठिन है ॥२८॥ उन तपर्वियोंके ये वचन सुनकर विद्या- 
धरोंने पवत पर वोनर श्रेष्ठ और अनुपमेय हसुमानको देखा ॥ २६ ॥ उस समय हयुमानने अपने 
रोम भाड़े, जिखसे पवत कांपने लगा । उन्होंने महान मेघके समान घोर गर्जन किया ॥ ३०॥ 
हजुमानने अपनी पू छु जो रोएँसे भरी थी, तथा क्रमसे गोली दो गयो थी अकोशमे उडते हुए 
ऐसे फंकी जिस प्रकार गरुड़ सर्पको फेकता है ॥ ३१ ॥ अतिवेगवान. हनुमानके पीछे फैली 
वह पूछ गरुड़के द्वारा खाचे गए बड़े भारी सपेके समान मालूम होती थी ॥ ३२॥ हइचुमानने 
अपती वाहु पर्वत पर जोरसे जमाई । वे स्वयं शरीरके आगे$ भागको पीछे खींचकर अपनी 

कमरमे आगये अर्थात्‌ बहुत ही छोटे होगए ओर पेरोंको भी उन्होंने समेट लिया॥ ३३ ॥ भुजाओं 
को संकुचित करके, तथा गले को संकुचित करके वीय॑चान हनुमानने तेज ( शत्रुविजय करनेकी 
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मागैमाठोकयन्द्रादूध्वमराणिहितेक्षणः । रुरोध हृदये माजानाकाशमवलोकयन ॥ २० 
पद्भयां दठमत्रस्थाने इत्वा स कापिकुञ्जरः । निकुंच्य कणो हनुमानुत्पातेष्यन्महाबलः ।।३६॥ 
चानरान्वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत्‌ । यथा राघबनिभेक्तः. शरः श्वसनविक्रमः ॥३७॥ 
गच्छेत्तद्वहामिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम । नहि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजास्‌ ॥३८॥ 
अनेनैव हि वेगेन गपिष्यामि सुरालयम्‌ । यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः ।॥ ३९॥ 
बडवा राक्षसराजानमानायेष्यामे रावणम । सर्वथा कृतकायोऽहमेष्यामि सह सीतया ॥४०॥ 
आनयिष्यामि वा लङ्कां सपुत्पाव्य सरावणायो एवसुक्त्या तु इनुमानन्चानरो वानरोत्तमः ॥४१॥ 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन। सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः ॥४२॥ 


. ससुत्पति वेगात्त वेगात्ते नगरोहिणः । संहृत्य विदपान्सर्वान्ससुत्पेतुः समन्ततः ॥४२॥ 


स मत्तकोयष्ठेमकान्पादपान्पु्पशालिनः । उ्रहन्नुस्वेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ॥४४॥ 
स्बेगोथिता इक्षा सुदूरे कपिमन्वयुः । परस्थितं दीधेमध्वानं स्वबन्धामिव वान्धवाः ॥४५॥ 
तमृस्वगोन्मायेताः साला श्रान्ये नगोत्तमाः । अनुजग्मुहेनूमन्त सैन्या इव महीपतिम ॥४६॥ 
सुपुष्पिताग्रेबहुमिः पादपैरन्वितः कपि; । हनूमान्पपताकारो पमूवादुतदरशन; ॥४७॥ 


सारवन्तोऽथ ये टक्षा न्यमज्जँछ्वणाम्भसि । भयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वरुणालये ॥४८॥ 


शक्ति ) सत्व ( शारीरिक बल ) चीर्थ ( मानिक बल ) बढ़ाये ॥ ३४ ॥ हचुमानने लम्बे मागेको 
देखनेके लिए ऊपर आँ उठाई और आकाशाको देखते हुए उन्होंने प्राणोंको हृदय मै रोका ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार कपि (श्रेष्ठ हनुमान) नेकू दनेकी तयारी करते हुए पैरोंको खूब जमाया झौर अपने कान 
खूब संकुचित कर लिए ॥३६॥ वानर श्रेष्ठ हनूमान अन्य वानरोंसे बोले “जिस प्रकार रासचन्द्रका 
छोड़ा हुआ वाण वायु घेगसे जाता है; उसी प्रकार रावण पालित लंका मै, मै जाऊंगा । यदि 
ल॑कामे सीताको मैं न देख सकूँगा तो इसी वेगसे देवताओंके लोक मे जाऊँगा । यदि वहां भा! 
परिश्रम करने पर भी, सीता न मिलेंगी तो राक्षसराज रावण को बांधकर लाऊँगा । जिस तरह 
होगा उस तरह कार्यं सिद्ध करके सीताके साथ लोहगा ॥ ३७, ३८, ३६, ४० ॥ अथवा रावणके 
साथ लंकाको ही उखाड़ कर लाऊ गा । पेसा कहकर बानर श्रेष्ठ हनुमान, अपने कष्ठोंकी ओर 
ध्यान न देकर कूदे । उस समय उन्होंने अपनेको गरुड़के समान समझा ॥४१, ४२॥ वेगपूर्वक हन्‌- 
मानके कूदनेसे उस पव तके बृच्च अपनी शाखाओंके साथ उखड़कर गिर पड़े ॥४३॥ पुष्पित अनेक 
वृक्षांको जिन पर-आनन्दोत्फुल्ल अनेक पक्षी बैठे थे-अपने वेगके साथ खींचते हुए हनुमान 
विमल आकाश में चले ॥ ४४ ॥ हनुमानके वेगसे उखड्ेडुण वृक्त थोड़ी दूरतक उनके पीछे पीछे 
जाते थे, जिस प्रकार दूर जानेवाले बास्धवोंके साथ साथ बन्या जाते हैं ॥ ४५ ॥ हनुमानके 
घेगसे उखड़े हण शाल वृक्ष तथा दूसरे बड़े बड़े वृक्ष उनके पीछे पीछे चले, जिस प्रकार राजाके 
पीछे पीछे उनकी सेना चलती दै ॥४६॥ पुष्पित अनेक वृक्षोंके होनेके कारण हनुमान प्चेतके समान 
अळू त दिखाई पड़ने लगे ॥४७॥ जो कुद बंजनो थे, वे वुच्त वहीं समुद्रमे इन्द्रके भयले पर्वेतोके 
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स नानाकुमुमै; कीर्ण;कपि; साङ्कुरकोरकैः । शशुभे मेघसंकाशः खद्योतौरेव पर्यतः ॥४९॥ 
विमुक्तास्तरय वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणिते द्रुमाः । व्यवशीर्यन्त सलिले निषृत्ताः सुहृदो थथा ॥५०॥ 
' लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरेऽपतत्‌ । टुमाणां विविधं पुष्प कपिवायुसमीरितम ॥५१॥ 
पुष्पौँधिण सुगन्थेन नानावर्णेन वानरः । बभौ मेघ इवोद्यन्ये विद्युहणविभूषितः ॥५२॥ 
तस्य वेगसमुद्गतेः पुष्पैस्तोयमदृश्यत। ताराभिरिव रामामिरुदिताभिरिवाम्बरम ॥२३॥ 
तस्याम्बरगतों वाहू दड्लांत प्रसारितौ । पर्वताग्राद्रिनिष्कान्तो पश्चास्पाबिव पन्नगो ।॥५४॥ 
पिवश्निव बभौ चापि सोमिजालं महाणवम्‌ । पिपासुरिव चाकाशं दश स महाकपिः ॥८७॥ 
तस्य विद्युत्मभाकारे वायुमार्गानुसारिणः । नयने विप्रकाशेते पर्वतस्थाविवानलो ॥५६॥ 
पिङ्गे पिङ्गक्षसुरूयस्य ब्रहती परिमण्डले । चक्षुषी संप्रकाशते चन्द्रसूर्याविब स्थितौ ॥५७॥ 
सुखं नासिकया तस्य तामूया तामूमावभो । सध्यया समभिस्पृष्टे यथा स्यात्सूर्यमण्डळस्‌ ॥५८॥ 
छाङ्गछ च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते । अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वजं इवोच्छितम ॥५९॥ 
ठाङ्गलचको इनुमाञ्छुछदंष्टोऽनिलात्मजः। व्यरोचत महाभाज्ञः परिवेषीव भास्करः ॥६०॥ 
स्फिग्देशनातिताभेण रराज स महाकपिः । महता दारितेनेव गिरिगेरिकधातुना ॥६१॥ 
तस्य वानरासिइस्य प्छवमानस्य सागरम्‌ । कक्षान्तरगतो वाशुर्जीमूत इव गर्जति ॥६२॥ 


समान वहीं गये ॥४८॥ अनेक प्रकार के अंकुरों, कोढ़ियों ओर फूलोंसे भर 'जानेके कारण, मेघ 
के समान विशाल हनुमान, जुगुनओंसे भरे पर्भतके समान मालुम पड़ने खगे ॥४& ॥ हनुः 
मानके चेगसे छूटे हुए उक्त अपने फूल गिरोकर पानीमें डूब गये, कि मानों मित्र अपने बन्छुको भेज 
कर लोट रहे हों ॥ ५० ॥ हनुमान को वेग वायुसे उडाये हुए बृच्षोंके घे अनेक प्रकारके पुष्प हलके 
होनेके कारण अलग समुद्रमै गिरे ॥ ५१ ॥ ( उस समय वह समुद्र ताराओंके समान मालूस 
पड़ता था ) खुगन्थित अनेक रंगके पुष्पोंसे युक्त, इजुमान विज्ञालियोंसे युक्त उठते हुए मेघके 
समान मालूम पड़े ॥ ५२ ॥ इर्मानके वेगसे फैले हुए पुष्पोंसे समुद्रका जल रमणीय ताराओंसे 
युक्त आकाशके समान मालूम पड़ा ॥ ५३॥ आकाश में फैली हुई दो झुजापं पचंतसे निकले, बड़े 
सुंहवाले दो सांपोंके समान मालूम पड़ती थीं ॥ ५४ ॥ उस समय महाकपि हनुमान ऐसे मालूम 
पड़े, मानों प्यासे होनेके कारण, लहरियोंके साथ समुद्र को पी रहे हों ॥४५॥ वायु मार्ग में चलने- 
घाले हनुमान की बिट्लीके समान च कने वाली आखे', पर्वतपर जलनेवालीं दो आगोंके समान 
मालूम पड़ीं ॥ ५६॥ वानरश्रेष्ठ इनुमानकी गोली ओर भूरी आंखे, चन्द्र ओर सूर्यके समान 
मालूम होती थीं ॥ ५७ ॥ लाल नाकके कारण उनका सुं ह लाल मालूम पड़ता था, जैसे संध्या 
होनेके कारण लाल सूर्य मण्डल ॥ ५८ ॥ ऊपर उठी हुई उनकी पूछ, आकाशमै उठी हुई इन्द्र 
श्वजाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ५६ ॥ गोलाकार पुच्छ और सफेद दांतोंके कारण मद्दाचुद्धि- 
मान वायु पुत्र हनुमान मण्डल युक्त सूर्यके समान मालूम पड़े ॥ ६० ॥ कमरके नीचे के भागके 
बहुत अधिक लाल होनेके कारण गैरिक घातुसे युक्त पबंतके समान हनुमान. मालूम पड़े ॥६१॥ 
यानरसिंह हनुमान जब समुद्र पार कर रहे थे तो उस समय. उनके : बगल:से निकली. इई वायु 
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खे यथा निपतत्युल्का उत्तरान्ताद्विनिःसृता | इश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः ॥६३॥ 
पतत्पतङ्गसकाशो व्यायतः छशुभे कपिः । प्रदद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया ॥६४॥ 
उपरिष्टाच्छरीरेण च्छायया चावगाढ्या । सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः ॥६५॥ 


a 


यं ये देश समुद्रस्य जगाम स महाकापेः । स तु तस्याङ्गवेगेन सोन्माद इव ` लक्ष्यते ॥ ६९ 
सागरस्योमिंजालानामुरसा शैलवर्ष्मणा । अभिघ्रेस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाक्रापिः ॥६७॥ 
कपिवातश्व बळवान्मेघवातश्च निर्गतः । सागरं भीमनिहांद कम्पयामासतु्ृशम्‌ ६८ 
त्रिकषन्नूमिजालानि ब्रृहन्ति छवणाम्भसि । पुप्छुषे कपिशाईलो विकिरज्निव रोदसी ॥३९॥ 
भेरुमन्दरसंकाशानुद्तान्सुमहाणवे । अत्यक्रामन्महावेगस्तरङ्गान्गणयन्निव ॥७०॥ 
तस्य वेगसमुद्घुष्ट जळ॑ सजलद तदा । अम्बरस्थं विवश्राज शरदअ्लमिवाततम्‌ ।॥॥७९॥ 
तिमिनक्रझ्षषा; कूर्मा दृश्यन्ते विटतास्तदा । वख्रापक्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥७२॥ 


~ Da 9 


क्रममाणं समीक्ष्याथ भुजगाः सागरंगमाः । व्योम्नि ते कपिशार्दूळं सुपर्णमिव मेनिरे ॥७३॥ 


दशयोजनबिस्तीणी त्रिशद्योजनमायता । छाया वानरसिइस्य जवे चारुतराभवत्‌ ॥७४॥ 
अेताञ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी । तस्य सा छशुमे छाया पतिता लवणाम्भसि ॥७५॥ 


_ गर्जन करने लगी ॥ ६२ ॥ जिस प्रकार आकाशमै ऊपरको ओरसे निकली हुई पूछवाली उल्का 
दिखाई पड़ती है उसी प्रकार वानरश्रेष्ठ हनुमान दिखाई पड़े ॥ ६३ ॥ चलते हुए सूयंके धमान ` 
नेजस्वी ओर विशाल हनुमान रस्सीसे बंधे हुए बड़े होथीके समान मालूम पड़े ॥ ६४ ॥ हडुमान 
का शरीर ऊपर था । उनकी छाया ससुद्रजलमे पड़ती थी । अतपच वे उस समय वायु से भरी 
हुई नोको के समान मालुम हुए ॥ ६५ ॥ महाकपि हनुमान समुद्रमे जिस जिस ओर गये वहाँ 
उनके वेगके कारण लहरियाँ ओर फेन उठने लगे । जिससे मालुम होने लगा मानों समुद्रको 
अपस्मार रोग हो गया है ॥ ६६ ॥ पर्जतके समान ऊंची समुद्र लहरियों को अपने चेगसे आहत 
करते हुप हनुमान आगे चले ॥ ६७ ॥ कपिके वेगसे निकली हुई ओर मेघसे निकली हुई हवाओं 
ने भीमगर्जना करनेवाले समुद्रको कंपा दिया ॥ ६८॥ हनुमान अपने चेगसे समुद्र की बड़ी 
बड़ी लहरियोंका खींचते हुए चले । उस समय पृथिवी ओर आकाश को समुद्र डुबो रहे है, ऐसा 
मालूस पड़ा ॥ ६७॥ महावेगवान्‌ हनुमान मेरू या मन्द्रके समान विशाल, महासागरको तरंगों को 
मानों गिनते हुए चले ॥ ७० ॥ हजुमानके वेगसे ऊपर मेघ मण्डल पय्यन्त उठा हुआ जल फैले 
हण शरतके मेघकं समान मालूम पड़ा ॥ ७१ ॥ जलके उपर फेके जानेके कारण, तिमि ( पक 
प्रकार की मछली ) मगर, मछलियाँ, कछुबे साफ दीख पड़ने लगे जिस प्रकार वस्त्र खींच लेने 
से शरीरथारियोंके अंग दिखाई देने लगते हैं ॥ ७२ ॥ आकाशमे हनुमानको जाते देखकर सर्पो 
ने उन्हें गरुड़ समका ॥ ७३ ॥ दश योजन लम्बो ओर तीस योजन चोडी, बानर श्रेष्ठ हनुमान की 
छायो वेगके कारण बडी सुन्दर मालूम हुईं ॥ ७४ ॥ लवण समुद्रमे पड़ी हुई छाया हनुमानके पीछे 
पीछे चली । वह श्वेतमेघके समान मालूम पड़ी । महा तेजस्वी, विशाल शरीर वे हनुमान अव- 
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शुशुभे स महातेजा महाकायो कहाकपिः । वायुमागे . निरालम्ये पक्षत्रानिव पर्वतः ॥७६॥ 
येनासौ याति बलवान्वेगेन कपिकुञ्जरः । तेन मार्गेण सहसा ट्रोणीकृत इवाणवः ॥७७॥ 
आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव त्रजन्‌ । इनुमान्मेघजालानि प्रकर्षन्मारतो यथा ॥७८॥ 
पाण्डुरारुणवणाने नीलमञ्िष्ठकानि च । ऋपिनाङृष्यमाणानि महाश्राणि चक्राशिरे ॥७९॥ 
प्रविशन्नश्रजालानि निष्पतंश्र- पुनः पुनः । मच्छत्नश्व प्रकाशश्च चन्द्रमा इव हृश्यते ॥८०॥ 
प्छचमानं तु ते दृष्टा प्लवगं त्वरितं तदा । बद्ृषुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वदानवाः ॥८१॥ 
तताप नहि तं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरम्‌ । सिषेवे च तदा वायू रामकार्यार्थसिद्धये ॥८२॥ 
ऋषयस्तुष्ट्वुश्चैनै प्लवमानं विहायसा । जगुश्च देवगन्धवीः प्रशंसन्तो वनौकसम्‌ ।८३॥ 
नागाश्च तुष्डुवर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च । परेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम्‌ ॥८४॥ 
तस्मिन्प्छबगशादूले प्लवमाने हनूमति । इकष्वाकुकुलमानाथौ चिन्तयामास सागरः ॥८५॥ 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं इनूमतः । करिष्यामि भविष्यामि सवैवाच्यो विवक्षताम्‌॥८६॥ 
अददमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः ! इक्ष्वाकुसाचिवश्चायं तन्नाईत्यवसादितुम ।८७॥ 
तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः । शेषं च मायै विश्रान्तःसुखी सोऽतितरिष्यति ।।८८॥ 


लम्ब हीन वायु मार्ग में पक्षधारी पर्गतके समान मालुम पड़े ॥ ७६॥ बली हनुमान वेगपूर्जक 
जिसमाग से जाते थे वहां का समुद्र शीघ्र ही द्रोणी के समान हो जाता था । (छुतोंसे जल निक" 
लनेके लिए काएके बने हुए नल को द्रोणी कहते हैं, अथवा नलके गिरे हुए जल को इकट्टा रखने 
का चोवच्चा द्रोणी कहा आता है) ॥ ७७ ॥ पत्षियोंके उड़नेके मागेमे चलते इप हनुमान गरुड़के 
समान मालूम होते थे । वे वायुके समान मेघोंको अपने साथ खींचे लिए जाते थे ॥ ७८॥ पोले, 
लाल नीले गहरे लाल आदि अनेक प्रकारके मेघ हनुमानके साथ जाते इए बड़े सुन्दर मालूम हुए 
॥ ७8 ॥ हनुमान कभी मेघोंमे छिप जाते और कभी बाहर निकलते । इस प्रकार वे उख चन्द्रमाके 
समान मालूम होते थे, जो मेघोंमें छिपजाता है ओर पुनः निकल आता है ॥ ८० ॥ हनुमान शीघ्र- 
तापूर्णक जा रहे है यह देखकर देवता, गन्धर्न और दानवोंने पुष्प दृष्टि की ॥ ८१ ॥ _रामके कार्य 
की सिद्धिके लिए आकाशमागसे जाते इप हनुमान को सूर्यने नहीं तपाया, ओर वायुने उनकी 
सेवा की ॥ ८२ ॥ आकाशमार्गले जाते हुए हनुमानको स्तुति ऋषियोंने- की ओर देवता तथां 
गन्धर्वाने प्रशंसा करके इनका गुणगान किया ॥ ८३ ॥ हनुमान को इतने कठिन काम करने पर 
भी भ्रमरहित देखकर नाग, यक्ष, रास आदि इनकी स्तुति करनेलगे ॥ ८४ ॥ वानर श्रेष्ठ हुः 
मानकों आकाशमागंसे जाते देख इच्चाकु कुलके प्रति सम्मान रखनेवाले समुद्रने इस प्रकार 
विचार क्रिया ॥ ८५ ॥ वानरेन्द्र हनुमान की यदि मैं इस समय सहायता न करं. तो. सब लोग 
मुझे भला बुरा कहेंगे ॥ ८६ ॥ इच्चाकु-नाथ सगरने मुझे बढ़ाया है और यह इच्वाकुबंशी राम-' 
चन्द्रका दूत है अतएव इसको कष्ट नहीं होना चाहिए ॥ ८9 ॥ सुभे ऐसा करना चाहिए जिससे ' 
यह वानर विश्राम. कर ले।: विश्राम करनेके अनन्तर यह -अपना बाकी मार्ग सुखसे तै कर: 
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इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमम्भसि । हिरण्यनाभं मेनाकसुवाच गिरिसत्तमम्‌ ।।८९॥ 
त्वमिहासुरसङ्घानां देवराज्ञा महात्मना | पाताळनिल्यानां हि परिघः संनिवेशितः ॥९०॥ 
त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां प॒नरेवोत्पतिष्यताम्‌ । पातालस्थाप्रमेयस्य द्रारमारत्य तिष्ठासि ॥९.१॥ ¦ 
तियंगूध्वेमधश्चेव शक्तिस्ते शेल वर्धितुम्‌ । तस्मात्संचोदयासि त्वासुत्ति्ठ गिरिसत्तम ॥९२॥ 
स एष कपिशादूलस्त्वासुपरयोति वीर्यवान । हनूमान्रामकायार्थी भीसकर्मा खमाप्लुतः ॥ 

भ्रमं च प्छवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमईसि ॥९३॥ 
हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्मसः । उत्पपात जलात्ूणी महादुमलूताहतः ॥९४॥ 
स सागरजलं भित्त्वा बभूवात्युच्छितस्तदा । यथा जळधरं भित्त्वा दीप्रब्मिर्दिवाकरः ॥९५॥ 
स महात्मा मुहूर्तन पर्वतः सालिलाट्तः । दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः ॥९६॥ 
शातक्ुम्भमंयेः शृङ्गः सकिंनरमहोरमैः । आदित्योदयसकाञ्चैछिखद्गिरिवाम्वरस ॥९७॥ 
तस्य जाम्बूनदैः शुङ्ग पवेतस्य समुत्थितः । आकाश शस्त्रसंकाशमभवत्काच्चनमभम॒ ॥९८॥ 
जातरूपमयैः शङ्गेस्राजमानेमहाप्रमैः । आदित्यशतसंकाशः सोड्मवाहिरिसत्तम! ॥९९॥ 


सकेगा ॥ ८८ ॥ ऐसा सुन्दर विचार करके जलमें इवे हुए छुवणेमय पर्वेतश्रेष्ठ मैनाकसे सखुद्र 
बोला-महात्मा देवराजने पातालवासी असुरों को न निकलने देनेके लिए तुमको यहां स्थापित 
किया है ॥ ३० ॥ बड़े पराक्रमी ओर पातालखे पुनः निकलनेकी इच्छा रखनेवाले इन राक्षसों- 
के न निकलने देनेके लिए तुम पातालके विशाल ड्वारको रोक कर खड़े हो ॥ 8१ ॥ हे पचंतश्रेष्ठ, 
तुम अगल बगल नीचे ओर ऊ चे बढ़नेमे समर्थ हो । अतपच में तुमसे कहता हुँ उठो ॥ 8२॥ 
ये पराक्रमी हनुमान तुम्हारे ऊपर झा रहे हें । ये रांमचन्द्रका कार्य सिद्ध करनेके लिए बहुत 
दी कठोर साहस्रे करके आकाशमै उड़ रहे हैं। ( इच्चाकुकुलके दूत इनकी सहायता करो, क्योंकि 
इच्वाकुवंशी मेरे पूज्य है और तुम्हारे तो अत्यन्त पूज्य हैं । तुम इस कार्यमें मेरी सहायता करो 
जिससे काम बिगड़ने न पाचे । कर्तब्य काम न करनेसे लज्ञनगण क्रोध करते हैं, इसलिए जल 
से ऊपर उठो ओर तुमपर ये वानर विश्राम करें; क्योंकि ये वानरश्रेष्ठ हमारे अतिथि हैं । 

तुम्हारे बड़े शुंग सोनेके हैं, वहाँ देधता ओर गन्धर्व रहते हैं) तुमपर विश्राम करके हचुमान अपना ' 
चाकी मार्ग तय करेगे । ( रामचन्द्रका दुख, सीताका निर्दासन. और हनुमानकी थकावट 

देखकर लुम उठो ) ॥ 8३ ॥ लवण समुद्र की बातें झुनकर खुवणेमय भेनाक जलसे शीघ्र ही 

निकला । बड़े-बड़े वृत्त और लताओंसे चह ढको हुआ था, बह समुद्रके जलसे बहुत ऊँचा 

उठ गया मानों मेघको भेद्कर सूय निकल्ता हो॥ 88 ॥ &५ ॥ जलमे छिपे हुए उस पर्चत- 

ने सागरके कहनेले शीघ्र ही अपने शुंग प्रगट किये ॥ &६॥ उसके सुघर्णामय शुंगोंपर 

किन्नर ओर बड़े खपे निवास करते थे । उदयकालीन सूयंके समान वे शृंग सुशोभित होते थे 

ओर अपनी ऊँचाईसे आकाशको छूते थे ॥ &७ ॥ उख पवंतके जलसे निकले हुए 
खुवर्णश्टगोके कारण नीला आंकाशा सोनेके रंगका हो गया ॥ &८॥ चमकीले ओर युति- 
मान. सोनेके शिखरोंके कारण वह पर्चंत सैकड़ों सूर्यके समान शोभित होने लगा ॥ .88 ॥. 
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सपुत्थितमसङ्गेन इनूमानग्रतः ` स्थितम्‌ । मध्ये छबणतोयस्य विघ्नोऽयमिति निश्चित; ॥१००॥। 
स तमुच्छितमत्यथ महावेगो महाकापिः। उरसा पातयामास जीमूतभिव मारुतः ॥१०१॥ 
स॒ तदासादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः । बुद्धवा तस्य हरेवेंगं जहर्ष च ननाद च ॥१०२॥ 
तमाकाशगते वीरभाकाशे समुपास्थितः । प्रीतो हृष्टमना वावयमत्रवीत्पर्वतः कपिम्‌ ।।१०३॥ 
मालुपं धारयन्छूपमात्मनः शिखरे स्थितः । दुष्करं कृतवान्कर्म त्वमिदं वानरोत्तम ॥१०४॥ 
निपत्य भम शुङ्गेषृ सुखं विश्रम्य गम्यतास्‌ । राघ्रवस्य कुळे जातेरुदधिः परिव्धितः !।९०५॥ 
स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयाति सागरः । कृते च प्रतिकरतेव्यमेष धर्मः सनातनः ॥१०६॥ 
सोऽयं तत्मतिकारार्थी त्वत्तः संमानमईतिः। त्वान्निमित्तमनेनाहे वहमानात्मचोदितः ॥१.०७॥ 
योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्छुत । तव सानुषु विभ्रान्तः शेष प्रक्रमतामिति ॥१०८॥ 
तिषठ त्वं इरिशादुछ मायै विश्रम्य गम्यताम्‌ । तदिदं गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु ॥१०९॥ 
तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तो ऽथ गमिष्यासै । अस्माकमपि संबन्धः कापेमुख्य त्वयास्ति वे ॥ 

प्रख्यातास्निषु लोकेषु भहागुणपरिग्रहः ॥११०॥ 
वेगवन्तः वन्तो ये एवगा मारुतात्मज । तेपां सुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर १११ 
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अतिथि; किल पूजाहेः प्राकृतो5पि विजानता। धर्म जिज्ञासमानेन किं पुनर्याटशो भवान्‌॥११२॥। ` 


शीघ्रही जलसे निकल कर अपने आगे खड़े इप उस पर्वतको देखकर हञुमानने समझा कि 
यह विघ्र उपस्थित हुआ ॥ १०० ॥ महावेगचान्‌ हनुमानने बहुत ऊपर उठे हुए उस पबंतको 
छातीसे दबाया, जिस प्रकोर मेघोंको वायु ॥ १०१॥ कपिके प्राप्त होनेसे उस पर्वेतश्रेष्रने हनुमान- 
का वल जानकर हर्ष प्रकट किया और गर्जन किया ॥ १०२॥ आकाशमै चलनेवाले हचुमान- 
से आकाशमै उठा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत प्रसन्नतापूर्वक तथा हर्षयुक्त होकर बोला ॥ १०३ ॥ 
वह पर्व॑त मचुष्यका रूप घरकर अपने शिखरपर बैठा ओर हनुमानसे वोला--हे बानरश्रेष्ठ ! तुमने 
(यह बड़ा कठिन काम किया है ॥१०४॥ मेरे शिख्वरोंपर आंकर थोड़ी देर विश्राम करके जाओ। राम- 
चन्द्रके पूर्व पुरुषोंने समुद्रको उत्पन्न किया है ॥१०५॥ वही समुद्र रामकायं में लगे हुए तुम्हारी पूजा 
कर रहा हे, क्योंकि उपकारके बदले प्रत्युपकार करना यह सनातनधर्म हे ॥१०६॥ वह उसी उपकार- 
का बदला देना चाहता है, अतएव तुम्हे उसकी प्रार्थना स्वीकार करनी चादिए । तुम्हारे ही लिए 
बड़े आद्रसे उसने हमारे जिस्मे यह काम सौंपा है ॥ १०७ ॥ यह बानर खो योजन त क्र आकाश- 
मे कूद आया । तुम्हारे शिखरोंपर विश्रामकर अपना बाको मांग तय करे ॥ १०८॥ हे बानर- 
` श्रेष्ठ आप ठहर । मुझ पर विश्राम करके जॉय । सुगन्धिउ ओर सुस्त्राढु ये बहुतसे कन्द मूल फल 
आदि हें ॥ १०६ ॥ इन्हें खाकर ओर विश्राम करके आप जाँय । हे कपिश्रेष्ठ आपके साथ मेरा भी 
संवन्ध है; क्योंकि उत्तम शुणोंको ग्रहण करनेवाले आप त्रिलोकमें प्रसिद्ध हैं ॥ ११० ॥ हे मारुता- 
व्मज, वेगपूच क कूदनेवाले जो वानर हैं, उन सबसे में तुम्हींको प्रधान समझता हूँ ॥ १११ ॥ धर्मा- 
त्मा ओर ज्ञानो मनुष्यके लिए साधोरण अतिथि भी पूजने-योग्य है। फिर आपके समान अतिथिकी 
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त्वं हि देववारेष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः.। पुत्रस्तस्येव वेगेन सदशः कपिकुञ्जर ॥९९३॥ 
पूजिते त्वाये धज्ञे पूजां पामोति मारुतः । तस्मात्त्वं पूजनीयो मे गणु चाप्यत्र काएणम्‌ ॥॥२९४॥ 
पूर्व कृतयुगे तात पर्वताः पासेणो5भवन्‌ । तेऽपि जग्मुर्दिश; सर्वा गरुडा इव वेगिनः ।।१९८॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः | भूताने च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ॥ १ १६॥ 
ततः कुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतकतुः । पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः ॥११७॥ 
स मासुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देतराटू । ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना ।।१९८॥। 
अस्मछवणतोये च प्रक्षिप्तः पुवगोत्तम । गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ॥११९॥ 
ततोऽ मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते । त्वया ममेष रोवन्धः कपिमुख्य महागुणः ॥१२.०॥। 
अस्समिन्नेवेगते कार्ये सागरस्य ममेव च । प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तु महसि मामत !।१२१॥ 
श्रमं मोक्षय पूजां च ग्रहाण हरिसत्तम ।प्रीति च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्‌॥ १२२ 
एवमुक्तः कपिकश्रेष्ठस्ते नगोत्तममत्रवीत । प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरे पोऽपनीयताम ॥२२३॥ 
त्वरते कार्यक्रालो मे अहश्चाप्यीतवतेते । प्रातिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यामिहान्तरा ।। १२४।। 
इत्यक्त्वा पाणिना शैळमाळभ्य हरिपुंगवः । जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान्प्रहसान्निव ॥१२५॥ 
स पर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवोसैत; । पूजितश्चोपपन्नामिराशीभिराभिनान्दितः ॥१२६॥ 


तो वात ही क्या॥११२॥ हे वानरोत्तम, देवश्रेष्ठ मद्दात्मा वायुके आप पुत्र हें और उन्हींके समान आप 
वेगवान्‌ भी हैं ॥११३॥ आपकी पूजा करनेसे वायुकी पूजा हो जाती हे, इसलिए आप मेरे पूजनीय 
हैं, इसका कारण सुनिए ॥ ११४ ॥ भाई, पहले सत्ययुगमें पचत पक्षधारी होते थे। वे भी गरुड़के 
समान चारों दिशाओंम भ्रमण करते थे ॥११५॥ पर्वतोंके उड़नेसे देवता, ऋषि, मनुष्य आदि उनके 
गिर जानेके भयसे भयभीत हो जाते थे ॥११६॥ अनन्तर क्रोध करके देवराज इन्ट्रने सैकड़ों हजारों 
पर्चतोंके पंख अपने वज्रसे काट डाले ॥११७॥ क्रोध करके वज्र लिए हुए इन्द्र मेरे पास भी आण । 
उस समय महात्मा वायुने शीघ्र ही मुझको उठा फेंका ॥ ११८॥ हे वानरश्रेष्ठ, इसी लवण समुद्र- 
में तुम्हारे पिताने हमे फेंका, जिससे मेरे पंख तच गए । इख प्रकार तुम्हारे पिताने हमारी 
रक्षा की ॥ ११४ ॥ इसी लिए मैं तुम्हारा सन्मान कर रहा हुँ, क्योंकि वायुपुत्र, तुम मेरे सम्मान- 
नीय हो ' हे गुणवान्‌ कपिश्रेष्ठ, आपके साथ मेरा यही सम्वन्ध है ॥ १२०॥ आज इस संयोगके 
ज्ञुटनेपर प्रसन्नतांपूवेक आप मुझे ओर समुद्रको प्रसन्न करनेके लिये कपा कीजिए ॥ १२१॥ 
थकावर दूर कीजिए ओर पूजा भी ग्रहण झीजिए, मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए । क्योंकि 
आपको देखनेसे में वहुत प्रसन्न हुआ हुँ ॥ १२२ ॥ पर्छतके ऐसा कहनेपर हनुमान उससे बोले 
मैं बहुत प्रसन्न हैँ आपने अतिथि-सत्कार किया। मेरेन ठहरनेके कारण आप कुछ दुख न 
करे ॥ १३३ ॥ मुझे कामकी बड़ी जल्दी है, दिन वीत रहा है । मैंने रास्तेमें न ठहरनेकी प्रतिज्ञा 
की है ॥ १२४ ॥ ऐसा कहके ओर हाथसे पवंतको छूकर वली हनुमान हँसते हुए आकाशमे घुखके 
चले ॥ १२५ ॥ पर्व॑त और समुद्र द्वारा सम्मानपूर्वक देखेगण, पूजित ओर उचित आशीवादोंसे 
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अथोध्वै' दूरमाप्छत्य हित्वा शेलमहाणवौ । पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमळेऽम्बरे ।।१,२७॥ 
भूयश्चोर्थ्वे गतिं प्राप्य गिरि तमबलोकयन्‌ । वायुसूलुर्निरालम्वो जगाम कपिकुञ्जरः ॥ १८८ 
तद्द्वितीयं हनुमतो दट्टा कर्मे सुदुष्करम्‌ | शशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः ॥१२९॥ 
देवताश्चाभवन्ह्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा । काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः ॥१.३०॥ 
उवाच वचनं धीमान्परितोपात्सगद्गदम्‌ । सुनाभं पर्वतभ्रें स्वयमेव शचीपातिः ॥१३१॥ 
हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम्‌ । अभयंते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ ।। १३२॥ 
साह्यं कृते ते सुमहद्विआन्तस्य हनूमतः । क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये साते ॥१३३॥ 
रामस्यैप हितायेव याति दाशरथेः कपिः । साक्कियां कुर्वता शक्तया तोषितो ऽस्मि दढ स्वया।।?,३४॥ 
स  तत्मरहपमलभद्विपुलुं पर्वतोत्तमः । देवतानां पतिं दृष्टा परितुष्टं शतक्रतुम्‌ ॥१३५॥ 
स वे दचवरः शेलो बभूद्रावास्थितस्तदा । इनूमांश्च युदूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्‌ ॥१.३६॥ 
ततो देवाः सगन्थवीः सिद्धाश्च परमर्षयः । अव्रुवन्सूर्यसंकाशां सुरसां नागमातरम्‌ ॥१३७॥ 
अयं वातात्मजः श्रीमान्छुवत सागरोपारे । हनूमान्नाम तस्य त्वे मुहूर्त विघ्रमाचर ॥१३८॥ 
राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम्‌ । दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्ष वक्र कृत्वा नभःस्एशम ॥१३९॥ 
वलामिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम्‌ । त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति ॥१४०॥ 
अभिनन्दित होकर बहुत दूर ऊ चे वायु मोगमें हनुमान चलने लगे । पवत ओर समुद्रको उन्होंने 
दूर छोड़ दिया ॥ १२६॥ १२७॥ ओर भी ऊचे जाकर उस पर्वतको देखने हुए वायुषु कपिश्रेष्ठ 
हनुमान विना अवलस्वके चलने लगे ॥ १२८ ॥ हनुमानका यह दूसरा दुष्कर काम देखकर देवता, 
सिद्ध ओर ऋषि सभी उनकी प्रशंसा करने लगे ॥१२३॥ सुवर्णमय उस मैनाक पर्वतका यह कार्य 
देखकर देवराज इन्द्र तथा अन्य देवता बहुत प्रसन्न इप । प्रसन्नतासे गदुगदु होकर बु द्विमान इन्द्र 
मैनाक पर्वतसे बोले, ॥ १३०, १३१ ॥ हे सुवर्णमय मैनाक, में तुमपर बहुत प्रसन्न हुँ । मैं तुम्हे 
अभय देता हुँ । तुम जहां चाहो जाओ ॥ १३२ ॥ निर्भय बानर समूहको सुग्रीवसे भय उत्पन्न 
होनेके कारण हनुमानने यह सो योजनकी यात्रा की है । तुमने उनके विश्राममें सहायता पहुँचा- 
कर बहुत अच्छा काम किया है इसलिए में तुमपर प्रसन्न हुँ ॥ १३३ ॥ यह वानर दशरथपुत्र 
रामचन्द्रके कल्याणके लिए ही जा रहा है । अपनी शक्तिके अनुसार इसका सत्कार करके तुमने 
मुझे खूब प्रसन्न किया है ॥ १३७ ॥ देवराज इन्द्रको अत्यन्त प्रसन्न देखकर वह पर्वतश्रेष्ठ बहुत 
दी प्रसन्न हुआ ॥ १३५ ॥ इस प्रकार वर पाकर वह पर्वत जलके भोतर चला गया ओर हनुमान 
भी शीघ्रद्दी समुद्रको लांघने लगे ॥१३६॥ अनन्तर देवता, गन्धव, सिद्ध ओर ऋषियोंने सूर्यके समान 
तेजस्विनी नागमाता सुरसासे इस प्रकार कहा ॥ १३७ ॥ ये वायुपुत्र बुद्धिमान्‌ हनुमान सःद्रको 
पार कर रहे हें, तुम थोड़ी देर इनके मागमें विश्न उपस्थित करो ॥१३८॥ राक्षसका भयानक ओर 
पर्वेतके समान विशाल रूप बनाओ । बड़े बड़े दांत, पीली पीली आँखे, आकाश छूनेवाला मुँद वनाओ, 
॥१३&॥ हम लोग हनुमानका बल भोर पराक्रम पुनः जानना चाहते हें । हम लोग यह जानना 
चाहते हैं कि चह किसी उपायके द्वारा तुमको जीतता है या किंकर्तव्यविमूढ हो जाता है ॥१४०॥ 
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एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्क्ृता । समुद्रमध्ये सुरसा विभ्रती राक्षसं वपुः ॥१४१॥ 
विकृत च विरूपं च सवस्य च भयावहम्‌ । प्लवमानं हनूमन्तमादत्येदसुवाच ह॥१४२॥ 
सम भक्ष्यः प्रदिष्ठस्त्वमीश्वरेवानरपैभ । अहे त्वां भक्षयिष्यामि. प्रविज्ञेदं ममाननम्‌ ॥१४३॥ 
वर एष पुरा दत्तो मम धात्राति सत्वरा । व्यादाय वक्रं विपुल स्थिता सा मारुतेः पुरः।। १४४] 
एवधुक्तः सुरसया परहष्टवद्नोऽग्रवीव । रामो दाशरथिर्नाम प्रदिष्टो दण्डकावनम्‌ || 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया ॥९४५॥ 
अस्य कार्यविषक्तस्य वद्धवेरस्य राक्षसैः । तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी ॥१४६॥ 
तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामञ्ञासनाव्‌। कतुमहेसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी ॥।१४७॥ 
अथवा मैथिलीं दृष्टा रामं चाछिष्टकारिणम्‌ ।- आगमिष्यामि ते वक्त सत्यं प्रतिशृणोमि ते ॥९४८॥ 
एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी । =द्रवीन्रातिवतेन्मां कश्चिदेष वरो मम ॥ १४९॥ 
ते प्रयान्त समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमन्रवीद्‌ । वलं जिज्ञासमाना सा नागमाता इनूम्रतः ॥१५०॥ 
निविश्य वदन मेऽद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा ॥१५१॥ 
व्यादाय विपुलं वक्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः । एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरएंगवः ॥१५२॥ 
अन्रवीत्कुरु वै वर्क येन मां विषहिष्यासि । इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायताम ॥१८३॥ 


देवताओंके द्वारा: सस्कारपूर्वक ऐसे कही गई झुरखा राच्तस-रूप धारण करके सपुद्के बीच 
खड़ी हुई ॥ १४१ ॥ उस्का रूप वड़ा हो विकृत था, जिसे देख सबको भय होता था । बह पार 
जाते हुए हनुमानको रोक कर बोली, ॥ १४२ ॥ देवताओंने तुम्हे मेरा भच्य नियुक्त किया है। मै 
तुमको खाऊँगी । तुम मेरे इस सुँहमे घुसो ॥ १४३ ॥ घह्माने सुझे पहले ही यह चर दे रखा है। 
ऐसा कहकर शीघहाो अपना बड़ा मुँह फैल्लाकर हशुमानरे सम्मुख खड़ी होगई ॥ १४४ ॥ 
सुरसाके ऐसा कहनेपर हनुमान प्रसन्न होकर वोले-दसरथके पुत्र रामचन्ट अपने भाई लक्षमण 
- और स्त्री सीताके साथ दरडक वनमै आए हैं ॥१४५॥ रामचन्द्र दूसरे कार्यमें लगे थे । उनसे वेर _ 
रखनेवाले राक्षसोंने उनकी यशस्विनी स्री सीता हरली ॥१४६॥ में रामकी आश्ञासे उन्हा सीताके पास 
दूत होकर जा रहा हूँ । तुम रासचन्द्रके राज्यमै रहनेचाली हो, अतएव इस काममें मेरी सहायता 
करो ॥ १४७ ॥ अथवा सीता ओर पुण्यात्मा रामको देछकर में तुम्हारे सुखमें आ जाऊँगा। में 
तुमसे यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं ॥ १४८ ॥ हनुमानके ऐसा कहनेपर स्वेच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली खुरक्ता बोली-मुझे डांककर कोई नहीं जा सकता, ऐसा मुझे वर है ॥१४९॥ हनुमान- 
को जाते देखकर उनके बलका थाइ लगानेकी इच्छा रखनेवाली नागमाता सुरसा वोली, 
॥ १५० ॥ वानरश्रेष्ठ मेरे सुँहमें घुसकर तुम जाना चाह्यो तो जाओ; क्योंकि ब्रह्माने पहले मुझे 
ऐसा ही वर दिया है । ऐसा कहकर ओर अपना विशाल मुँह फैलाकर हनुमानके आगे 
बह खड़ी होगई । झुरसाके ऐसा कहनेपर क्रोध करके दछुमान बोले, ॥ १५१, १४२ ॥ 
अपना मुँह फैलाओ, जिससे तुम मुझे .निगलोगी । ऐसा कहकर क्रोधकरके हनुमानने 
दख . योजनका अपना शरीर बनाया, (क्योंकि खुरसाने दस योजन लम्बा मुँह फैलाया था ) । 
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दशयोजनविस्तारो इनूभानभवत्तदा । चकार सुरसाप्यास्यें विंशद्योजनमायतम्‌ ॥१५४॥ 
तदृद्द्ठा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रःस बुद्धिमान) दी्धजिह्णं छुरसया सुभीमं नरकोपमम्‌ ।।१५८॥ 
स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः । तस्मिन्धृते हनुमान्त्रभूवाङ्जमात्रकः ॥१८६॥ 
सोऽभिपध्याथ तद्र्क्ं निष्पत्य च महाबलः । अन्तरिश्ञे स्थितः श्रीमानिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥१.५७॥ 


~~ ~ CaN 


प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्रं दाक्षायणि नमोऽस्तुते। गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्ररस्तव ॥१.५८॥ 
तं दृष्टा बदनान्पुक्तं चन्द्र राइमुखादिव । अत्र्वीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्‌ ।१८९॥ 
अर्थसिद्धये हरिश्रेछ गच्छ सौम्य यथासुखम्‌। समानय च वेदेह राघवेण महात्मना ॥९६०॥ 
तत्तुतीये इनुमतो दृष्ठा कर्म सुदुष्करम्‌ । साधुसाध्विति शतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम्‌ ।॥ ९६८९) 
स सागरमनाधुष्यमभ्येत्य वरुणालयम्‌ । जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः ॥१६२॥ 
सेविते वारिधाराभेः पतगैश्च निषेविते । चरिते कैशिकाचांयैरेरावतनिषेविते ।॥१६३॥ 
सिंहकुञ्जरशादूलपतगोरगवादनेः । विभानेः संपतद्विश्च विमलैः समलंकृते ॥१६४॥ 
वज्राझञनिसमस्पर्णेः पावक्ैरिवशोभिते । कृतपुण्येमहाभागेः  स्वर्गजिद्विरधिप्ठिते ॥१६५॥ 
वहता हब्यमत्यन्ते सेविते चित्रभानुना । ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणवि झूपिते. ॥९६६॥ 
महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले | विविक्ते विमले विश्वे त्रिश्वावसुनिषेवित ॥१६७॥ 


हनुमानको देखकर खुरसाने बोस यो अन अपना सुँइ फेलाया ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र 
_ हडु॒मानने भयानक, लम्त्री जीभवाला, फैला हुआ, नरकके समान झुरखाका मुंह देखकर अपने 
शरीरको छोटा बना लिया | मेघके समांन उसीक्षण हनुमान अंगूठेके बरावर हो गए॥ १५५॥ १५६॥ 
सुरखाके मुंहमै जांकर ओर वाहर निकलकर महावली हनुमान आकाशमै ठहरकर सुरसासे इस 
प्रकार बोले ॥ १५७ ॥ हे दाक्तायिणि, में तुम्हें नमस्कार करता हूँ । मैंने तुम्हारे सुंडमे प्रवेश 
किया । में सीताके पास जाता हाँ | तुम्हारा वर भी सत्य हुआ ॥ १५८॥ राहुके मुखसे निकले 
चन्द्रमाके समान, अपने झुँहसे उस वानरको निकले देखकर देवी खुरसा अपना असली 
रूप धरकर वोली ॥ १५६ ॥ हे वानरश्रेष्ठ सोस्य ! कार्यसिद्धिके लिए झुखपू्चक्त जाओ और 
खीताको रांमचब्द्रसे मिलाओ ॥ १६० ॥ हनुमानका यह तीसरा दुष्कर काम देखकर सब प्राणी 
खाधु-साधु कहके उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १६१ ॥ अलंध्य समुद्रके पास आकर गरुड़के 
समान वेगवान्‌ हनुमान पुनः आकाशमै घुखकर चलने लगे॥१६२॥ उस मागमे जलधारा बहती है। 
पक्षिगणका वहां निवास है । विद्याधर वहां रहते हैं ओर इन्द्रका हाथी ऐरावत भी रहता हे॥१६३॥ 
सिंह, हांथी, बाघ, पक्षी, सर्प आदि वाहनवाले झुन्द्र विमानोंसे वह स्थान श्रलंकृत हे॥१६४॥ बज्न- 
के समान अग्नि वहां प्रज्वलित होती रहती है । अपने वलसे स्वर्ग जीतनेवाले पुण्यात्मा महाभाग 
वहां निवास करते रहते हैं ॥ १६५ ॥ हविष्य पहुंचानेवाले अग्निका वहाँ निवास है । प्रह, नक्षत्र, 
चन्द्रमा, सूर्य और ताराओंसे वह स्थान विभूषित है ॥ १६६ ॥ महर्षि, गन्धर्व, नाग, यक्ष आदि- 
की वहां भीड़ रहती है । उस पवित्र और विमल स्थानमै विस्वावसु नामक गन्धर्वेराज निवास. 
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~~ 


देवराजगजाऋन्ते चन्द्रसू्थपथे शिवे । विताने जीवलोकस्य विमले ब्रह्निर्मिते ॥१६८॥ 
बहुशः सेविते वीरैविद्याधरगणैदैते । जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारातेः ॥१६९।। 
हनुमान्मेघजालाने प्राकर्षन्मारुतो यथा । कालागुरुसवणाने रक्तपीतसितानि च ॥१७०॥ 
कपिना कृष्पमागानि महाभ्राणि चक्राशिरे । प्रविशन्नश्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः ॥ १७१ 
प्रारषीन्दुरिवाभाते निष्पतन्प्रविशस्तथा । प्रहव्यमानः सर्वत्र हनूमान्मारुतात्मजः ॥१७२॥ 
भेजेऽम्बरं निरालम्ब पक्षयुक्त इवाद्रिराट्‌ । प्लवमानं तु ते दृष्टा सिंहिका नाम राक्षसी ॥१७३॥ 
मनसा चिन्तयामास प्रदृद्धा कामरूपिणी । अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता। १७४।। 
इद्‌ मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम्‌ । इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाश्षिपवा। २७८ 
छायायां श्रह्ममाणायां चिन्तयामास वानरः । समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गगञ्रतपराक्रम; ॥१७९॥ 
भतिलोमेन वातेन मह!नौरिव सागरे । तिर्यगूर्थ्वमधश्चैत्र वीक्षमाणस्तदा कपिः ॥१७७॥ 
ददश स महासत्त्वसुत्यितं लवणाम्भसि । तद्दष्टा चिन्तयामास मारुतिविंकृताननाम ॥१७८॥ 
कपिराज्ञा यथाख्यातं सत्त्वमद्गुतदर्शनम्‌ । छायाग्राहि महावीर्ये तदिदं नात्र संशयः ॥१७९॥ 
स तां बुद्धवाथतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान्कापिः। व्यवेत महाकोयंः प्राहषीव बलाहकः ॥१८०॥ 
तस्य सा कायमुद्रील्य वर्षमान महाकपेः । वक्रं प्रसारयामास पातालाम्वरसंनिभम्‌ ॥९८९॥ 


करते है ॥ १६७ ॥ इन्द्रका हाथी वहां घूमा करता है, चन्द्रमा और सूर्यका बही मार्ग है । ब्रह्मा- 
ने संसारका उसे चंदोवा बनाया है ॥ १६८॥ वहां अनेक चीर तथा विद्याधर रहते हें | उस 
बायुमागेमे हनुमान गरुड़के समान चले ॥ १६ ॥ काले, लाल, पीले ओर सफेद मेघोंको चायु- _ 
के समान खींचते हुए हनुमान चले ॥ १७० ॥ हनुमान द्वारा खींचे गए वे मेघ वड़े सुन्दर मालूम 
होते थे । हनुमान कभी मेघोंमं छिप जाते थे मौर कभी उनसे वाहर निकल आते थे ॥ १७१ ॥ 
निकलते ओर प्रविट्र होते हनुमान वर्षाकालीन चन्द्रमाके समान मालूम होते थे ॥ १७२ ॥ सबको 
दीख पड़नेवाले हनुमान आलस्वहोन आकाशमें -पच्चधारी पर्चतक्के समान गए | उनको जाते देख: 
कर सिंहिका नामकी राक्षसीने अपने मनमै विचार किया । वह बड़ी वलवतो आर इच्छानुसार 
रूपं धारण करनेवाली थी । उसने सोचा कि आज मेरा बहुत दिनों केलिए पेट भरजायगा ॥१७३॥ 
॥ १७४॥ यह त्रत बडा प्राणी बहुत दिनोंपर आज मेरे हाथ आया हे । ऐसा मनमें सोचकर उसने 
हनुमानकी छाया पकड़ी ॥ १७५ ॥ छायाके पकड़े जानेपर हनुमानने सोचा सहसा मुझे; किसीने 
पकड़ लिया । मेरा पराक्रम किसी काम नहीं आता । प्रतिकूल वायुसे समुद्रमे नोककी 
जो दशा होती है, बही दशा मेरी हो रही है हनुमान चारों ओर तथा ऊपर ' नीचे देखने 
लगे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ हनुमानन समुद्रम एक बहुत बड़े प्राणीको जलके ऊपर देखा । उस विकृत 
मुखवाली स्त्रीको देखकर वे विचार करने लगे ॥१७८॥ कपिराज सुग्रीवने जैसा कहा था, अवश्य ही 
बह अ्रदूसुत प्राणी .छायाग्राहो है । यह बड़ा बली है, इसमें सन्देह नहीं ॥१७६॥ बुद्धिमान्‌ हनुमानने 
उसके कार्यासे ठीक ठीक उसे जानकर अपने शरीरको बढ़ाया, जिस प्रकार मेघ चर्षाकालमें बढ़ता है 
॥ १८०॥ हनुमानका बढ़ा हुआ वह शारीर देखकर उस राक्षसीने पातालसे आकाशतक अपना मुँह 
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घनराजीव गर्जन्ती वानरं सममिद्रवत्‌ । स ददश ततस्तस्या विकृतं सुमहन्पुखम्‌ || ९८२) 
कायमात्रै च मेधावी मर्माणि च महाकापेः । स तस्या विकृते वक्ते वजसंहननः कपि; ॥१८३॥ 
संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपिः । आस्ये तस्या निमज्जन्त ददशुःसिद्धचारणा: | १८४॥ 
ग्रस्यमाने यथा चन्द्रं पूर्ण पर्वेणि राहुणा । ततस्तस्या नखेस्तीकष्णेमेर्माण्युत्कृत्य वानरः ॥१८५॥ 
उत्पपाताथ वेगेन मनःसंपातविक्रमः । तां तु दिष्टया च धृत्या च दाण्येन निपात्य स॥ २ ८६॥ 
कापिमवीरो वेऐन वये पुनरात्मवान्‌ । हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भासि ॥ 
स्वयंभुवेव हनुमान्छष्टस्तस्या निपातने ॥१८७॥ 
तां इतां बानरेणाश पतितां वीक्ष्य सिंहिकाम्‌ । भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः पुवगोत्तमम्‌ ॥९८८]॥| 
भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्बं त्वया हतम्‌ । साधयाथमभिमेतमरिष्टं पुवता बर ॥१८९॥ 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव । धुतिदेष्टिमतिदाक्ष्यं स कर्मसु न सीदति ॥१९.०॥ 
स ते; संपूजितः पूज्यः प्रातिपन्नप्रयोजनेः । जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः ॥१९१॥ 
प्राप्तभू[येष्ठपारस्तु. सरवतः परिलोकयन । योजनानां शतस्यान्ते वनराजी ददश सः ॥९९२॥ 
ददश च पतन्नेव विविधद्रुमभूपितम । द्वीपं शाखामगश्रेष्टी मलयोपवनानि च ॥१९.३॥ 
सागरं सागरानूपान्सागरानूपजान्द्रमान । सागरस्य च पत्नीनां सुखान्यापि विलोकयत ॥ १९४॥ 


फेलाया ॥ १८१ ॥ मेघोंके समान गरजती हुई वह वानरकी ओर दौड्डी । हनुमानने उसका वदत 
बड़ा ओर भद्दा मुख देखा ॥१८२॥ बुद्धिमान्‌ दतुमानने उसके सब शरीरको तथा उसके मम स्थानों को 
खूब सावधानीसे देखा । अनन्तर उसके वीभत्स सुखमें वज्रके समान गठीव्रे हनमान अपनेको 
पुनः छोटा बनाकर गिरे । उसके मुंहम गिरते हनुमातको सिद्ध ओर चारणोंने देखा, 
जिसप्रकार पूर्ण चन्द्रको अमावास्याके दिन राइ ग्रसता है| हनुमानने अपने तीखे नखोंसे 
उसके मर्मस्थान फाडडाते । पुनः वे मनके समान वेगसे ऊपर उठे । देवताओंके भाग्यसे, अपनी 
चतुराई ओर धैयंसे उसको गिराकर संयमी हनुमान पुनः वेगसे चले । वह राक्षसी हनमानके 
द्वारा ताडित होनेसे दुखी होकर जलमें गिर पड़ी । ब्रह्माने हनुमानदे. द्वारा उसका वध होना 
निश्चित किया था ॥ १८३ ॥ २८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ हनुमानके द्वारा उस सिंहिको नाम 
राक्षसीका गिराया जाना देखकर आकाशामें रहनेचाले प्राणी हनुमानसे बोले ॥ १८८ ॥ तुमने 
बड़ा भयंकर कमे किया । बहुत बड़े प्राणीका तुमने वध किया । जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध 
करो । हे वानरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो ॥ १८६ ॥ हे वानरेन्द्र, धेयं, दृष्टि ( सूझ ), बुद्धि ओर 
कुशलता ये चार जिसके पास होते हैं दह किसी काममे अखफेल नहीं होता ॥ १६० ॥ उन 
प्राणियोंके द्वारा पूजित होझर तथा उनसे अपने कार्यसिद्धिका आशीर्वाद पाकर हनमान 
आकाशमार्गसे गरुड़के समान चले ॥ १६१ ॥ समुद्रके उसपारके करीव-करीत्र पहुंचकर हन- 
मानने देखा तो उन्हे सो योजनके आगे वन दिखाई पड़ा ! १६२ ॥ चलते-चलते हनुमानने अनेक 
वृक्षोंसे युक्त द्वीप देखा । मलयचन्दन-युक्त वांग, समुद्वका तीर, समुद्रतोरके स्थान, समुद्रतीरपर 
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स महामेघसंकाश समीक्ष्यात्मानमात्मवान । निरुन्धन्तमिवाकाशं चकार मतिमान्मतिम्‌ ॥१९५॥ 
कायटाद्धिं प्रवेग च मम दृष्टेव राक्षसाः । माथे कोतूहलं कुर्युरिति मेने महामातैः ॥१९६।। 
ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महधिरसानेभम्‌ । पुनः प्रकातिमापेदे वीतमोइ इवात्मवान्‌ ॥१९७॥ 
तद्रूपमतिसंक्षिप्य इनूमान्प्रकृतो स्थितः । त्रीन्कमानिव विक्रम्य वळिवोथहरो हरिः ॥ १९८॥ 

स चारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरम । 

परेरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्तितार्थः ।।१९९॥ 

तत; स लम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपात कूटे । 

सकेतकोददालकनारिकेले महाश्रकूटप्रतिमो मद्दात्मा ॥२००॥ 

ततस्तु संपाप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य छङ्कां गिरिवर्थमूर्धिन । 

कापिस्तु तस्मित्रिपपात पर्वेते विधूय रूपं व्यथयन्मुगाद्रिजान ॥२०१॥ 

ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोरमिमालिनम्‌ । 

निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लड्भामपरावतीमिव ॥२०२॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्ये खुन्दरकारडे प्रथमः सर्ग: ॥ १॥ 


TS Nc ””” 


उत्पन्न होनेवाले वृक्ष, समुद्रम मिलनेचाली नदियोंका सुंदाना देखा । संयमी हनुमानने अपना 
बिशाल शरीर देखा, जो आकाश तक फेला था । उसे देखकर उन्होंने सोचा ॥१६३॥१६४॥ १६५॥ 
उन्होंने निश्चय किया कि भेरा यह विशाल शरीर ओर वेग देखकर राच्छख विस्मित होंगे ॥१६६॥ 
अनन्तर उन्होंने पर्चंतके समान अपने शरीरको छोटा बनाया | मोहके नष्ट होनेपर ज्ञानीके 
समान हनुमान पुनः अपने स्दरूपमें आए ॥ १६७॥ छपना रूप छोटा करके हनुमान पुन 
उसी प्रकार अपने स्वरूपम आण जिस प्रकार बलिको पराजित करनेवाले चिष्णुने तीन पेर बल 
कर अपना स्वरूप धारण किया था ॥ १६८ ॥ खुन्द्र तथा अनेक प्रकारके रूप धारण करनेवाले, 
सीताको ढुंढनेका उपाय जाननेवाले तथा अपनी कार्यसिद्धिमें पूरा विश्वास रखनेबाले 
हनुमान, समुद्रके उख पार पहुंचकर, जहाँ दूसरे नहीं जा सकते वहां पहुंचकर, फल-पुष्प-युक्त 
लम्बनामक पचतके शिखरपर उतरे | उस पर्वतपर देतंक, उद्ददालक, नारिकेल आदि वृक्ष 
थे.। उसपर बड़े मेघके समान महात्मा हनुमान उतरे ॥ १६६ ॥ २००॥ समुद्र तीरपर पहुंच- 
कर तथा पर्वंतशिखरपर वसी हुई ळंकाको देखकर हनमान पशु पक्षियोंको भयभीत करतेहुण, 
अपना असलो रूप धारण करके उतरे ॥ २०२॥ दानवों और सर्पासे युक्त बड़ी लहरियों- 
वाले समुद्रको बलपूर्वक पार करके हनुमानने समुद्रके तीरपर बसी हुई लंका नगरी देखी, जो 
अमराचतीके समान थो ॥ २०२॥ ˆ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामाय णके सुन्दरकाण्डका पहला सर्ग समाप्त ॥ १॥ 


—TC TLRS ——— 
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२७ सुन्दरकाण्डम्‌ 


` द्वितीय सर्गः २ 


स सागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महावलः । त्रिकूटस्य तटे लङ्कां स्थितः स्वस्थो ददश इ ॥ १ ॥ 
ततः पादपसुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान्‌ । अभिदृष्ठस्ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हरिः ॥ २॥ 
योजनानां शतं श्रीमांस्तीर्त्वाप्युत्तमार्षक्रमः । अनिःश्वसन्कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छाति ॥ ३ || 
शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुवहून्यापे । किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌ । ४ ॥ 
स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः पुषतामपि चोत्तमः । जगाम वेगवाँछङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
शाद्रळाने च नीलानिं गन्धवन्ति वनानि च । मधुमन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च॥ ६॥ 
शैलांश्च तरुसंछन्नान्वनराजीश्च पुष्पिताः। अभिचक्राम तेजस्वी इनूमान्छुवगषभः ॥ ७॥ 
स तस्मिन्नचले तिष्ठन्बनान्युपवनानि च । स नगाग्रे स्थितां लङ्कां ददश पवनात्मजः ॥ ८॥ 
सरलान्कर्णिकारांश्च खजूरांश्च सुपुष्पितान्‌ । प्रियालान्पुर्चालन्दांश्च कुटजान्क्ेतकानापि ॥ ९ ॥ 
मियङ्गन्गन्धपूर्णाश्न नीपान्सप्चच्छदांस्तथा । असनान्कोबिदारांश्च करवी रांश्च पुष्पितान्‌ ॥१०॥ 
पुष्पभारानेबद्धांश्च तथा सुकालितानापि । पादपान्विहगाकीर्णान्पवनाधूतमस्तकान्‌ ॥११॥ 
इंसकारण्डवाकीणा वापीः पतद्मोत्पलाइता। ।आक्रीडान्विविधान्रम्यान्विविधांश्व जलाशयान।।१२॥ 
संततान्विविषेदेत्षैं) . सर्वतुफलपुष्पितेः । उद्यानानि च रम्याणि ददश कपिकुञ्जरः ॥१३।। 


महाबली हनुमानने ओरोंके द्वारा पार करनेके अयोग्य ससुद्रको पार करके त्रिकूट पवत- 
पर वैठकर ओर सावधान होकर लंका नगरी देखी ॥ १॥ वहां वृक्तोंसे बरसे पुष्पोंसे बली हलु- 
मान भर गएं, जिससे वे पुष्पमयके समान मालूम होनेलगे ॥ २ ॥ श्रेष्ठ पराक्रमी हनुमान 
सो योजन लांघकर भी नहीं थके । उन्होंने थकावरकी सांस भी न ली ॥ ३ ॥ हनुमानने अपने 
मनमें सोचा कि कई सो योजन में कूदकर जा सकता हूँ फिर गिने हुए सो योजनोंके इस समुद्र का 
पार आना मेरेलिए कौनसी बात है ॥ ४ ॥ बलियोंमे श्रेष्ठ ओर कूद॒कर चलनेवालोंमे श्रेष्ठ हनुमान 
वेगपूर्वक रूंकाकी भोर चले ॥ ५ ॥ वे रास्तेमे कोमल घासोंसे भरे हुए अतएव नीले वनको 
देखते हुए चले । सुगन्धित ओर मधुपूर्ण उस बनके बीचसे वे चले जिसमे जगह-जगह छोटे-छोटे 
पर्वत थे ॥ ६॥ बृक्तोंसे ढके पर्वतों और फूली वनलताओंको पीछे छोड़ते हुए वानरश्रेष्ठ तेजस्वी 
हनुमान आगे चले ॥ ७॥ उस पर्वत पर बैठकर हनुमानने लंकाके बागवगीचोंको देखा ओर 
पर्वंतपर बसी हुई लंका भी उन्होंने देखी ॥ न ॥ सरल, कणिकार, खजूर, चिरींजी, जम्बीर, 
कुटक, केतक, प्रियंगु, कदम्ब,. सप्तच्छुद, असन, कोविदार, करवीर ये सब वृत्त पुष्पोंसे लदे हुए 
थे । अनेक वृच्षोंमे कोंढिया लगी हुई थीं । इनपर पक्षी बसे हुए थे ओर हवासे इनकी शिखाए 
हिलरही थीं ॥ 8॥ १०॥ ११॥ वहांकी चापीमे हंस ओर कारण्डव नामक पक्षी थे। 
तरह तरहके कमल खिले थे । वहां क्रोडा करनेके छोटे-छोटे अनेक पवत तथा जलाशय बने हुए 
थे ॥ १२॥ खदा फूलने गौर फलनेवाले बहुतसे बृत्त वहांके रमणीय बागोंमे हनुमानने देखे ॥१३॥ 

२ 
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समासाद्य च लक्ष्मीवाँछङ्काँ रावणपालिताम । परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पला।भेरलेद्धताम्‌ ।।९५॥ 
सीतापहरणात्तेन रावणन सछुराक्षिताम । समन्ताद्रिचरद्विश्च राक्षसेरुग्रधन्वभिः ॥१५॥ 
काञ्चनेनाइतां रम्यां प्राकारेण महापुरीम । ग्रहैश्च गिरेसकाशेः शारदाम्बुदसंनिमेः ॥१६॥ 
पाण्डुराभेः प्रतोलीभिरुचामिरभिसदृताम्‌ । अट्टालकशताकीर्णा पताकाध्वजशामिताम्‌ ॥१७॥ 
तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैर्ूृतापङ्क्तिविराजितैः । ददर्श हनुमाँ्लङ्डां देवो देवपुरीमिव ॥९८॥ 
गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्का पाण्डुरेभेवनेः छमैः । ददर्श स कपिः श्रीमान्पुरीमाकाशगामिव ॥१९॥ 
पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा । एवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान्कपिः ॥२०॥ 


वप्रप्ांकारजघनां विपुछाम्बुवनाम्बराम्‌ । शतप्नीशूळकेशान्तामद्टालकावतसकाम्‌ ॥२९॥ 
मनसेव कृतां लङ्का निर्मेतां विश्वकर्मणा । द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः ॥२२॥ 
कैलासानलयप्रख्यमालिखन्तामिवाम्बरम्‌ । धियमार्णामवाकाशसुच्छित भवनो त्तमेः ॥२३॥ 
संपूणा राक्ष॑सेघोरैशुहामाशीवेपोरिव । तस्याश्च महती गुप्तिं सागरं च निर्रक्ष्य सः । 
रावण च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः ॥२४॥ 


आगत्यापीह इरयो भविष्यन्ति निरथकाः । नहि युद्धेन वे छङ्का शक्या जेतुं छुरैरापि॥२५॥ 


रावणके द्वारा पलित लंकाके पास जाकर कान्तिमान्‌ हनुमानने उसे देखा। उसके चारो ओर खाई 
बनी थी। जिसके जलमें सब तरहके कमल खिले हुए थे॥१४॥ सीताको हर ले जानेके कारण रावणने 
लकाको रक्षाका दुढ़ प्रबन्ध किया था । उसके चारों ओर वीर धनुर्धारी राक्षस घूम रहे थे ॥१५॥. 
बह महानगरी सोनेकी चारदिवारीसे घिरी थी । पचतोंके समान ऊंचे ओर शरतूके मेघरोंके 
समान स्वच्छ घर लंकामें बने इप थे ॥ १६ ॥ वहांकी सडक पीली और ऊंची चनी हुई थीं। 
सैकड़ों अटारियाँ वहां थीं जो ध्वजा भोर पताकाश्नोंसे शोभित थीं ॥१७॥ उन अटारियोंके वारजों 
पर सुवर्णमय बेल बुटे वने हुए थे । इन्द्र जिसप्रकार अपनी अमरावतीको देखते हैं उखोप्रकार 
विनाकिसी झ्षोभके हनुमानने सुशोभित लंका देखी ॥१८॥ पीले और सुन्दर ग्रहोंसे युक्त पर्वतशिखरपर 
बसी हुई लंका नगरीको हनुमानने देखा जो आकाशके उपर उठ रही थी ॥१६॥ उस नगरीका पालन 
राच्तसराज रावण कर रहा था ओर विश्वकर्माने उसे बनाया था । हडुमानने उस नगरीको आकाशमै 
उड़ती हुईके समान देखा ॥ २०॥ चारदि्वारियाँ और बारजे उस लंका सुन्दरीके जघनके समान थे । 
समुद्र और चन वस्त्रके समान, शतप्री मौर शूल नामके अन्न केशके समान ओर अटारियाँ कणंभूषणके 
समान थीं । विश्वकर्माने केवल मानसिक इच्छासेही इसका निर्माण किया था । उस लंकापुरीके 
उत्तर द्वारपर जाकर हनुमान विचार करने लगे ॥ २१ ॥ २२ ॥ वह उत्तरद्वार कैलाखपर बसी हुई 
अलकाके द्वारके समान था | वह आकाशको छु रहा था। ऐसा मालूम पड़ता था कि उसके ऊंचे ऊंचे 
सुन्दर घर मानों आकाशको रोके खड़े हैं ॥ २३ ॥ जिसप्रकार जहरीले सर्पोसे कोई गुहा भरी 
रहृतो है उसी प्रकार भयानक राक्षसोंसे ळंकापुरी भरी हुई थी । इस प्रकार उस नगरी की रक्षा 
का प्रबन्ध, समुद्र ओर भयानक शत्रु रावणको देखकर हनुमान मनही मन विचार करनेलगे ॥२४॥ 
यहां आँकर भी वानर असफल ही. रहेंगे क्योंकि युद्धके द्वारा देवता भी लंका नहीं जीत सकते 
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इमां त्वविषमां लड्ढां दुगी रावणपालिताम । प्राप्यापि सुमहावाहुः किं करिष्याते राघवः ॥२६॥ 
अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेष्वभिगम्यते । न दानस्य न भेदस्य नेव युद्धस्य दृब्यते ॥२.७॥ 
चतुर्णामेव हि गतिवीनराणां तरस्विनाम । वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः ॥२८॥ 


~ वैदेहीं च 


यावज्जानामि वेदेह यादि जीवति वा नवा । तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्टा तां जनकात्मजाम्‌ ॥२९॥ 
ततः स चिन्तयामास मुहूर्त कपिकुञ्जरः । गिरेः शृङ्गे स्थितस्तस्मिन्रामस्याभ्युदयं ततः ॥१०॥ 
अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी । प्रवेष्टुं राक्षसेगुप्ता क्र्रैवेलसमन्त्रितिः ॥ १ १॥ 
महोजसो महावीर्या वळवन्तश्च राक्षसाः । वञ्चनीया मया सर्वे जानकी परिमार्गता ॥३२॥ 
लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रो लङ्कापुरी मया । प्राप्तकालं प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महृत्‌ ॥३३॥ 
तां पुरीं ताइशीं दृष्टा दुराधर्षा सुरासुरैः । इनूमांश्चिन्तयामास विनिःश्वस्य मुहुमुहूः 11३४) 
केनोपायेन पश्येयं मैथिली जनकात्मजाम । अदष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना ॥३५॥ 
न विनश्येत्कथं कार्य रामस्य विदितात्मनः । एकामेकस्तु पञ्येयं रहिते जनकात्मजाम्‌ ॥३६॥ 


he YS 


भूताश्चार्था विनञ्यन्ति देशकालविरोधिताः । विकृवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा ॥३७॥ 
अर्थानर्थान्तरे बुद्विनिश्चितापे न शोभते । घातयन्तीह कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥३४॥ 
न विनद्येत्कथं कार्य वैकल्यं न कथं भवेत्‌ । लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न भवेद्ट्या ॥३९॥ 


॥ २५॥ राचण-पालित परम दुगस इस लंका नगरीमें आकर भी महाबाहु रामचन्द्र 
क्या करेंगे ॥ २६ ॥ सामके द्वारा राच्तखोंसे कुछ काम निकलनेकी आशा नहीं है । दान, भेद 
ओर युदुधक्ते डारा भी कुछ काम न हो सकेगा ॥ २७॥ वेगवान अंगद, नील, में और सुग्रीव ये 
हदी चार वानर लंकामें प्रवेशा कर सकते हैं ॥ २८॥ जब तक जानक्रीका पता लगाता हुँ कि 
चे जीती हैं या नहीं । सीताको देखनेके वादही में इसका निश्चय करूगा ॥ २६ ॥ अनन्तर उसी 
पेत शिखरपर बैठे हुऐ हनुमानने थोड़ी देरतक सीताके पता लगानेके उपायपर विचार 
किया ॥३०॥ इस रूपसे में राक्षखोंकी नगरीमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि क्रुर और बलवान्‌ 
राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं ॥३१॥ जानकीको दँ ठुनेके लिप इन पराक्रमी, बलवान ओर योद्धा 
राक्षसोंको मुझे धोखा देना पड़ेगा ॥ ३२॥ इख बड़े कार्यकी सिद्धिके लिए लंकामे प्रवेश करना 
रातमें अच्छा होगा ओर मेरा रूप ऐसा होना चाहिए, जिसमें कभी मैं दिखाई पडूं ओर 
कभी छिप सकुँ ॥ ३३॥ देवता और असुरके द्वारा प्रवेश करनेके अयोग्य वैसी लंकापुरीको 
देखकर हनुमान लम्बी साँस लेकर बार-बार विचार करने लगे ॥ ३४ ॥ किस उपायसे मैं जनक- 
पुत्री सीताको देखूँगा, जिसमें राक्षसराज दुरात्मा रावण मुझे न देख सके ॥ ३५॥ यदि में 
पकान्तमे अकेली जानकीसे अकेला मिल सका तो प्रसिद्ध राजचन्द्रजोका कार्ये नए नहीं 
होगा ॥ ३६ ॥ निश्चित कार्य भी, अविवेकी दूतके द्वारा देशकालके विरुद्ध होनेके कारण विनष्ट हो 
जाते हैं, जिस प्रकार सूर्योद्यसे अन्धकार ॥ ३७ ॥ कतव्य ओर अकतेव्यका, स्वामी तथा उनके 
सचिवके द्वारा निश्चय भी व्यर्थ हो जाता है, यदि दूत अविवेकी हुआ तो उसके द्वारा कार्य 
नष्ट हो जाते हैँ ॥ ३८॥ मेरा कार्य भी नष्ट हो सकता हे, मै भी अविवेकी हो सकता हूँ। मेरा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्मीकीय-रामायणे २० 


प्रयि इष्ठे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः । भवेद्व्यर्थमिदं कार्य रावणानर्थमिच्छयः ।।४०।। 
साहि शक्यं क्वतित्स्थातुमावेज्ञातन राक्षस; । अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्‌ ॥४१॥ 
वायुरप्यत्न नाझातश्चरेदिति मतिमर्म्‌ । नहात्राविदितं किंचिद्रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥४२॥ 
इहाहं यादे तिष्ठामि स्वेन रूपेण संटृतः | विनाशमुपयास्यामि भतुंरर्थश्च हास्यति ॥४२॥ 
तदह स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वतां गतः । लङ्कामभिपतिष्यामिं राघवस्यार्थसिद्धये ॥४४॥ 
राबणस्य पुरीं रात्रो भविश्य सुदुरासदाम । भविश्य भवनं सर्व द्रक्ष्यामे जनकात्मजाम ॥४५। 
इति निश्चित्य इनुमान्सूर्यस्यास्तमयं कपिः । आचकाङ्क्षे तदा वीरो वेदेह्या दर्शनोत्सुकः ॥४९॥ 


सूर्य चास्तं गते रात्रो देह संक्षिप्य मारुतिः । पुषदेशकमात्रोश्थ वभूवाद्रुतद्शनः ।॥४७॥ 
प्रदोषकाले इनुमांस्तूर्णसुत्पत्य वीयवान्‌। प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्तमहापथाम ॥४८॥ 
प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चनसंनिमेः । शातकुम्भनिभैर्जा लैरगन्ध्वनगरोपमाम्‌ ॥४९॥ 
सक्तभोमाष्टभौमैश्च स॒ ददश महापुरीम्‌ । स्थल; रफटिकसंकीर्णेः कार्तस्तरविभूपितेः । 

तैस्तैः छुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ॥५०॥ 


काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम्‌ । लङ्कामुद्योतयामासु; सवतः समलंकृताम ॥५१॥ 
अचिन्त्यामद्ठताकारां दृष्ठा लङ्कां महाकापेः । आसीद्विषष्णो हृष्टश्च वेदेह्या दर्शनोत्सुकः ॥५२॥ 


स्ुद्रलंघन-भी व्यर्थ हो सकता है, रावणवध चाहनेवाले रामचन्द्रका कार्य भी व्यर्थ हो सकता 
है, यदि राक्षस मुझे देख ळें ॥ ३8, ४०॥ यहाँ राक्षखरूप मे, चाहे भर किसीरूपमे, कोई मनुष्य 
नहीं रह सकता, जिसे राक्षस जान न ले ॥ ४१ ॥ छिपकर वायु भी यहाँ नहीं घूम सकता, ऐसा में 
समभता हूँ । इस ळंकामें ऐसी कोई भी चीज नहीं हे, जिसे ये भयानक राक्षस न जानते हों ॥४२॥ 
यहाँ यदि में अपने रूपमे छिपकर भी रहूँ तो भी में मार दिया जाऊंगा ओर स्वामीका 
कार्य नए हो जायगा ॥ ४३ ॥ इस कारण में अपना छोटा रूप बनाकर रामचन्द्रके मनो रथसिद्धिके 
लिए राजिम लंकाम प्रवेश करूंगा ॥ ४४ ॥ रातको रावणकी नगरीमें में प्रवेश करूँगा यद्यपि वहाँ 
प्रवेश करना कठिन है । मै समस्त घर दूँढ़कर सीताका पता लगाऊंगा ॥४५॥ सीताको देखनेके 
लिए उत्करिठत वीर हनुमान ऐसा निश्चय करके संध्याक्री प्रतीक्षा करने लगे ॥ ४६ ॥ सूर्यके 
अस्त होनेपर रातमे हचुमानने अपना छोटा रूप बनाया । वे बिढ्लीके बरावर हो गए ओर देखने 
में अद्भुत मालूम होने लगे ॥ ४७ ॥ संध्या समय बलवान्‌ हनुमान कूदकर लंकापुरीमे गए । 
उस रमणीय नगरीमें चोड़ी-चोड़ी सडके बनी हुई थीं ॥ ४८॥ वहाँ अटारियोंकी कतार थीं । 
सोनेके समान खम्भे थे, ओर सोनेके समान जालियां बनी हुई थीं । वह नगरी गन्धर्व नगरीके 
'समान मालूम होती थी ॥ ४& ॥ उस महानगरीमें सतमहले ओर ओर अठमहले मकान हनुमानने 
देखे । स्फरिकके बने हुए ओर सोनेके कामखे भूषित मैदान हड मानने वहाँ देखे । वैसे मैदानोंसे 
राक्षसोंके घर सुशोभित हो रहे थे ॥ ५० ॥ राक्षसोंके घरके फाटकके बारजे सोनेके तरह-तरहकी 
-कारीगरीके बने हुए थे, जो चारो मोरखे सुशोभित लंकाको ओर अधिक शोभित करते थे ॥५१॥ 
सीताको देखनेके लिए उत्जुक हनुमान ऐसी अद्सुत ओर अचिन्तनीय लंक्रापुरी देखकर चिन्तित 
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स पाण्डुराविद्धादिमानमालिनीं महा्हजाम्बूनदजालतोरणाम्‌ । 
यशस्त्रिनीं रावणवाहुपालितां क्षपाचरेभीमवलेः सुपालिताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्थ कुर्वेर्तारागणेर्भध्यगतो विराजन्‌ । 
जोत्स्तावितानेन वितत्य लोकानुत्तिष्ठतेऽनेकसहस्ररदिमः || ५७॥। 
शङ्खपर्म क्षीरयणाल्वणमुदच्छमाने व्यवभासमानम्‌। _ 
ददश चन्द्रं स कपिभवीरः पोप्लूयमानं सरसीव हेसम ॥ ५५ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्ग; ॥ २ ॥ 
४७४ «>> त सिसि गिरि 
तृतीयः सर्गः ३ 
स लम्वशिखरे लम्बे ळम्वतोयदसंनिभे । सत्त्वमास्थाय मेधावी इनुमान्मारुतात्मजः | १ ॥ 
निशि लङ्काँ महासत्त्वो विवेश कपिकु्षरः । रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥ २॥ 
शारदाम्बुधरमख्यैरभवनेरुपशोभिताम्‌ । सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेविताम्‌ ॥ ३॥ 
सुपुष्टबळसंपुष्टां ययैव बिटपात्रतीम्‌ । चारुतोरणनि्ूहां पाण्डुरद्रारतोरणाम्‌ ॥ ४॥ 
युजगाचरितां गुप्ता भां भोगवतीमिव । तां सविद्यद्घुनाकीर्णी ज्योतिगेणनिषेबिताम्‌॥ ५ ॥ 


भी हुए और प्रसन्न भी ॥ ५२॥ पीले ओर सतम्रहले मकान ऐसे खरे इए थे जो मालाके समान 
मालुम दाते थे । उनमें बहुमूल्य सोनेकी खिड्डकियां लगी हुई थीं । बड़े बली राक्षसांके द्वारा उसकी 
रच्ता हो-रहो थी ओर रावणके द्वारा शासन ॥ ५३॥ चन्द्रमा भी हचुमानेकी मानों सहायता 
करनेके लिए ताराओंके साथ आकाशाके मध्यमे आकर शोभित इच्या । कई हजार किरणोंसे 
संसारको प्रकाशित कर वह उदित हुआ ॥ ५४ ॥ शंख, दुध ओर सूणालके समान श्वेत उद्य 
होते हुए सुशोभित चन्द्रमाको हचुमानने देखा । मानां तालाबमें हंस तैर रहा हो ॥ ५५ ॥ 


भादेकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त ॥ 
---__“॥"“--“८५॥४-5६४७७ 9-४----- 


त्रिकूट नामक पर्वेतके मद्दामेघके समान ऊँची शिखरपर स्थित महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमानने 
घैयं घारणकर रात्रिमे रमणीय वन और जलसे सुशाभित . रावणपालित लंकाम प्रवेश किया 
॥१॥२॥वह नगरी शरट्वके मेघोंके समान श्वेत भवनोंसे सुशोभित थी । ससुद्रके समान शब्द उसमें 
उत्पन्न हो रहा था । समुद्रको इवा उस नगरीकी सेवा करती थी ॥३॥ बली सेनाओंसे वह नगरी 
ऐसी सुशोभित थी जिस प्रकार अलकापुरी । मकानोंके निकसारपर सुन्द्र चोतरे बने इण थे । 
द्वारों पर श्वेत तोरण लगे इुपः थे ॥४॥ सर्पनगरी भोगवतीके समान, लंकामें भी खर्पोका 
आना जाना बना रहता था । यह नगरी बजली मेध ओर नक्षत्नोंसे युक्त रती थी ॥५॥ अमरावतो- 
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चण्डमारुतनिहादां यथा चाप्यमरावताम । शातकुम्भेन महता प्रकारेणाभिसंद्ताम ॥ ६ ॥ 


किङ्किणीजालघोषाभि; पताकाभिरलंकृताम । आसाद्य सहसा हृषृ प्राकारमभिपेदिवान्‌ ॥ ७॥ 
विस्मयाविषुहृदयः पुरीमालोक्य सर्पतः । जाम्वूनदमयेद्रीरेवेंदूर्यक्ृतवादिकः ॥८॥ 
मणिस्फटिकमुक्ताभिमणिकुट्टिमभूपषितेः । तप्तहाटकनिंय्रहे राजतामलपाण्डुरेः ॥९॥ 
वद्यकृतसोपानै; स्फाटिकान्तरमांसामेः । चारुसंजवनोपेतेः खमित्रोत्पतितेः झुभैः॥१०॥ 
क्रोच्चबहिणसंघुले राजहंस निषेवितेः । तूयीभरणनिघापेः सर्वतः परिनादिताम ॥११॥ 
वस्वोकसारप्रतिमां समीक्ष्य नगरी ततः । खमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष इनुमान्कपिः ॥११॥ 
तां समीक्ष्य पुरीं लड़ा राक्षसाधिपतेःशुभाम्‌ । अनुत्तमाम्नद्धिमतां चिन्तयामास वीर्यवान्‌ ॥२३॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुं बलात्‌ । रलिता रावणवलैरुदचतायुधपाणिभिः ॥ १४॥ 
कुमुदाङ्गदयोबापि सुषेणस्य महाकपेः । प्रसिद्धेय॑ भवेद्वूमिमैन्दद्विबिदयोरापै ॥१५॥ 
व्रिवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणेः । ऋक्षस्य कापिमुख्यस्य मम चैव गातिमवेत ॥१६॥ 
समीक्ष्य च महाब्राहो राघवस्य पराक्रमम्‌ । लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्प्रीतिमान्कापिः ।।१७॥। 
तां रत्रत्रसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकाम्‌ । यत्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषिताय ॥९८॥ 


के समान प्रचण्ड वायुका यहाँ गर्जन होता रहता था । सोनेकी चारदिचोरीखे यह नगरी घिरी 
हुई थी॥६॥ घरोंमें जहाँ तहा लगी हुई पताकाओंकी घंटियोंका शब्द होरहा था । उस 
नगरीके समीप जाकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए ओर कूदकर चारदिचारीपर चढ़ गए ॥७॥ 
उस समस्त नगरोको देखकर हन्नुमान बहुत विस्मित दुर । सोनेके उसके द्वार बने हुए थे ओर 
बैदू्यं मणिको वेद्यां ॥ ८॥ मणि स्फटिक ओर मोतियोंकी वेदिकायं बनी हुई थॉ । मणियोंके 
चोतरे बने हुए थे । सोनेके चोतरे निकखार पर बने हुए थे जो चांदीके योगसे श्वेत मालूम पड़ते 
थे ॥ & ॥ वैद्यं मणिकी खीढ़ियाँ थीं। भीतरका भाग स्फटिकका था, जो धूलिरहित था । 
छुतके ऊपर सुन्द्र कोठरियाँ वनी हुई थीं जो आकाशमें उड़ती खी मालूस होती थां 
॥१०॥ क्रोंच ओर मयूर वहाँ बोल रहे थे । राजहंस भी थे। बांजो ओर गहनोंके शब्दसे वह 
नगरा मुखरित हो रही थी ॥ ११॥ अमरावतीके समान आकाशमै उठी हुई उस नगरीको 
देखकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए॥ १२॥ राक्षसराजकी उस सर्वश्रेष्ठ धनवती ओर सुन्दर 
नगरी लंकाको देखकर बली हनुमान विचार करने लगे ॥ १३ ॥ अस्त्र धारण करनेवाली राचण- 
की सेना द्वारा रक्षित इस नगरीको बलपूर्वक दूसरा कोई जीत नहीं सकता ॥ १४॥ कुमुद, 
अंगद, वानरश्रेष्ठ सुषेण, मेन्द ओर छ्विविद इल प्रसिद्ध नगरीमें आ सकते हैं ॥ १५॥ सुग्रीव, 
केतुमाल, अक्ष ओर मेरी भी गति इस नगरीमें हो सकती है ॥ १६॥ महाबाहु रामचन्द्र ओर 
ह्वदमणके पराक्रमका विचार कर महाकपि हनुमान बड़े प्रसन्न हुए ॥ १७॥ चह नगरी स्त्रीके 
समान सुशोभित थी । रल्लोंके वस्न उसने धारण किये थे । गोष्ठ ( गायोंके रहनेकी जगह ) ओर 
भवन उस नेंगरीके कर्ण-भूषणके समान थे । चारद्वारियोंपर बने हुए यन्त्रमय अस्त्र-शस्त्रोके 
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- ता नष्ठातोमेरां दीपैभौस्वरैश्च महाग्रहैः । नगरीं राक्षसेन्द्रस्य स ददी महाक्रपिः ।।१९॥ 
अथ सा हरिशादूलं भाविशन्ते महाकपिम्‌ । नगरी स्वेन रूपेण दर्देश पवनात्मजम्‌ ॥२.०॥ 
सा तं हरिवरं दृष्टा लंका रावणपालिता । स्वयमेवोत्थिता तत्र बिक्र्ताननद्शना ॥२.१॥ 
पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत । मुञ्चमाना महानादमत्रवीत्पवनात्मजम्‌ ॥२२।। 
कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्ती वनालये । कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत्प्राणा धरन्ति ते ॥२३॥ 
न शक्ये खल्विय लेका प्रवेष्टु वानर त्वया । रक्षिता. रावणबलेराभैगुप्ता समन्ततः ।२४। 
अथ तामत्रवीद्रीरो इनुमानाग्रतः स्थिताम्‌ । कथायैष्यामि तत्त्वं यन्मां त्वं परिएच्छासे ॥२५॥ 
का त्वं बिरूपनयना पुरद्रारेऽवतिष्ठसे । किमर्थं चापि मां कोधान्निर्भत्सैयसि दारुणे ॥२६)॥ 
हनुमद्रचनं श्रत्वा लङ्का सा काबरूपिणी । उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम्‌ ॥२७॥ 
अहे राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः । आज्ञाप्रतीक्षा दुधेषी रक्षामि नगरीमिमाम्‌ ॥२८॥ 
न शक्यं म्रामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम्‌ । अद्य प्राणेःपरित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया ॥२९॥ 
अहे हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवंगम । सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया ॥३०॥ 
लङ्काया वचन श्रत्वा इनूमान्मारुतात्मजः । यत्नवान्स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः !1३९॥ 
सतां ख्ीरूपतिकृतां दृष्टा वानरपुंगवः । आवभाषेऽथ मेधावी सत्ववान्प्लवगर्षभः ।।३२॥ 


घर स्तनके समान थे । वह नगरी बड़ी धनवती थी ॥ १८॥ चमकीले गुहो ओर दीपकांसे 
उस नगरीका अन्धकार नष्ट हो गया था। हनुमानने रावणकी चहद नगरी देखो ॥ १७ ॥ 
बानरश्रेछ हनुमानको नगरमे प्रवेश करते हुए स्वयं लंका नगरीने अपने रूपसे देखा । 
( ळंकाका अर्थ है उस नगरीकी अधिष्ठात्री देवी ) ॥२०॥ रावण द्वारा पालित लंका नगरी हनु- 
मानको देखकर स्वयं उठी । देखनेमें वह भयानक थी ॥ २१॥ वह वायुपुत्र घीर हनुमानके 
सामने आकर खड़ी हो गई ओर घोर गर्जन करती हुई हनुमानसे बोली ॥ २२॥ तू कोन है? 
जंगली ! तू किस कामसे यहां आया है ? जव तक तेरे प्राण बचे हें तब तक मुझे तू यह 
चता ,॥ २३ ॥ वानर, रावणकी सेनासे चारो ओरखे सुरक्षित इस नगरीमें तू प्रवेश नहीं कर 
सकता ॥२४॥ आगे खड़ो हुई लङ्कासे वोर हनुमान वोले-जो तुम मुझसे पूछ रही हो वह सव में 
ठीक ठीक बतलाऊंगा ॥२५॥ वीभत्स आंखोंचाली तुम कोन, इस नगर-द्वारपर रहती हो ? अरे 
- कठोर क्रोध करके मुझे क्यों डांट रही हो ? ॥ २६ ॥ कामरूपिणी लंका हनुमानके वचन सुनकर 
क्रोध करके उनसे बोली ॥ २७॥ में राक्षखराज महात्मा रावणकी आज्ञासे इस नगरीकी रच्ता 
करती हुँ । मै अजेय हुँ ॥ २८ ॥ मेरा तिरस्कार करके इस नगरीम कोई नहीं जा सकता है । आज 
तुम्हारे प्राण निकल जायंगे । मेरे द्वारा निहत होकर तुम यहां सोओगे॥ २६ ॥ हे वानर, में स्वयं: 
लंका नगरी हूँ । चारो ओरसे इसको रक्षा करती हूँ । अतएव तुमसे ऐसा कद्दतो हुँ ॥ ३०॥ 
लंकाके वचन झुनकर हनुमान उस समयका कतेब्य निश्चित करते हुए पर्वेतके समान वहां निश्चल 
खड़े रहे ॥ ३१ ॥ वह बीभत्स स्रीरूप देखकर बुद्धिमान, ओर बली चानरश्नेष्ठ हनुमान बोले ३२ 
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द्रक्ष्यामि नगरीं लङाँ साइप्राकारतोरणाम । इत्यथैमिह संमाप्तः परं कोतूहल हि मे॥३३॥ 
वनान्युपवनानीह छङ्कायाः काननाने च । स्तो श्हसुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे॥३४॥ 
तस्य तद्रचनं श्रृत्वा लङ्का सा कामरूपिणी । भूय एव पुनर्वाक्यं वभाषे परुषाक्षरम्‌ ॥३८॥ 
मामानिजित्य दुडुद्धे राक्षसश्वरप।लिताम्‌ । न शक्यं ह्यद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम ॥३६॥ 
ततः स हरिशादलस्तासुवाच निशाचरीम्‌ । दृद्टा परीमिमां भद्रे पनर्यास्ये यथागतम्‌ ॥३७॥ 
ततः कृत्वा महानादं सा वै लड़का भयकरम्‌ । तलेन वानरश्रेछे ताडयामास वेगिता ॥२८॥ 
ततः स हारिशाईलो लङया ताडितो भशम्‌। ननाद सुमहानादं वर्यिवान्मारुतात्मजः ॥३९॥ 
ततः सवतेयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गलीः । मष्टिनाभिजघानेनां इनुमान्क्रोधसूच्छितः ॥४०॥ 
स्री चाते मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वय कृतः । सा तु तेन प्रहारेण विह्लाङ्गी निशाचरी । 

पपात सहसा भूमौ विकृताननदशना ॥४९॥ 
ततस्तु हनुमान्वीरस्तां दष्टा बिनिपातिताम्‌ । कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं च ताम्‌ ॥४२॥ 
ततो चै श्रशमुद्रिग्ना लङा सा गद्गदाक्षरम । उवाचागार्वितं वाकथं हनुमन्तं प्लबंगमस्‌ ॥४३॥ 
प्रसीद सुमहाबाहो यस्म इरिसत्तम। समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महावलाः ॥४४॥ 
अहे तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवंगम । निजिताहे त्वया वार विक्रमेण महाबळ ॥४५॥ 
इदं च तथ्ये शुण मे ब्रुवन्त्या वे हरीश्वर । स्वयं स्वयंभुवा दत्तं वरदानं यथा मम॥४६॥ 
यदा त्वां वानरः काश्चिद्विक्तमाद्वशमानयेत्‌ । तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌ ॥४७॥ 


में लंकाको अच्छी तरह देखनेके लिये यहां आया हुँ । मुझे इसे देखनेका बड़ा कुतूहल है ॥३३॥ 
लंकाके बाग बगीचे वन तथा बड़े-बड़े घरोंको देखनेके (लण यहां आया हुँ ॥ ३४ ॥ हनुमानके ये 
वचन सुनकर कामरूपिणी लंका पुनः उनसे कठोर वचन वोली ॥ ३५ ॥ मूर्ख चानराधम सुक्को 
बिना जीते इस राच्तखराजपालित लंकाको तुम नहीं देख सकते ॥ ३६॥ हनुमान पुनः उल 
राक्षसीसे बोले--भट्रे, इस नगरीको देखकर पुनः में अपने स्थानको चला जाऊंगा ॥३७॥ अनंतर 
उस लंका नगरीने भयंकर नाद्‌ किया ओर वेगपूर्वंक हनुमानको एक थप्पड़ मारा ॥ ३८॥ लंका- 
के द्वारा मारे जानेपर बलवान्‌ वायुषु हनुमानने घोर गजेन किया ॥३६॥ अनन्तर बाणं हाथकी 
अंशुलियाँ मोड़कर मुट्ठी वांध लो भोर क्रोध करके एक घूसा मारा ॥ ४० ॥ उसे खी समझकर 
हलुमानने बहुत क्रोध नहीं किया । पर उसी प्रहारसे उसके अंग शिथिल हो गए ओर विरत सुह- 
के कारण बुरी दीखनेवाली वह राक्षसी भूमिमें गिर पड़ी ॥ ४१ ॥ उसको गिरी देखकर तथा उसे 
सन्नी समझकर वीर ओर तेजस्वी हडुमानने उसपर कृपा को ॥ ४२॥ लंका बहुत उद्धिझ थी, वह 
गद्गद्‌ बाणीमें हनुमानसे दीनतापूकंक बोली ॥ ४३ ॥ हे मद्दाबाह्दो, वानरश्रेष्ठ, प्रसन्न होओ 
ओर मेरी रक्ता करो । हे सोम्य ! पराक्रमी वीर अपनी प्रतिश्ञाका पालन करते हैं ॥४४॥ हे वानर, 
मैं स्वयं लंका नगरी हुँ । तुमने अपने पराक्रमसे मुझे जीता है ॥ ४५ ॥ पर में एक सत्य बात तुमसे 
कहती हूँ खनो, पद्दले स्वयं ब्रह्माने मुझे जिल प्रकार वरदान दिया था.॥ ४६ ॥ उन्होंने कद्दा था: 
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स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात । स्रयेभ्ूूविदितःसत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः ॥४८॥ 
सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः । रक्षसां चेव सर्वेषां विनाशः समुपागतः ।४९॥ 
तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरी, रावणपालिताम । विधत्स्व सर्वकार्याणि याने यानीह वाञ्छसि ॥००॥ 
प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वरः पुरी शुभां राक्षसमुख्यपाछिताम्‌ । ` 
यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वेत्र गतो यथासुखम्‌ ॥५१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये जुन्द्रकाराडे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 


चतुर्थः सगः ९ 


स निर्जित्य पुरीं लड़ां श्रष्ठां तां कामरूपिणीम्‌ । विक्रमेण महातेजा इनूमान्कपिसन्तमः ॥ १ ॥ 
अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्छृये । निशि छङ्कां महासत्वो विवेश कपिकुञ्जरः । २ ॥ 
प्रविश्य नगरी लङ्कां कपिराजहितंकरः। चक्रेऽथ पादं सव्यं च शत्रूणां स तु मूधीनि ॥ ३ ॥ 
प्रविष्टः सत्वसंपन्नो निशायां मारुतात्मजः । स महापथमास्थाय सुक्तपुष्पविराजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययो कपिः । हसितोस्कृष्डनिनदैस्तूर्यधरोपपुरस्क्ृतैः ॥ ५ ॥ 
वजाङ्कुणनिकाशैश्च वज्ञजालविभ्रूषितैः । ग्रंहमेथेः पुरी रम्या वभासे दयौरिवाम्ब॒दैः ॥ ६ ॥ 


कोई वानर अपने पराक्रमसे तुम्हें जीत ले, उस समय तुम समभझना कि राच्तसोंके लिप विपत्ति 
झा गई ॥ ४७ ॥ सोम्य, तुम्हारे दर्शनसे आज वही समय मेरे सामने उपस्थित इआ है । ब्रह्मा- 
का यहद सत्य निश्चय है इसमे उलरफेर नहीं हो खकता ॥ ४८॥ खीताके कारण दुरात्मा रावणको 
तथा समस्त राक्षसोंका विनाश-समय उपस्थित हुआ है ॥ ४& ॥ वानरश्रेष्ठ, रावणपालित इस 
नगरीमें तुम जाओ, ओर जो जो काम तुम करना चाहो करो ॥ ५० ॥ रावणके द्वारा पालित तथा 
सुन्द्र इख नगरीमें लुम प्रवेश करो जिसको शाप मिलो हुई है । तुम इच्छावूवेक सब जगह 
जाकर खती सीताको ढंडो ॥ ५१ ॥ म 
र आदिकाव्य वॉल्मीकीय रामाय*के सुन्द्रकाण्डका तीसरा सर्ग समाप्त । 
—— Pr 


कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमानने पराक्रमसे कामरूपिणी ळंकाको जीतकर प्रवेशद्वारको 
छोड़कर चारदिवारी. कूद्कर लंका नगरीमें प्रवेश किया ॥ १, २॥ सुग्रीवके हित करनेवाले 
हनुमानने रातको ल॑का नगरीमे प्रवेश कर शत्रशओंके माथेपर वांयां पैर रका ॥ ३ ॥ रातिमें बली 
हनुमानने उस नगरीमे प्रवेश किया ओर चौड़ी सड़कसे वे चले जिसपर फूल वखेरे गप थे ॥४॥ 
हनमान, लंकापुरोमें गए । उस नगरीमें कहीं अइ्हास होरहा था ओर कहीं बाजे बज रहे 
थे ॥ ५॥ ऐरावतके समान स्वच्छ हीरेकी बनी खिड़कियों तथा उत्तम गुद्दोके कारण वह नगरी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे २६ 


प्रजज्वाल तदा लका रक्षोगणग्रहेः शुमः । सिताभूसदशैश्चित्रेः पद्मस्वस्तिकसंस्थितै; ॥ ७ ॥ 
e ~ ~ A ~ ० ८ ~ । आ] 
वषमानग्रहेश्वापि सरवतः सुविभूषितेः । तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितंकरः ॥ ८ ॥ 
राघवार्थे चरञ्श्रीमान्ददश च ननन्द च । भवनादभवन गच्छन्ददर्श कपिकुञ्जरः ॥ ९ ॥ 
विविधाकातिरूपाणि भवनाने ततस्ततः । शुश्राव रुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम ॥१०॥ 
स्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसाभिव । शुश्राव काञ्चीनिनदं नूपुराणां च निःस्वनसा।११॥ 
सोपाननिनदांश्चापे भवनेषु महात्मनाम्‌ । आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेडितांश्व ततस्ततः।।१२॥ 
शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रानरक्षोग्रृहेषु वै । स्त्राध्यायनिरतांश्चैव यातुधानान्ददशै सः ॥१३॥ 
रावणस्तवसंयुक्तान्गजेतो राक्षसानापे। राजमार्ग समाद्ृत्य स्थित रक्षोगणं महत. ॥१४॥ 
ददश मध्यम शुल्मे राक्षस्य चरान्बहून । दीक्षिताञ्जटिलान्दुन्डान्गोजिनाम्बरवाससः।१५॥ 
दर्भमुष्टिमहरणानग्निकुण्डायुधांस्तथा । कूटमुद्गरपाणींश्चव  दण्डायुधधरानापि ॥१६॥ 
एकाक्षानेकवर्णीशच चलदेकपयोधरान्‌ । करालान्मुग्नवस्त्रांश्च बिकटान्वामनांस्तथा॥१७॥ 
धन्विनः खङ्गिनञ्चैत्र शतघ्नीमुसलायुधान्‌ । परिघोत्तमहस्तांइच बिचित्रकबचोज्ज्वढान्‌॥१८॥। 
नातिस्थूलान्नातिकृशान्नातिदीघीतिहस्वकान । नातिगोराज्नातैकृष्णान्नातिकुब्जान्नवामनान्‌ ।।९९॥ 
मेघोंसे आकाशके समान सुशोभित होती थी ॥ ६॥ उस समय राक्षसोंके सुन्दर ग्रह्योले लंका 
जगमगा उठी । कई घर श्वेत मेघके समान थे ओर कई रंग विरंगे थे | कई घर पद्म स्वस्तिक और 
बर्धमान गृहोंके लक्षणोंसे सुशोभित थे ॥ (कमलाकार घरको पद्म कहते हैं, जिस घरमै दक्षिणकी 
ओर द्वार न हो उसे वर्धभान कद्दते हैं ओर जिस घरमै पूवेकी ओर द्वार न हो उसे स्वस्तिक 
कहते हैं )। सुग्रीवका हित चाहनेवाले रामचन्द्रके कार्यके लिए घूमते हुए श्रीहनुमानने लंका 
देखी ओर वे प्रसन्न हुए । एक घरसे दुसरे घरमें जाकर हनुमानने अनेक्र प्रकारके घर देखे, ओर 
सुन्दर हृदय, कण्ठ ओर सिरसे निकले हुए खुन्द्र गान उन्होंने सुने ॥७,-,&६,१०॥ काम-विहृल खि- 
योंकी करधनी ओर नू पुरके शब्द देवलोकमे अप्सरा ओके शब्दके समान सुने ॥११॥ राक्षखोंके घरों- 
में सीढ़ियोंपर चढ्नेके शब्द, ताली बजनेके शब्द, ओरसिंहके समान गर्जन उन्होंने वहां सुने॥१२॥ 
राक्तसोंकें घरोंमे वेद्मंत्रोंके जप उन्होंने सुने और कई राक्षसोंको वेदपाठ करते देखा ॥ १३ ॥ | 
रावणको जयध्वनिके साथ गर्जन करनेवाले, सड़क रोककर खड़े हुए अनेक राच्तलोंको हनु- 
मानने देखा ॥ १४ ॥ हनुमानने बी बवाले चोकमें नगरके पता लगानेवाले अनेक गुप्तचर राक्षसों- 
को देखा । कोई ग्रहस्थके रूपमे था, कोई जटाधारण किये हुए वनवासीके रूपमे था, कोई मुण्डित 
मस्तक संन्यासीके रूपमै था, कोई गोचमं, कोई खूगचमं धारण किए हुए था ओर कोई बिल- 
कुल नंगा था ॥१५॥ सुट्टोभर कुशोंको अस्त्र बनाकर धारण करनेवाले, विजयके लिए अभ्िकुण्डके 
पास बेठनेवाले, कूट ओर मुहर नामक अस्त्रोंके धारण करनेवाले, डण्डा तथा अन्य अस्त्र 
धारण करनेवाले, एक आंखवाले, अनेक वर्णंवाले, छातीके एक भागको कंपानेवाले, भयंकर, टेढ़े 
मुँदवाले, विषम अंगवाले, वामन, धनुष धारण करनेवाले, तलवार धारण करनेवाले, शतप्नी भोर 
सुखल धारण करनेवाले, उत्तम परिघ धारण करनेवाले, विचित्र कचचसे सुशोभित, न बहुत 
सोडे ओर न बहुत दुबले, न बहुत बड़े ओर न बहुत छोटे, न बहुत गोरे ओर न बहुत काले, न 
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बिखूपान्वहुरूपांशच सुरूपांश्च सुवचसः । ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान्‌।।२०॥। 
शक्तिहक्षायुधांश्चैव पट्टिशाशनिधारिणः । क्षेपणीपाशहस्तां श्च ददर्श स महाकापेः ॥२१॥ 
म्विणः स्वनुलिप्तांशच . वरामरणभूपितान्‌ । नानावेपसमायुक्तान्यथास्वेरचरान्वहून ॥२२॥। 
तीकष्णगूलधराश्चेच वाज़गइच महावलान्‌ । शतसाहसूसव्यग्रमारक्ष॑ मध्यमं कपि; ॥२३॥ 
रक्षोधिपतिनिर्दिष्ट ददर्शान्तः पुराग्रतः । स तदा तद्ग्रहे दृष्टा महाहाटकतोरणम्‌ ॥२४॥ 
राक्षसेन्द्रस्य बरिख्यातमद्रिमूध्नि प्रतिष्ठितम । पुण्डरोकावतंसाभिः परिखाभिः समाद्रुतम्‌ ।।२५॥ 
प्राकाराहतमत्यन्त॑ ददश स महाकापेः । त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम ॥ २६) 
वाजिहेषितसंघुष्टमदभुतेव्च हयेस्तथा ।.रथैयीनेर्विमानैशच तथा हयगजेः शुमै;ः ॥२७॥ 
वारणैशच चतुर्दन्तैः श्वतामूनिचयोपमैः । भूषिते रुचिरद्रारं मन्तेशच मृगपक्षिभिः ॥२८॥ 
रक्षिते सुमहावीर्येयीतुधानेः सहस्रशः । राक्षसाधिपतेर्शुप्तमाविवेश ग्रह कपिः ॥२९॥ 

स हेमजाम्वूनदचक्रवाळं महाहेमुक्तामाणिभाषेतान्तम । 

पराध्यकालागुरुचन्दनाई स रावणान्तः पुरमाविवेश ॥ ३० ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
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कूबड़े न बवने, विकृत रूपचाले, अनेक रूपवाले ओर खुन्दर रूपचाले तेजस्वी, ध्वजा पाताका 
धारण करनेवाले, तथा ओर अनेक अस्त्र धारण करनेवाले राक्षसोंको. हनमानने देखा ॥ १६, १७, 
१८, १६ २० ॥ शक्ति ओर वृक्ष धारण करनेवाले, पट्टिश, ब्रज, श्रेपणी, और पाशाधारण करने- 
वाले राक्षसोंकों हनुमानने देखा ॥ २१ ॥ माला धारण करनेवाले, अनेक प्रकारके सुगन्धित लेपों- 
से सुशोभित, मूल्यवान्‌ भूषणोंसे भूषित, अनेक प्रकारके वेष धारण करनेवाले, ओर स्वेच्छा- 
नुखार विहार करनेवाले एकलाख महाबली राक्षसोंको हनुमानने वीचवाले चौककी 
रक्तामें सावधान देखा ॥२२॥२३॥ अन्तःपुरके आगे राक्षलराज रावणके लिए निश्चित घरको हनु- 
मानने देखा । खोनेके तोरणवाले उस घरको देखकर पर्वंतशिखरपर बना हुआ रावणकां प्रसिद्ध 
भवन हनुमानने देखा । वह श्वेत कमलोंसे भूषित था तथा उसके चारो ओर खाई वनी हुई थी । 
खाईसे घिरा हुआ चह भवन स्वर्गीय भवनके समान मालूम होता था, तथा अलौकिक ध्वनिसे 
बह गुंज रहा था । घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे, अनेक प्रकारके घोड़ों रथों सवारियों और विमानोंसे, 
श्वेत मेघक्े समान चार दांत वोले हाथियोंसे, तथा आनन्दित पशु पक्षियोंसे उस भवनका द्वार 
शोभित हो रहा था ॥ २४, २५, २६, २७, २८ ॥ महावलो हजारों राक्षस उस घरकी रक्षा कर रहे थे । 
रावणके उस सुरक्षित भवनमै हनुमानने प्रवेश किया ॥२६॥ हनुमानने रांवणके गृहमे प्रवेश किया, 
उसकी चारदिवारी खोनेकी बनी हुई थी । मूल्यवान्‌ मोती और मणियोंसे सुशोभित था । उत्तम 
काले अशुरु ओर चन्दनसे सुशोभित था ॥ ३०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय राम यणके सुन्दरकाण्डका चौथा सगै समाप्त । 
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पंचमः सर्गः ५ 

ततः स मध्यंगतमंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं ..मुहुरुद्रमन्तम । 
ददर्श धामान्भावे भानुमन्तं गोछे रप मत्तमिव भ्रमन्तम्‌ || १ ॥ 
लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तम्‌ । 

- भूताने सर्वाणि बिराजयन्तं ददर्श शीतांमथाभियान्तम्‌ ॥ २॥ _ 
या भाति लक्ष्मीसांबि मन्दरस्था यथा प्रदोषेष॒ च सागरस्था । - 
तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराज सा चारुनिशाकरस्था ॥ ३ ॥ 
हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्द्रकन्दरस्थः । 
वोरो यथा गार्षतकुञ्जरस्थश्चन्द्रोऽपि बभाज तथाभ्वरस्थः || ४ ॥ 
स्थितः ककुद्यानिव तीक्षणशुङ्गो महाचलः श्वत इवोध्यशुङ्गः 
हस्तीव जाम्बूनद्बद्धशुङ्गो विभाति चन्द्रः परिपू्णशङ्गः ॥ ५ ॥ 
बिनएशीताम्बुतुषारपङ्को ० महाग्रहग्राहविनष्ठपट्कः 
प्रका शळक्ष्म्याश्रयनिमेलाङ्को रराज चन्द्रो भगवाञ्शश्ाङ्कः ॥ ६ ॥ 
शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्र; । 
राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो विरराज चन्द्रः. ॥ ७॥ 


pT 


हचुमानने रावणके अम्तःपुरमें प्रवेश करके ताराओंके मध्यमे आए हुए, अपनी 
किरणॉका पूथिबीपर विकास करते हुए, गोएमें मत्त होकर घूमनेवाले बैलके समान. 
चन्द्रमाको देखा ॥ १॥ चन्द्रमा लोकके पापोंको नष्ट कर रहे हैं, सतुद्रको बढ़ा रहे हैं । सब 
ग्राणियोंको प्रकाशित कर रहे हें । ऐसे चन्द्रमाको आकाशके भध्यमें हडुमानने देखा ॥ २॥ जो 
शोभा पथिवोमे मन्द्र पवंतपर होती है, जो संध्याके समय समुद्रको शोभा होती है, जलमें 
कमलोको जो शाभा होती है, बही शोभा सुन्दर चन्द्रमाकी हुई ॥ ३॥ जिस प्रकार चांदीके 
पिजड़ेमे हंस शोभता है, मन्द्राचलकी कन्द्रामे सिंह शोभता हे, मस्त हाथीकी पीठपर चीर 
शोभता हे, उसो.प्रकार आकाशमें चन्द्रमा खुशोभित हुए ॥ ४॥ ताखे खींगवाले वेलके समान 
ऊंचे शिखरवाले श्वेत पर्वंतके समान ओर उस द्वाथाके समांन जिसके दांत सोनेखे मढ़ दिए 
गए हो, कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा प्रकाशित हुए ॥ ५ ॥ शीतल जल और हिम रूपी पंक जिसका नष्ट 
हदो चुका है, सुर्यकी [करणोंके सम्पर्के जिसने अंधकारको दूर कर दिया है, अधिक प्रकाश दने” 
के करण जिसका कलंक छिप गया है, ओर जिसका मध्य भाग नर्मल हो गया है, वे भगवान्‌ 
चन्द्रमा उशोभित हुए ॥ ६॥ गुहाके बाहर पत्थरकी श भूमि पाकर जिस प्रकार मगेन्द्र 
शोभित दोता है । मद्दारणमें जाकर जिस प्रकार गजेन्द्र शोंभित द्वोता है, राज्य पाकर जिस धकार _ 
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प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः रदृद्वरक्षःपिश्िताशदोषः । 
रामाभिरामेरितचित्तदोषः ्त्र्गप्रकाशो भगवान्प्रदोपः ॥ ८ ॥ 
तन्त्रीस्वराः कर्णसुखाः प्रदृत्ताः स्त्रपन्ति नार्यः पतिभिः सुएक्ताः । 
नक्तंचराश्चापे तथा प्रदत्ता बिह्रतुमत्यद्ुतरौद्रहत्ताः ॥ ९॥ 
मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभट्रासनसंकुलाने । 
वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददश धीमान्स कपिः कुलानि ॥ १० ॥ 
परस्परं चायिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिविक्षिपन्ति । 
मत्तप्रलापानधिबि्षपन्ति मत्तानि चान्योन्यमविक्षिपन्ति॥ ९९ ॥ 
रक्षांसे वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्तिपन्ति । 

रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति हढानि चापानि च विक्षिपन्ति॥ १२ ॥ 
ददश कान्ताश्च समाळमन्त्यस्तथापरास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः । 
सुरूपतक्काश्च तथा हसम्त्यः छुद्धाः पराश्चापि बिनि+श्वसन्त्यः ॥ १३ ॥ 
महागजेश्चापिं तथा नदाद्वेः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्विः 
रराज वीरैश्च विनिःश्वसद्विहेदा भुजेगेरिव नि'श्वसाद्रेः ॥ ९४ ॥ 


= 


नरेन्द्र शोभित होता है, उसी प्रकार चन्द्रमा सुशोभित हुए ॥ ७ ॥ प्रकाशमान चन्द्रोदयके होनेसे 
राज्रिका अंधकार-रूप दोष नए हो गया, राच्तसोंके मांस खानेका दोष वढ़ गया । स्ञ्रियोंके चित्त- 
में अपने प्रियके प्रति प्रणय कलहका दोष उत्पन्न हुआ । ऐसा सुखको प्रकाशित करनेवाला, 
समर्थ प्रदोषकाल सुशोभित हुआ ॥ ८॥ कानको सुख देनेचाला सितारका शब्द खुन पड़ा। 
राक्षस-स्त्रियां अपने-अपने पतिके साथ सो गई । भयंकर आचार विचार रखनेवाले राक्षस 
भी विहार करने लगे ॥ &॥ हनुमानने परस्पर मिले हुए मकानोंके अनेक समूहं देखे, 
जिनमें धन, वल आदिका अहंकार रखनेवाले तथा शरावसे मतवाले राक्षस थे । रथ, 
घोड़े तथा सिंहासन उन घरोंमें भरेथे । ओर वहां चीरताके भी अनेक चिन्ह थे ॥ १०॥ 
वहां राक्षस कथोपकथनमे एक दूसरेको दुर्चचन कहद रहे थे ओर अपनी मोटी भुजा हिला रहे थे । 
मतवालोंके समान प्रलाप कर रहे थे | वे मतवाले होकर एक दुसरेको निन्दा कर रहे थे। राक्षस 

गण अपनी छाती कूटते थे । अपनी खीके शरीरपर अपना शरीर रख देते थे। सुन्दर 
चित्र बनाते थे । और दृढ़ धनुष चढ़ाते थे । कई खियाँ अपने शारीरमें अंगराग लगा रही थां । 
कई स्त्रियाँ सो रही थीं। कई सुन्दर मुंह वाली स्त्रियाँ हंस रही थो और कई क्रोध करके लम्बी साँस 
भर रही थीं । हंचुमानने इन सबको देखा ॥ ११, १२, १३॥ गर्जन करनेवाले वड़े हाथियोंसे, पूज- 
नीय रूज्ञनोंसे ओर ठंडी सांस लेते हुए वीरोंसे युक्त वह नगरी फुंफकार छोड़नेवाले सपाँसे युक्त 
तालाबके समान मालुम हुई ॥ १४ ॥ हनुमानने उस नगरमें ऐसे राक्षस देखे जो बुद्विमान्‌ थे 
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बुद्धिप्रधानान्शचराभिधानान्संभ्रद्धानाक्षगतः प्रधानान्‌ | 
नानाविधानान्रुचिराभिधानान्ददर्श तस्यां पुरि यातुधानान्‌ ॥ १५ ॥ 
ननन्द दष्टा स च तान्सुरूपान्नानागुणानात्मगुणाबुरूपान्‌ । 
विद्योतमानान्स च तान्सुरूपान्ददर्श कांश्चिच्च पुनविरूप।न ॥ ९६ ॥ 
> € ~ ~ % ७० 
तता वराहाः सावशुद्ध भावास्तषां स्रियस्तत्र महानुभावाः । 
प्रियघु पानषु च सक्त भावाः द्द्श तारा इव सुस्वभावा ॥ १७ ॥ 
स्त्रयो ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूहा निशीथकाले रमणोपगूढाः 
ददर्शी काश्चित्ममदोपगूढा यथा विहंगा विहगोपगूढाः || १८ ॥ 
अन्या! पुनहेम्यतलोपविष्टास्तत्र मियाङ्क सुसुखोपविष्टाः 
भर्तुः परा धमेपरा निविष्टा ददर्श धीमान्मदनोपविष्टा; ॥ १९ ॥ 
अप्राइताः काञ्चनराजिवर्णाः काश्ित्पराध्योस्तपनीयवर्णा; । 
पुनश्च काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवणाः ॥ ९० ॥ 
ततः प्रियान्माप्य मनोमेरामान्सुप्रीतियुक्ताः सुमनो भिरामाः 
गृहेषु हृष्टाः परमाभेरामा हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः॥ २१ ॥ 
चन्द्रमकाशाश्च हि वक्कमाला वक्राः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः 
त्िभूषणानां च ददश मालाः शतहदानामिव चारुमालाः ॥ २२ ॥ 
जो सुन्दर बचन बोलनेवाले थे, जो अपने बडोंकी बातोंपर श्रद्धा रखनेवाले थे, जिन- 
को संसारमें प्रसिद्धि थी, जिनके रूप अनेक प्रकारके थे ओर जिनके मनोहर नाम थे ॥ १५॥ 
छुन्द्र रूपवाले, अनेक प्रकारके गुण रखनेवाले तथा अपने शुणोंके अनुसार व्यवहार करनेवाले. 
कई सुन्दर राक्षसोंको ओर कई कुरूप राक्तसोंको देखकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए ॥ १६॥ 
हनुमानने वहां राक्षस-स्त्रियाँ देखीं जो उत्तम वर ओर आभूषण धारण करनेके योग्य थीं । उनका 
अन्तःकरण विशुद्ध था, उनका स्वभाव सुन्दर था । वे अधिक प्रभाव रखनेवाली थीं ओर अपने 
प्रिय और मद्यपानमे अनुराग रखनेवाली थीं और वे ताराओंके समान मालूम पड़ती थीं ॥ १७ ॥ 
अपने सौंदर्यके कारण जगमगाती हुई स्त्रियाँ जो स्वभावसे लजीलो थीं, मध्यरातरिमें अपने प्रियके 
द्वारा आलिंगित हुई, जिल प्रकार कोई पक्षिणी अपने पक्षीके द्वारा आलिंगित होती है, हनुमानने 
वैसी स्त्रियाँ देखीं ॥ १८ ॥ इनके अतिरिक्त दूसरी स्त्रियां छुतपर बैठी हुई थीं । चे कामयुक्त 
थीं । भतएव वहां अपने अपने प्रियतमके गोदम सुखपूवंक बैठी थीं । चे अपने पतिको प्रसन्न 
करनेवाली थीं, क्योंकि पति-सेवारूप धमं -पालनमे दक्ष थीं । हटुमानने इन स्त्रियोंको देखा ॥१६॥ 
कई स्त्रियां खुले मैदानमे बैठी थीं, वे विरहिणी थीं, इस कारण सोनेकी रेखाके समान कश हो 
गयी थीं । वे श्रेष्ट स्त्रियोंमे थी । चन्द्रमाके समान पीली हो गई थीं फिर भी देखनेमे सुन्दर मालुन 
होती थीं ॥ २० ॥ तद्नन्तर मनके अनुकूल प्रियको पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई, मनोहारिणी ओर 
अत्यन्त छुन्द्री स्त्रियां इनु मानने देखी ॥ २१ ॥ हजुमानने चन्द्रमाके समान चमकोले मुख-समूद 
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नत्वेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुळे प्रजाताम्‌ । 
लतां भ्रफुछामिव साधुजातां ददर्श तन्वी मनसाभिजाताम ॥ २३॥ 
सनातने वर्त्मनि संनिविष्ठां रामेक्षर्णी तां मदनाभिविष्टाम्‌ । 
भ्ुमैनः श्रीमदनुप्रबरिषठां स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम्‌ ॥ २४ ॥ 
उष्णार्दितां सानुसरतास्रकण्ठीं पुरा वराहोंत्तमानेष्ककण्ठीम । 
सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठी बने प्रद्रत्तामिब नीलकण्ठीम्‌ ॥ २५ ॥ 
अव्यक्तरेखामिच चन्द्रलेखां पांमुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम्‌ । 
क्षतप्ररूढांमिव वर्णरेखां वायुपभुग्नामेव हेमरेखाम्‌ ॥ २६ ॥ 
सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नी वदतां वरस्य । 
बभूव दुःखोपहताश्चेरस्य प्लवंगमो मन्द इवाचिरस्य। २७ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः खगः ॥ ५॥ 
——— SSRIS 


षष्ठः सगः ६ 
स निकामं विमानेषु विचरन्कामरूपध्वक्‌ । विचचार कपिर्छङ्को लाघत्रन समन्वितः ॥१॥ 
आससाद च लक्ष्मीबान्राक्ष सेन्द्रानिवेशनम्‌ । प्राकारणार्कवर्णेन भास्वरेणामिसंटृतम्‌ ॥२॥ 


देखे । सुन्दर पपनियोंचाली ओर टेढी चितवनवाली आंखोंका समूह भी उन्होंने देखा । भूषणोके 
समूह भी उन्होंने देखे जो बिजली हो मालाके समान मालूम होते थे ॥ २२॥ परन्तु श्रेष्ठ कुलमें 
जन्म धारण करनेत्राली, धार्मिक राजकुलमे पाली-पोसी गई तथा संकहपमात्रसे उत्पन्न कोम- 
लांगी सीताको, जो ठीक बढ़ी हुई प्रफुल्ल लताके समान थीं, हनुमानने नहीं देखा ॥२३॥ सनातन 
मार्गमे स्थित, रामचन्द्रके प्रति अनुराग रखनेवाली ओर उनका भ्यान करनेवाली, पतिके श्रेष्ठ 
मनमै सदा निवास करनेवाली, अन्य स््त्रियोंसे श्रेष्ठ सीताको हनुमानने नहीं देखा ॥ २४ ॥ विर- 
हतापसे पीड़ित सदा आँसु गिरानेवाली पहले रामचन्द्रके खाथके समय गलेमे उत्तम आभूषण 
धारण करनेवाली, सुन्दर पपनियोंचाली, कोमल स्वरवालो, वनमें नाचती हुई मय्रीके सदश 
सीताको हनुमानने नहीं देखा ॥ २५ ॥ मेघ आदिसे ढंकी हुईं चन्द्रकलाके समान, धूल आदि लिपटी 
हुई छुवणंरेखाके समान, आहत स्थानके पूरनेके चिन्हके समान, वायुके द्वारा विखेरी गई मेघ- 
पंक्तिके समान, उदार मजुष्यश्रेष्ठ रामचन्द्रको स्त्री सीताको न देखनेसे हनुमान दुखी हुए ओर 
वे शिथिल हो गए ॥ २६, २७ ॥ > 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पाँचवाँ सगे समाप्त । 
———— 7S 5८ 

इच्छानुखार रूप धारण करके सतमहले मकानोंमें शीघ्रतापूर्वक घूमते हुए हनुमान, 

ळंकामें विचरण करने लगे ॥ १॥ वीर हनुमान राक्षसराज रावणके घरमै पहुंचे, जो सूर्यके 
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रासेत॑ राक्षसैभीमेः सिंहैरिव महद्वनम्‌ । समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकु्जरः ॥३॥ 
रूप्यकोपहितेश्चित्रैस्तोरणैहेमभूषणेः । विचित्राभिश्च कक्ष्याभिद्रीरेश्च राचिराहतम ।४॥ 
गजास्थितेमेहामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमेः । उपस्थितमसंहार्येहेयेः$ स्यन्दनयायाभिः ॥५॥ 
सिंहव्याघतनुञाणेर्दान्तका्चनराजतीः । घोषवद्विर्विचित्रे्च सदा विचरितं रथैः ॥६॥ 
बहुरत्नसमाकीणी पराध्योसनभ्रूषितम्‌ । मदारथसमावापं महारथमहासनम्‌ ॥७॥ 
हश्येश्च परमोदारेस्तेस्तैश्च मृगपक्षिभिः । विविधेवहुसाहतलेः परिपूर्ण समन्ततः ॥८॥ 
बिनीतेरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च घुरक्षितम । सुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्ण समन्ततः ॥९॥ 
सुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रानत्रेशनम्‌ । वराभरणसंहादैः  समुद्रस्वनानिःस्त्रनम ॥१०॥ 
तद्राजगुणसंपन्नं मुख्यैश्च वरचन्दनैः। महाजनसमाकीर्ण सिंहैरिव महद्वनम्‌ ॥११॥ 
भरीम्रदङ्गाभिर्तं शङ्खघोषाविनादितम्‌। नित्याचेतं पर्वसुतं पूजितं राक्षसैः सदा ॥१२॥ 
समुद्रामिव गम्भीरं समुट्रसमानेःस्वनम्‌ । महात्मनो महद्वेश्म महारत्नपारच्छदस्‌ ॥१३॥ 
महारत्नसमाकीर्ण ददर्श स महाकपिः । विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसंकुलम्‌ ॥१४।। 
लङ्काभरणामेत्येव सोऽमन्यत महाकापिः। चचार हनुमांस्तत्र रात्रणस्य समीपतः ॥१५॥ 


समान चमकीली चहारदीचारीसे घिरा हुआ था ॥ २॥ जिस प्रकार सिंह बड़े चनकी रक्षा 
करते हैं, उसी प्रकार भयंकर राक्षस उस घरकी रक्षा कर रहे थे। उख घरको देखकर हनुमान 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ चाँदीसे बने हुए चित्रों, खुवणं-भूषित तोरणों, सुन्दर भीतरके डारों 
ओर प्रकोष्ठों ( खण्ड ) से वह भवन सुशोभित था ॥ ४॥ हाथियोंपर . हाथीचान बैठे थे, 
फुर्तीले वीर वहाँ उपस्थित थे | वेगसे चलनेवाले घोड़े वहाँ उपस्थित थे ॥ ५ ॥ सिंह, बाघके 
चमड़ोंसे मढ़े हुए, हाथीदाँत, सोना ओर चाँदीके काम किये हुए रथ वहाँ घुमाये जा रहे थे, 
जिनमें लगी हुई घरिटयोंके शब्द हो रहे थे ॥ ६॥ उन रथोंमे अनेक तरहके रत्न जड़े इण थे । 
उत्तम बिछौना बिछा हुआ था । मद्दारथियोंके सदा वैउने-योग्य बड़े-बड़े रथोंके रखनेकी 
जगह वहाँ बनो डुई थी ॥ ७॥ अत्यन्त सुन्दर अतपव दर्शनीय हजारों प्रकोरके पशु ओर 
पत्ती वहाँ इधर-उधर रक्खे हुए थे ॥ ८॥ विनयी किलेदार राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे। 
प्रधान जुन्द्री स्त्रियोंसे वह महल भरा हुआ था ॥ & ॥ रावणराजका वह घर स्त्रियोंसे परिपणे 
था ओर वे स्त्रियाँ खूब प्रसन्न थीं । उनके बडुसूल्य गहदनोंसे समुद्रके शब्दके समान शाब्द 
हो रहा था ॥ १० ॥ उख घरमे राजोचित समस्त सामग्रियाँ थीं ओर उत्तम चन्दन भी. था । 
अनेक श्रेष्ठ मनुष्योंसे वह घर भरा हुआ था, जैसे सिंहोंसे बड़ा वन ॥ ११ ॥ भेरी ओर सुदंगके 
शब्द्‌ हो रहे थे । शंख बज रहा था । सदा पूजित होनेत्राले अमावस्याके दिन यज्ञके उपयुक्त घर 
राक्तसोंके द्वारा साफे किए गए थे ॥ १२॥ समुद्रके समान गंभीर वह घर था । समुद्रके समान 
ही वहाँसे शब्द हो रहा था । हीरोंके गहने जिसमें रक्खे हुए थे, महात्मा रावणका वह विशाल 
भवन हजुमानने देखा ॥१३॥ रावण स्वयं वहाँ विराजमान था । उख घरमें हीरोकी अधिकता थो । 
द्दाथी घोड़े रथ आदि भरे हुए थे । हनुमानने उस घरको देखा ॥ १४ ॥ हनुमानने उस घरको 
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ग्रहादयरहं राक्षसानामुद्यानाने च सर्वज्ञः । वीक्षमाणोऽप्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः।।१६॥ 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । ततोऽन्यत्पुप्छुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान || ९७॥ 
अथ मेघप्रतीकाशं ङुम्भकर्णनिवेशनम्‌ । विभीषणस्य च तथा पुप्छुवे स महाकापेः ।।१८॥ 
महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य चेव हि । विद्याजजहस्य भवनं विद्यन्मालेस्तथैव च ॥ १९] 
बहुदेष्टस्य च तथा पुप्छुवे स॒ महाकपिः | शुकस्य च मद्दावेगः सारणस्य च धीमतः ॥२०॥ 
तथा चन्द्रजितो वेशम जगाम हरियूथपः । जम्बु गले; सुमालेश्च जगाम हरिसत्तमः ॥२१॥ 
रव्मिकेतोश्च॒ भवनं सूर्यशत्रोस्तयैव च । त्रज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः ।।२२॥ 
ूम्राक्षस्याथ संपातेभेवनं मारुतात्मजः । विद्युद्र्पस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च ॥२३॥ 
शकनाभस्य चक्रस्य शठस्य कपटस्य च । हस्वकणेस्य देप्टस्य लोमशस्य च रक्षसः ॥२४॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः । विद्युञ्िह्वद्रेजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च ॥२५॥ 
करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चेव हि। एबमानः क्रमेणेत हनुमान्मारुतात्मजः ।।₹६।। 
तेषु तेषु मद्दाहेषु भवनेषु महायशाः । तेषामाद्विमतामाद्धि ददर स महाकपिः ॥२७॥ 
सवेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः । आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥२८॥ 
रावणस्योपशायेन्यो ददश हरिसत्तमः । विचरन्हारशार्दूळो राक्षसीर्विकृतेक्षणाः ॥२९॥ 
शूलसुद्गरहस्ताश्च  शक्तितामरधारिणः। ददश विबिधान्गुल्मांस्तस्य रक्ष)पतेग्रहे ॥३०॥ 
राक्षसांश्च महाकायान्नानापहरणोद्यतान्‌ । रक्ताञ््वेतान्सितांश्चापि हरंश्चापि महाजवान्‌॥ ३ १॥। 


ळंकाका- भूषण समभा ओर वे रावणके घरके आसपास घूमने लगे ॥ १५ ॥ एक घरसे दूसरे घर 
तथा राक्षखोंके बगीचे देखते हुए हनुमान निर्भय होकर अटारियोंपर घूमने लगे ॥ १६॥ महावेग- 
वान्‌ हनुमान्‌ प्रहस्त नामक राक्तसके घरसे उतरकर महापाश्व नामक राक्षसके घरपर 
चढ़े ॥ १७ ॥. मेघके समान ऊंचे कुम्भकर्णके तथा विभीषणके घरपर भी वे महाकपि चढे ॥१८॥ 
मद्दोद्र, विरूपाक्ष, विद्युजिह्द, विद्युन्माली, वहुदृष्ट, शक, बुद्धिमान, सारणके घरोंपर बली ्रोर 
वेगवान्‌ हनुमान्‌ चढ़े ॥ १६-२० ॥ इन्द्रजित्‌, जम्बुमाली ओर सुमालीके घरोंमें भी वानरश्रेष्ठ 
घानरसेनापति हनुमान्‌ गये ॥ २१ ॥ रश्मिकेतु, सूर्यश्च तथा चज्रकायके घरोंपर भी हनुमान 
चढ़े ॥ २२ ॥ घूम्नाक्ष, सम्पाती, विद्युद्रप, भयानक घन ओर चिघन, शुकनाभ, चक्र, शठ, कपट, 
हस्वकणं, हस्वद्ष्ट, लोमश, युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजप्रीघ, विद्यज्िह्द, द्िजिल्न, हस्तिमुख, कराल, 
विशाल, शोणिताक्ष आदि राक्षसोंके घरोंपर हनुमान्‌ क्रमले गये ॥ २३-२६ ॥ उन उत्तम उत्तम 
घरोंमे महायशस्वी हनुमा नने धनो राक्षसोंकी सम्पत्ति देखी ॥ २७ ॥ उन सब घरोंको डाँककर 
पराक्रमी हनुमान्‌ रावणके घरपर पहुँचे ॥ २८॥ वानरश्रेष्ठ हनुमानने घूमते हुए राचणके पलँग- 
की रक्ष करनेवाली राक्षसियों कों देखा, जिनकी आँखें विकृत थीं ॥ २६ ॥ शूल, सुद्दर, शक्ति ओर 
तोमर धारण करनेवाली अनेक राक्षसियोंका समूह राक्षसराजके घरमे इनुमानने देखा ॥ ३० ॥- 
अनेक प्रकारके अस्त्र-शस््रॉसे सञ्चित विशालकाय राक्षसों, तथा लाल सफेद बँधे हुद वेगवान. 
| 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३७: 
रायण र 


कुलीनान्रूपसंपन्नान्गजान्परगजारुजान्‌ । शिक्षितान्गजाशिक्षायामिरावतसमान्युधि . ॥३२॥: 
. निहन्तृन्परसैन्यानां गृहे तस्मिन्ददर्श सः । क्षरतश्च यथा मेथान्खंवतश्व यथा गिरीन्‌ ॥३३॥ 
मेघस्तीनतनिर्घोपान्दु्धरषान्समर ` परैः । सहर्ख वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपारेष्क्रताः ॥३४॥ 
हेमजालेर्रावच्छिज्ञास्तरुणादित्यसंनिभाः । ददर्श राक्षसन्द्रस्य रावणस्य निवेशने ॥३५॥ 
शिविका विविधाकाराः स कपिमारुतात्मजः । लताग्रह्माणे चित्राणे चित्रश्ञालाग्रह्माणि च ।॥३६॥ 
कोडाग्रहाणि चान्यानि दारुपवतकाने च । कामस्य ग्रहकं. रम्यं दिवाग्रहकमव च ॥३७॥ 
ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने । स मन्दरसमप्र्यं मयूरस्थानसकुलम ॥३८॥ 
ध्वजया9भिराकीर्ण ददश भवनोत्तमम्‌ | अनन्तरन्नानिचयं नियिजालं समन्ततः ॥ 

धीरनिष्ठितकर्माड्र॑ ग्रहे भूतपतारिव | ॥ ३९ ॥ 
आचिभिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च । विरराज च तद्वेश्म रश्मिवानिव रद्माभेः ॥४०॥ 
जाम्बूनदभयान्येर शयनान्यासनानि च । भाजनानि च जुश्राणि ददर्श हरियूथपः ॥४९॥ 
मध्वासवकृतकेदे _माणिभाजनसंकुलम । मनारममसंवाधं  कुवेरभवनं यथा ॥४२॥ 


~ घोपे 


नपुराणां च घोषेण काञ्चीनाँ निःस्वनेन च । मृदङ्गतछनिर्घोपैधोषर्वाद्र्विनादितम्‌ ॥४३॥: 


घोड़ोंको उन्होंने देखा ॥ ३१ ॥ अच्छी जातिवाले सुन्दर हाथियोंको हनुमानने देखा । वे शत्रुके 
हाथियोंको परास्त करनेवाले थे । शिक्षित थे । ऐरावतके समान युद्धमै उपयोगी थे | शाज्रुसेना- 
को मारनेवाले हाथियोंको हनुमानने उस घरमै देखा । उनसे मदधारा चू रही थी, जिस तरह 
मेघोंसे वारिधारा निकलती है ओर पवतोंसे करने ॥ ३२-३३॥ वे हाथी मेघके समान 
गर्जेन करनेवाले थे ओर युद्धमें .शत्रुओंके डारा पराजित होनेवाले न थे । सोनेसे अलंकृत 
परिष्छृत तरुण सूर्यके समान उज्ज्वल हजारों सेनाएँ (सैनिक) रावणके घरमै हनुमानने 
देखी ॥ ३४-३५ ॥ वायुपुत्र हनुमानने अनेक प्रकारकी शिविकाएँ ( पालकी ) देखीं । चित्र- 
युक्त लताग्रृह ओर बड़े बड़े हाल वहाँ उन्होंने देखे ॥ ३६॥ क्रोडाग्रह, क्रीडा-पर्वत, रमणीय 
विलासग्रृह, ढिन-विहारणह हनुमानने रावणके घरमै देखे । मन्द्रके समान ऊँचा और चम- 
कौला, ध्वजायुक्त, अनन्त रत्लोंका आण्डार, खजानोंसे भरा हुआ, उत्तम शिहिपयोंके ड्वारा- 
निर्मित, ्रह्माकें घरके समान, रावणका वह श्रेष्ठ घर हनुमानने देखा, जिसमें जगह-जगह पालतू 
मंयूरोंके रद्दनेके स्थान बने इण थे ॥ ३७-३९ ॥ रल्लोंकी किरणों तथा रावणके तेजसे वह घर 
छुशोमित हो रहा था, जिस प्रकार सूर्य किरणोंसे शोभित होते हैँ ॥ ४० ॥ हनुमानने वहाँ. 
पलंग, चौकी तथा बतेन, सब, खुबर्ण के देखे ॥ ४१ ॥ अनेक तरहकी शराबोंसे भरे हुए मणि-. 
भाजनोंसे युक्त, खुन्दर, विशाळ, कुबेरके भवनके समान, रावणके भवनको हनुमानूने देखा ॥४२॥. 
नूपुरोंके घोष, करधनीके स्वन, स्दंगके शब्द्‌ तथा अन्य चाजोंके-शब्दोंसे वह भवन: गय ज. रहः 
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३५ बुन्दरकाण्डम्‌ 


'प्रासादसंघातयुतं स्रीरत्नशतसंकुलम । सुन्यूढकक्ष्यं इनुमान्प्राविवेश महाग्रहम ॥४४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकारडे पष्ठः सर्गः ॥ ६॥ 
= 
सप्तमः सर्गः ७ 

स वेश्मजालं बलवान्ददश व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजाळम्‌ । 

यथा महत्मादापे मेघजालं विद्युत्पिनद्ध॑ सविहेगजालम्‌ ॥ १॥ 
निवेशनानां विविधाइच शालाः प्रधानशङ्खायुधचापञ्चालाः । 
मनोहराश्चापि पुनर्विंशाला ददर्श वेशमाद्रिषु चन्द्रशालाः ॥ २॥ 
ग्रहाणि नानातसुराजिताने देत्रासुरैशचापि सुपूजितानि । 

सर्वैश्च दोषैः परिवजितानि कपिदेदश स्ववलाितानि ॥ ३॥ 
तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि । 

महीतले सर्वशुणोत्तराणि ददर्श . लङ्काधिपतेशृहाणि ॥ ४ ।) 
ततो ददर्शोच्छ्तमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपम्‌ । 
रक्षोधिपस्यात्मवलानुरूपं ग्रृहोत्तमं.. हाम्रतिरूपरूपम्‌ || ५ || 
महीतले स्वर्गेमित्र प्रकीर्ण श्रिया ज्वळन्ते बहुरत्नकीणेम्‌ । 


NAN 


नानातरूणां कुसुमावकीर्ण गिरेरिवाग्रे रजसावक्रीणिम्‌ ॥ ६॥ 


था ॥ ४३ ॥ उसमें अनेक अटारियाँ थीं ओर सैकड़ों स्रियाँ । उसमें बड़े बड़े कमरे थे । इचुमानजे 
उख विशाल घरमै प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ et 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छठवाँ सर्ग समाप्त ॥६॥ 


~ 


“कल व के ला 


बलवान हनुमानने रावणका भवन देखा | जिसकी सोनेकी खिड़कियोंमें बेदूर्यमणियाँ लगी 
हुई थीं ओर जहाँ पक्षियोंको समूह था । वह गृह वर्षाऋतुमें बिजलीवाले मेप्रोंके समान मालूम 
होता था ॥ १॥ अनन्तर उत्तम शंख, आयुध ओर धनुषसे शोभित होनेवाले उस घरमै अनेक 
शालाँ ( कमरे) हनुमानने देखे । पर्चंतके समान ऊ चे उस मकानके ऊपर मनोहर ओर विशाल 
चन्द्रशालाएँ ( सबसे ऊपरकी छुतबाला कमरा ) हनुमानने देखीं ॥ २ ॥ वह ग्रह अनेक प्रकारके 
धनसे सुशोभित दो रहा था । देवता और असुर भी उसकी प्रशंसा करते थे। उन घरोंमें. किसी 
प्रकारकी चुटि नहीं थी । स्वयं राधणने अपने वलसे वे घर जीते थे। इनुमानने उस घरको 
देखा ॥ ३॥ वे घर बड़े प्रयत्नसे बनाए गए थे, मानों पृथ्वीतलमें स्वयं विश्वकर्माने ही वे घर 
बनाए थे । सब शुणोंले श्रेष्ठ लंकाधिपतिके घर हनुमानने देखे ॥ ४ ॥ अनन्तर मेघके समान ऊँचा 
खुन्दर, छुवर्णके समान चमकनेवाला, रावणके वलके अनुरूप उस श्रेष्ठ णहको हनुमानने देखा, 
जिसके संमान दूसरा ग्रह कहीं नहीं है ॥ ५ ॥ अनेक रलोंसे युक्त होनेके कारण अति शोभायमान 
बह घर पृथिवीपर ओये हुए स्वर्गके समान मालुम होता था । अनेक वृक्षोंके पुष्पोंसे व्याप्त 
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नारीप्रवेकोरेव दीप्यमानं दडिद्विरम्भोधरमच्यैमानम्‌ । 
हसप्रवेकेरिव वाह्यमानं श्रिया युतं खे सुक्रृतं विमानम्‌ ॥ ७॥ 
यथा नगाग्रे बहुधाताचित्र यथा नभश्च ग्रहचन्द्राचेत्रम्‌ । 
ददर्श युक्तीकृतचारमेघचित्रं विमानं बहुरत्नचित्रम्‌ ।। ८ ॥ 
मही कृता पर्वेतराजिपूर्णा शैलाः कृता इक्षवितानपूर्णाः । 
टक्षाः कृता पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृत केसरपत्रपूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
कृतानि वेसमाने च पाण्डुराण तथा सुपुष्पा आपि प॒ष्करिण्यः। 
पुनश्च पद्माने सकेसराणि वनानि भित्राण सरोवराणि ॥१०॥ 
पुष्पाह्यं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानम्‌ । 
वेश्मोत्तमानामपि चोच्चप्रानं महाकपिस्तत्र महाविमानम्‌ ।॥।९९॥ 
कृताश्च वेदूर्यया विहगा रूप्यप्रवालेशच तथा विहगाः । 
चित्राइच नानावसुभिर्भुजंगा जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः ॥१२॥। 
प्रवाळजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावजितजिह्मपक्षाः 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहंगाः समुखाः सुपक्षाः ॥ १३॥। 
नियुञ्यमानाइच गजाः सुहस्ताः सकेसराइचोत्पलपत्रहस्ताः । 
बभूव देवी च कृता सु हस्ता लक्ष्मीस्तथा पाद्माने पञ्चहस्ता ।।१४॥। 
होनेके कारण पचंतके उस शिखरके समान वह ग्रह मालूम होता था, जो पुष्परजसे भरा जाता 
है ॥ ६ ॥ श्रेष्ठ स्रियोंसे वह घर दीसिमान्‌ हो रहा था, अतएव चिद्युत्‌-युक्त भेघके समान मालूम 
होता था । हनुमानने सुन्दर रचित विमान आकाशमै देखा, जिसे श्रेष्ठ हंस खींच रहे थे ॥ ७॥ 
जिस प्रकार पर्वतका शिखर अनेक धातुओंसे चित्र विचित्र होता है, जिस प्रकार आकाशा, ग्रह 
'यन्द्रमा आदिके कारण चित्रित होता है उसी प्रकार अनेक रलोंसे चित्रित और जिसमें युक्तिसे 
मेघका सुन्द्र चित्र वना हुआ था, उस विमानको हनुमानने देखा ॥८॥ जिस विमानकी भूमिपर 
पेत बने इफ थे, उन पर्वतोंपर चृक्षराजि लगी हुई थी । बृक्षोंमें फूल लगे इप थे ओर फूल 
केशर तथा पत्तोंसे भरे हुए थे ॥ & ॥ उस विमानमें पीले घर बने हुण थे । पुष्पयुक्त छोटे छोटे 
तालाब थे । उन तालावॉमेके कमलोंमें केशर बना हुआ था । सुन्दर वन बने हुए थे जिनमें 
तालाब थे ॥ १०॥ रत्नोंको प्रभासे सुशोभित, इधर उधर घूमते हुप, देवताओंके रहनेकें 
विमानोंमे सबसे श्रेष्ट पुष्पक नामके महाविमानको, महाकपि हनुमानने देखा ॥ ११ ॥ उख 
विमानमें वैदूर्यमणि, चाँदी ओर सूँगेके पक्षी बने हुए थे । अनेक मणियोंसे जुन्द्र सर्प बने हुए 
थे, विमानके योग्य सुन्दर अंगवाले घोड़े भी बने हुए थे ॥ १२॥ उन पक्तियोंके पंख सूँगे ओर 
खोनेके पुष्पसे र थे । अदाके साथ मक्खी आदिके हरानेके उपयोगमें आनेवाले, टेढ़े पंखवाले 
भोर सुन्दर मुँहवाले पक्षी उसमें घने हुए थे जो कामदेवके सहायकके समान थे ॥ १३॥ वहाँ 
चिमानमें पझ्मयुक्त तालावमें हाथी बनाए गए: थे, जिनकी सू डमें केखरयुक्त कमल शोभित हो रहे 
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३७ सुन्द्रकाण्डम्‌ 
इतीव तहूहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगामिव चारुकंदरम्‌। 
पुनश्च तत्परमपुर्गान्धि सुन्दरं हिमात्यये नगामेव चारुकन्दरम्‌॥९५॥ 
ततः स तां कपिरभिपत्य पूजितां चरन्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम। 
अहद्य तां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितां पतिगुणवेगनिजिताम्‌।१६॥ 
ततस्तदा वहुबिध भावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवत्मनः । 
अपश्यतोऽभवदातिदुःखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः।।१७॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
अश्मः सर्गः < 
स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरन्नाचित्रितम्‌ । 
प्रतक्चजाम्वूनदजालङ्गत्रिमं ददश धीमान्पवनात्मजः कापिः ॥ १ ॥ 
तदप्रमेयप्रतिकारङ्रात्रिमं कृते स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा । 
दिवे गते वासुपथे प्रतिष्ठिते व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्म तत्‌ ॥ २॥ 
न तत्र किंचिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किंचिन्न महार्घरत्नवत्‌ । 
न ते विशेषा नियताःसुरेष्वापि न तत्र किंचिन्न महाविशेषवत्‌ ॥ ३॥ 


थे । हाथमे कमल लिये हुई ओर सुन्दर हाथोंचाली लदमी भी वहाँ बनायी गयी थी ॥१४॥ खुन्दर 
कन्द्राचाले पर्वंतके समान दर्शनीय उस घरमै जाकर हनुमान बहुत विस्मित हुए । पुनः वसन्तके 
आगमनके समय परम सुगन्धित ओर खुन्द्र कोटरवाले वृक्तके समान दर्शनीय उस घरमै जाकर 
नुमान्‌, विस्मित हुए ॥ १५ ॥ तदनन्तर रावणके द्वारा पालित अति प्रशंसनोय उख ळंकापुरीमें 
जाकर ओर घूमकर महात्माओंके दारा प्रशंसित, पतिके शुणोंके स्मरणसे चंचल अतएव दुःखिनी 
लीताको न देखकर सुन्द्र नीति-मागपर चलनेवाले, शिक्षित अन्तःकरणवाले अनेक प्रकारको 
भावनाओंका ज्ञान रखनेवाले और निर्णय करनेमे समर्थ हनुमानका मन बहुत दुःखी हुआ ॥१६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय राम्रायणके सुन्द्रकाण्डका सातवां सर्ग समाप्त ॥ ७ ॥ 


> 

हनुमानने मणिरत्नोंसे चित्रित सोनेको खिंड़कियोंसे युक्त रावणके उस घरमे रक्रा हुआ 
बहुत बड़ा विमान देखा, अनुपम चित्रकारियोंसे युक्त उस विमानको स्वयं विश्वकर्माने भी प्रशंसा 
की थो । आकाशके वायुमार्गमें जब चहद विमान जाता था तब सुर्यमार्गके समान मालूम पड़ता 
था ॥ १, २॥ उल विमानमें पे जा कुछ भी नहीं था जो बड़े प्रयत्नोंसे न बनाया गया हो। उसमें 
ऐसी कोई भी रचना नही थी जिसके लिए दामी रत्न काममें न लाये गये हों । उस विमानको कोई 
भी रचना ऐसी नहीं थी जो विशेषता-युक्त न हो । उसके समान रचना. देवविमानोंमे भी नहीँ 
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वारमीकीय-रामायणे ई८ 


तपः समाधानपराक्रमाजिंतं मनः समाधानविचारचारिणम्‌ । 
अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुस्यावेशेषनिमेतम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनः समाधाय तु शाघ्रगामैनं दुरासदं मारुततुस्यगामिनम्‌ । 
महात्मनां पुण्यकृतां महाद्धैनां यशास्विनामग्रयमुदामिवालयम्‌ ॥ ५ ॥ 
बिशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमाण्डितम्‌। 
मनोमिरामं शरादैन्दुनिमेल विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा ॥ ६॥ 
` वहन्ति यत्कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः । 
विदृत्तविध्वस्ताविशाललोचना महाजवा भूतगणाः सहस्रशः ॥ ७॥ 
वसन्तपुष्पोत्करचारुदशनं वसन्तमासादापि चारुदर्शनम्‌ । 
स पुष्पकं तत्र विमानसुत्तमं दद्र . तद्वानरवीरसत्तमः ॥ ८॥ 
इत्याषं श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डेष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


नवमः सगः ९ 
तस्याल्यवरिष्ठस्य मध्ये बिमलमायतम्‌ । ददश भवनश्रेष्ठ हनुमान्मारुतात्मजः ॥ १ ॥ 
अर्धयोजनविस्तीणमायतं योजने महव्‌ः।: भवनं . राक्षसेन्द्रस्य बहुमासादसकुलम्‌ ॥ २ ॥ 


होती ॥ ३ ॥ रावणने तपस्या ओर भगवद्भक्तिके डारा पराक्रम प्राप्त करके इस विमानको प्राप्त 
किंयी था । मानसिकं इच्डाके अनुसारं यह विमान चलता है, जिसमे अनेक प्रकारकी उत्तम 
रचना वर्तमान है । इसीसे चिमानमें कुछ रचनाएं समान ओर कुछ रचनाएँ विशेष बनी हुई हैं 
॥ ७.॥ स्वामोको इच्छाके अनुसार यह विमान शांघ चलनेवाला है दूलरोंके लिए यह अप्राप्य है । 
चायुके समान इसका वेग है । बडुत यशस्वी, बड़े सम्पत्तिमान, इन्द्र आदि महात्माओंके घरके 
लमान यह घर है ॥ ५ ॥ विशेष जाति प्राप्त करके वायुमें स्थित, चित्रित अनेक. शिखरांबाला 
मनोहर शरद चन्द्रमांके समान निर्मल पर्वंतकी शिखरके समान वह पर्वत मालूम हो रहा था ॥६॥ 
हजारों भूतोंका समूह उख विमानको ले चलता है । कुएडल धारण करनेके कारण उन भूतोंका मुख 
मण्डल शासित हाता है । रातमे चलनेवाल भूत वहुत खाते हैं; वे बड़े वेगवान है । उनकी बड़ी- 
बड़ी आँखे पोली ओर कुछ टेढ़ी सी हैं ॥ ७ ॥ चसन्तके पुष्पससूहसे वह विमान वसन्तत्रातुसे 
भी ओर अधिक सुन्दर हो गयां है । वानरश्रेष्ठ हनुमानने पुष्पक नामके उस उत्तम 
.विमानको देखा ॥ ८ ॥ 
Fs आर्दकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंद्रकाण्डका आठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८.॥ 

2०७ , उस उत्तम घरके ब्रीचमें बना डुआ बहुत ही निमंल ओर विशाल एक उत्तम भवन हचुमान" 
वरो ॥ १॥ आधा योजन चोड़ा ओर एक योजन वह लम्वा था। रा्तसेन्द्र' रावणके उस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९ ` मुन्दरकण्डिम 


मार्गमाणस्तु वैदेही सीतामायतलोचनाम्‌ । सतः परिचक्राम हनूमार्नारसृदन: ॥ ३ ॥ 
उत्तम राक्षसावास इनूभानवलोकयन्‌ । आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


NA ~ 


चतुर्विपाणे द्विरदे खतरिवि पाणेस्तथेत्र च । परिक्षिप्रमसंवाधं रक्ष्यमाणमुदायुधेः ॥ ५ ॥ 
राक्षसीभिश्च पन्नीभी रावणस्य निवेशनम्‌ । आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिराहृतम ॥ ८ ॥ 
तन्नक्रमकराकीर्ण तिमिंगिलझपषाकुलष्‌ । वायुवेगसमाध्रते पन्नगैरिव सागरम्‌ ॥ ७॥ 
या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने । सा रावणग्रहे रम्या नित्यमेवानपायिनी । ८ ॥ 
या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च । ताहशी तद्विशिष्टा वा ऋद्धी रक्षोग्रहोष्चिह ॥ ९ ॥ 


NAR 


तस्य हम्यस्य मध्यस्थवेसम चान्यत्सुनिर्मितम्‌ । बहुनियूइसंयुक्तं ददश पत्नात्मजः ॥१०॥ 
त्र्मणोऽ्थे कृतं दिव्य दित्रि यद्वित्वकमणा । विमानं पुष्पक नाम सर्वरत्नाविभूषितम ॥११॥ 
परेण तपसा लेभे - यत्कुवेरः पितामहात्‌ । कुवेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः ॥१२॥ 
इहासृगसमायुक्तेः कार्तस्त्रहिरण्सयैः । सुकृतेराजितं स्तम्भेः प्रदीप्तामिव च श्रिया ॥१३॥ 
मेरुमन्दरसंकाररुछिखद्विरिवाम्घरम्‌ । कूटागार; छभागारेः सवतः सपळक्रृतम्‌ ।।१४। 
ज्यलनार्कम्रतीकाशेः सुकृतं विश्वकर्मणा । हेमसोपानयुक्तं च चारुमवरवेदिकम ॥१५। 
जालवातायनेयुक्तं काञ्चनेः स्फाटिकेरापि । इन्द्रनीळमहानीलमणिम्रवरवेदिकम्‌ ॥१६॥ 


पिदट्रमण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनेः । निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम।॥१७)।॥ 


विशाल भवनम अनेक अटार्‍रियाँ बनी हुई थीं ॥ २॥ शाद्ज॒सूदन हडुमान, विशाललोचना सीता 

को ढेंढते हुए सव जगह घूम आये ॥ ३॥ राक्षसोंके घर देखते हुए हनुमानने रावणका घर पाया 
॥.४ ॥ चार दांतवाले ओर तान दांतवाले हाथी तथा नंगी तलवार लिए राक्षस उस घरको र्ता 
कर रहे थे ॥ ५ ॥ रात्तसियों, स्त्रियां तथा हरकर लाई हुई राजकन्याआँसे रावणका वह घर 
भरा हुमा था ॥ ६॥ नक, मकर, तिमिंगिल मछलियों ओर साँपांसे युक्त, वायुके दारा क॑पाये 
समुद्र्के समान वह घर मालुम होता था ॥ ७॥ जो शोभा कुबेरके यहां हे, जो शाभा चन.१मामं हे 

जा शोभा इन्द्रमे हे वही कमा नष्ट न हानेवाली रमणीय शोभा रावणके घरमे वतेमान हेँ॥ ८॥ 
राजा कुबेर, यमराज ओर वरुणके घरमं जो सम्पत्ति हे घेली या उससे अधिक सम्पत्ति यहां 
राच्तलोंक घरमै है ॥ & ॥ उस घरके वीचमें बहुत जुन्द्र बना हुआ घर वायुपुत्र हनुमानने देखा, 
जिसमे अनेक चोतरे बने हुए थे ॥ १० ॥ ब्रह्माके लिए विश्वकमाने स्वर्गमै जा अलोकिक विमान 
बनाया था, जो सव रत्नोंस भुषित हे और जिसका नाम पुष्पक है ॥ ११ ॥ वही विमान कुचेरने 
बड़ी तपस्या करके पितामहसे पांयो ऑर कुबेरको जीतकर रावणने चह विमान पाया ॥ १२॥ 
सोनेके भेडियोके चित्र जिसपर बने इप हा, ऐसे खुन्दर बने इप खम्भोंसे उसको शोभा बढ़ 
रही थी ॥ १३॥ मेरु ओर मन्द्रके समान ऊचे गुप्त गृह और विददार वहां बने छुए थे जा 
अपना उँचाईसे आकाशा छू रहे थे । वे सूयं आर अग्निके समान प्रकाशमान थे ॥ १४ ॥ विश्व- 
कमाने सोनेको बड़ी उत्तम सोढ़ियाँ बनाची थीं ऑर जुन्द्र बेदियाँ रची थीं ॥ १५ ॥ सोने ओर 
स्फटिककी जालिया, खिड़कियोंम लगी हुईं थीं । नीलम तथा अच्छी जातिके नीलमकी वेद्याँ 
यनो हुई थी ॥ १६ ॥ बिद्रुम तथा बहुमूल्य मणियोंसे वह खुशोभित था । गोले भोतोके दाने सणि 


के 
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चन्दनेन च रक्तेन तपर्नायानिमेन च । सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥१८॥ 
विमाने पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकापेः । तत्रस्थः सर्वतो गन्धे पानमक्ष्यान्नसंभवम्‌ ॥१९॥ 
दिव्य समूच्छिते जिप्रन्ूपवन्तामिवानलम । स गन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुवैन्धुमिवोत्तमम ॥२०॥ 
इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः । ततस्तां प्रस्थितः शालां ददशै महती शिवाम्‌ ॥२१॥ 
रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव परस्त्रियस । मणिसोपानाविकृतां हेमजालविराजिताम्‌ ॥२२॥ 
स्फाटिकेराटततळां दन्तान्तरितरूपिकाम । मुक्तावज्रप्रवालैश्व रूप्यचामीकरेरापे ॥२३॥ 
विभूषितां पणिस्तम्भै; सुबहुस्तम्मभूषिताम । समैत्रजुभिरत्युञ्चैः  समन्तात्सुविभूषितेः ॥२४॥ 
स्तम्भेः पक्चैरिवात्यचैर्दिवै समस्थितामिव । महत्या कुथयास्तीर्णा पृथिवीलक्षणाङ्कया ॥२५॥ 
एथिवीमिव विस्तीर्णा स राष्ट्रगहशालिनीम । नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासिताम्‌ ॥२६॥ 
वराध्यीस्तरणोपेतां रक्षोधिपनिवेविताम । धूम्रामगुरुधूयेन विमलां हेसपाण्डुराम्‌ ॥२७॥ 
पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभाम्‌ । मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसाधिनीम्‌ ॥२८॥ 
तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रिय/सजननीमिव । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थस्तु पञ्च पञ्चभिरुत्तमेः ॥२९॥ 


वेद्योंपर रकखे हुए थे ॥ १७ ॥ सुवर्णके समान प्रकाशमान, सुन्दर गन्धवाले, रक्तचन्द्नसे युक्त 
वह विमान तरुण सूयेके समान मालूम होता था ॥ १८॥ महाकपि हनुमान उस दिव्य पुष्पक 
विमानपर चढ़ गये | वहाँ रहकर चारो ओर से पान, भच्य, अन्न आदिकी गन्ध जो चारा ओर 
फैल रही थी, वायुमें मिलकर हनुमानके पाख तक आयो । थह गन्ध महावली हनुमानको, जैसे 
कोई मित्र अपने श्रेष्ठ मित्रको वुलाता हे, उसी प्रकार, 'यहां आओ! ऐसा कहकर रावणके पास 
बुलाने लगी । पुष्पक विमानसे उतरकर हनुमानने बड़ा सुन्दर ओर विशाल एक कमरा देखा 
॥ १६ ॥ २०॥ २१ ॥ रावणकी अतिप्रिय बहुतही रमणीय, मनोहर स्त्रीके समान शाला देखी, 
जिसकी सीढ़ियाँ मणियोंले बनी हुई थीं, जिसकी खिड्डकियोमै सोनेकी जाली लगी हुई थी ॥२२॥ 
वहांकी जमीनपर स्फटिक बिछा हुआ था बीच-वीचमे द्वाथीदांत लगे हुए थे । मुक्ता, हीरा 
प्रचोल, चांदी, सोनां तथा अन्य मणियोंसे विभूषित अनेक म्भे उस घरमै थे । सीधे चिक्ने तथा 
ऊँचे खम्भांसे वे विभूषित थे ॥ २३ ॥ २३॥ मानो ऊँचे ऊँचे स्तम्भ रूपी पच्षोंसे मानों वह घर 
आकाशामे उड़नेके लिए प्रस्तुत हो । पृथिबीके समस्त चित्र ( तालाव, समुद्र, पर्चत आदिके ) 
जिसमें वने थ ऐसा कालीन उसमें बिछा डुआ था ॥ २४ ॥ देश ग्रह आदिसे युक्त वद्द शाला 
पृथिवीके समान विस्तृत -थो । वहां पक्ती बोल रद्दे थे ओर दिव्य गन्धसे वह सुवासिव थी ॥२६॥ 
दामी बिछोने वहां बिछे हुए थे ओर राक्षलाधिप रांबण वहां निवास करता था। अगुरुधूमसे 
बह शाला धूम्रायमान थी ओर हंसके समान स्वच्छ थं।॥ २७॥ पत्र पुष्प आदि उपहारकी' 
बस्तुओंके द्वारा वह अनेक वर्णोले चित्रितसो हो गयी थी । वह वसिष्ठकी धेनुके समान 
सव कामोंको देनेवाली थी । रावणकी वह शाला मनको प्रसन्न -करनेवाली तथा शारीरशोभाको 
बढ़ानेवाली थी ॥ २८ ॥ उस शोकको नष्ट करनेवाली शोभा उत्पन्न करनेवाली, रावणकी दिव्य 
शालामें दनमानकी पांचों इन्द्रियोंको रूप, रख, गन्ध, स्पर्श ओर शब्द इन पांच चिषयों- 
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तर्पयामास मातेव तदा रावणपाछिता । स्वर्गोऽयं देवलोको ऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत्‌ ॥ 

सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः ॥ ३०॥ 
प्रध्यायत इवापश्यठादीपांस्तत्र काञ्चनान । धूर्तानिव महाधूंतदेवनेन पराजितान्‌ ॥३१॥ 
दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च । अचिभिर्भूषणानां च प्रदीसतेत्यभ्यमन्यत ॥३२॥ 
ततोऽपश्यत्कथासीनं नानावर्णाम्वरस्रजम्‌ । सहस्रं वरनारीगां नानावेपविभ्रूषितम्‌ ॥३३॥ 
पारेटत्ते$्धरात्रे तु पाननिद्रावञ्ञंगतम्‌ । क्रीडित्वोपरतं रात्रो प्रसुप्ते बलवत्तदा ॥३४॥ 
तत्मसुप्त विरुरुचे निःशब्दान्तरभ्ूपितम्‌ । निःशब्दहंसश्रमरं यथा पञ्चचनं महत्‌ ॥३५॥ 
तासां संद्ृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः । अपश्यत्पञ्मगन्धीनि वदनानि सुयोषितास्‌ ॥३८॥ 
प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये । पुनः संद्वतपत्राणि रात्राविव वभुस्तदा ॥३७॥ 
इमानि सुखपद्मानि नियतं मत्तपट्पदाः । अम्वुजानीव फुछानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः ॥३८॥ 
इति वामन्यत श्रीमानुपपत्त्या महाकापिः । मेने हि गुणतस्तानि समाने सलिलोद्गवेः ॥३९॥ 


NN 


सा तस्य शुशुभे शाळा ताभि३स्त्रीमिर्विराजिता। शरदीव प्रसन्ना द्योस्ताराभिरभिशोभिता ॥४०॥ 
स च ताभिः परिद्दतः शुशुभे राक्षसाधिपः । यथा ह्य॒डपतिः श्रीमांस्ताराभिरिव संद्ृतः ॥४१॥ 


याइच्यवन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेपसमादृताः । इमास्ताः समता; कृत्ल्या इति मेने हरिस्तदा ॥४२॥ 
के द्वारा तृप्त किया, जिख प्रकार माता तुस्त करती है ॥ २& ॥ हनुमानने समभा कि यह स्वर्ग है, 
देवलोक है अथवा इन्द्रकी नगरी है, अथवा ब्रह्मलोक है ॥ ३०॥ हनुमानने वहाँ सुवणंदोपकोको 
ध्यान करते हुएके समान देखा जिस प्रकार छोटा ज्ञुआड़ी बड़े जुआड़ीके द्वारा परास्त होकर 
निश्चेष्ट हो जाता हे ॥ ३१ ॥ दीपकोंके प्रकाश, राचणके तेज ओर गहनोंकी चमकसे लङ्कापुरी 
अग्निज्वालाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ३२ ॥ अनन्तर हनुमानने कालीनपर सोई हुई अनेकों 
प्रकारके वस्त्र ओर मालाएँ धारण किए हुईं तथा अनेक प्रकारके वेषसे विभूषित हजारों र्त्रियोंको 
देखा ॥ ३३ ॥ भ्राधीरात आनेपर क्रीडा समाप्त होनेपर वे स्त्रियां शरावके नशेसे खूब 
सो गयी थीं ॥ ३३ ॥ वह स्त्री-समूहका शयन सुन्द्र मालुम होता था तथा वहां किसी प्रकारका 
शब्द्‌ न था, ओर चे विभूषित थी । वह शयन उस बड़े कमलवनके समान मालुम होता था, जिसमें 
भ्रमर ओर हंस शब्दद्दीन हों ॥ ३५ ॥ हनुमानने उन स््त्रियोंके कमलगन्धी मुंह देखे, 
उनके दांत मिल गये थे, आंखें बन्द हो गई थो ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार, रात्रिके अन्तमें 
कमल विकसित होकर रात ्रानेपर पुनः सुकुलित हो जाते हैं उसी शकार 
उन स्त्रियोंके मुखकमल रातको मुकुलित हो गये थे ॥ ३७॥ जिस प्रकार विकसित कमलको भ्रमर 
चाहते हैं उसी प्रकार इन मुखकमलोंको भी मतवाले भ्रमर अवश्य ही चाहते होंगे ॥ ३८ ॥ महा- 
कपि हनुमानने युक्तियाँसे यही निश्चित किया । उन्होंने उन मुखोंको गन्ध आदि शुणोंके कारण 
कमलके समान समभो ॥ ३६ ॥ रावणकी वह शाला उन स्त्रयोंसे सुशोभित हुईं, जिस प्रकार 
शरद्का आकाश ताराओंसे सुशोभित होता है ॥ ४० ॥ उन स्न्रियोंसे घिरा हुआ राक्षसराज 
शोभित ऐसे हुआ, जिस प्रकार ताराओंसे घिरा चन्द्रमा शोभित होता है ॥४१॥ इचुमानने समका 
कि पुण्य समाप्त होनेपर आकाशासे जो ताराएँ गिरती हें, बेही आकर यहाँ इकट्टो हुई हैं ॥ ४२ ॥ 
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ताराणामिव सुव्यक्त महतीनां शुभाचिंपाम्‌ । प्रभावणभसादाश्व विरेजुस्तत्र योपिताम्‌ ॥४३॥ 
व्याहत्तकचपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः । पानव्यायामकालेपु निद्रोपहतचेतसः ॥४४॥ 
व्यादृत्ततिळकाःकाश्चिस्क्ाश्चिदुट्गान्तनूपराः । पार्खे गलितहाराउच काश्चित्परमयोषितः ॥४५॥ 
मुक्ताहाराहताश्चान्याःकाश्चित्मस्रस्तवालसः । व्याविद्धरशनादामाः किशोर्य इव वाहिताः ॥४६॥ | 
अकुण्डलधराउचान्या विच्छिन्नश्राद्‌तस्रजः । गजेन्द्रसादिताः फुछा लता इथ महावने ॥४७॥ 
चन्द्राशुकेरणाभाश्च हाराः कासांचिदुद्भताः । हेसा इव वभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योपिताम्‌ ॥४८॥ 
अपरासां च वद्या; कादम्बा इव पक्षिणः । हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥४९॥ 
हसक्ारण्डवोपेताश्चक्रव,कोपशोमिताः । आपगा इव ता रेजुर्जबनेः पुलिनेरिव ॥५०॥ 
किङ्किणीजाळसंकाञास्ता हेमविपुलाम्बुजाः । भावग्राहा यशस्तीराः घुप्ता नद्य इवावसुः ॥५१॥ 
म्॒दुष्यङ्गेषु कासांचित्कुचाग्रेष॒ च संस्थिताः । वभूवुरभूपणानीव शुभा भूपषणराजयः ॥५२॥ 
अंशकान्ताश्च कासांचिन्सुखमारुतक'म्पिताः । उपयुपरि वक्काणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ॥५३॥ 
ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरभ्रभाः । नानावर्णसुवर्णानां वक्रमूलेए रेजिरे ॥५४॥ 
बवरगुश्चात्र कांसाचित्कुण्डलानि शुभाचिषामी मुखमारुतसेकम्पेसेन्दं मन्दं च योषिताम्‌ ॥८५॥ 


क्योंकि सदर प्रकाशवालो बड़ी-बड़ी ताराआंकी कान्ति, रूप ओर प्रसन्नता इन खियोमै विरा- 
जमान था ॥ ४३ ॥ कडे स्त्रियोक बाल, मोटो मालाएँ तथा झुन्द्र भूषण शिथिल हो गये थे । पान- 
के बाद नृत्य गीत आदिके समय थकावटसे चे निद्राविवश हो रही थीं ॥ ४४ ॥ कई स्त्रियोके 
कस्तूरी आदिके तिलक पुंछ गये थे । करके नू पुर अंपने स्थानसे हट गये थे ओर कई अति सुन्दरी 
स्त्रियोंके हार गिर गये थे ॥ ४५ ॥ कई त्त्रियॉक मोतियोंके हार टूट गये थे, चस खिसक गये थे 
करधनी अलग हो गई थीं, अतएवच बोके ढोकर थका घाड़ीके समान वे मालूम होती थीं ॥ ४६ ॥ 
कई स्त्रिया कुण्डलहांन टूटी आर मसंली मालाएँ धारण किए हुए मालूम होती थीं कि महावनमें 
फुल्लित लता हाथीके द्वारा मखली गयी हे ॥ ४७ ॥ चन्द्रकी किरणोंके समान प्रकाशमान हार कई 
{स्जयोंकें स्तनोंके मध्यमे पड़े हुए थे, जो स्त्रियोंके स्तनोंके मध्यमें सोप्ट हुए हंसके समान मालूम 
पड़ते थे ॥ ४८॥ दूसरी स्त्रियांके वेदूर्य मणिके हार जलकाकके समान मालूम होते थे । कुछ 
स्त्रियांको सोनेकी झिकड़ी चक्रवाकके समान मालूस पड़ती थी ॥ ४६ ॥ इस प्रकार हंस, जल- 
काक ओर चक्रवाकसे युक्त तथा जघन रूपी तोरभूमिसे युक्त वे खियाँ नदीके समान मालूम 
पड़ीं ॥ ५० ॥ वे सोई इई स्त्रियाँ नदीके समान मालूम पड़ती थीं । उनकी करधनी कोंड़ियोंके 
समान थीं । उनके सोनेके आभूषण कमलके समान थे । उनकी श्टह्लार चेष्टाएँ मगरके समान थीं। 
पतिकी प्रछन्नताकी कोति तीरके समान थी ॥ ५१ ॥ किसी स्त्रोके कोमल अंगों पर तथा स्तनों 
र 'नखव्तत भूषणके समान मालुम पड़ता था ॥ ५२ ॥ कई स्त्रियोंक स्वालसे पाया हुआ वस्त्रका 
कोर बार-बार उनके मुँइपर गिरता ओर वे उसे हटाती थीं ॥ ५३ ॥ रावणकी स्रियोके द्वारा 
[या हुआ वह चमकीला वस्त्र अनेक रंगवाले छुबर्ण के तारोंसे बनी हुईं पताकाके समान मालूम 
पडता था ॥ ४७॥ अत्यन्त दोध्षिमती कई स्त्रियोंके कुएडल उनके स्वाससे कम्पित होकर धोरे-धीरे 
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४ ३ ॥ सुन्दरकाण्डम्‌ 


शर्करासवगन्धः स परकृत्या सुराभिः सुखः । तासां वदनानेःश्वासः सिपेवे रावणं तदा ।८६॥ 
रावणाननशङ्काश्च काशिचद्रावणयोषितः । सुखानि च सपत्नीनामुपाजिघ्रन्पुरः पुनः ॥५७॥ 
अत्यर्थं सक्तमनसो रावणे ता वरस्त्रियः । अस्ततंत्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा ॥८८॥ 
वाहू उपनिधायान्याः पारिहायेविभूषिताः । अशुक्षानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिश्यिरे ॥५९॥ 
अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याःकाचित्पुनर्भुजम। अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचो।।६०॥ 
ऊरूपार्श्वकटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः । परस्परनिविष्टाङ्ञयो मदस्नेहृवश्ञानुगाः ॥६९॥ 
अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्ात्मीयमाणाःखुमध्यमाः। एकीळुतभुजाः सर्वाः सुपुपुस्तत्र योषितः ॥६२॥ 

अन्योन्य्षुजसूत्रेण स्त्रीमालाग्रथिता हि सा । मालेव ग्रथिता सूत्रे छछमे मत्तपट्पदा ।।६३।। 
लतानां माधवे मासि फुछानां वायुसेवनाव । अन्योन्यमालाञ्रथितं संसक्तकुसुमोचयम ।।६४॥ 
प्रतिवेष्टितसुस्कन्थमन्योन्यश्रमराकुलय । आसीद्रनमिवोड्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत्‌ ॥६५॥ 
उचितेष्त्रपि सुव्यक्तं न तासां योपितां तदा । विवेकं शक्यमाधातुं भृषणाङ्गाम्वरस्रज।म्‌ ।८६।। 
रावणे सुखसंविष्टे ताः स्त्रियो विविधपभाः । ज्वळन्तः काञ्चना दीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा उ ३७॥ 
राजषिंबिप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः । रक्षसां चाभवन्क्रन्यास्तस्य कामवशगताः ।।६८॥। 


हिल रहे थे ॥ ५५ ॥ स्वभावसे सुगन्धित तथा सुखकर गुड्डको शरावकी गन्धसे युक्त उन 
स्ग्रियोंके मुखक्षी वायु रावणको सेवा करती थी॥ ५६॥ कई रावणकी स्त्रियाँ रावणे 
सुंहके भ्रमसे अपनी खोतोंके मुँह चूमने लगौं ॥ ५७॥ वे सुन्दरियाँ रावणमे अत्यन्त अनु- 
राग रखती थीं । शारावके नशेसे पराधीन थीं, अतएव अपनी खोतोंका उनलोगोंने विरोधा- 
चरण्‌ नहीं किया ॥ ५८॥ कई स्त्रियाँ वलय-विभूषित अपनी बाहु सिरके नीचे रखकर, ओर कई 
झुन्द्र वस्त्र सिरके नीचे रखकर खो रही थीं ॥ ५६ ॥ कई स्त्रिया दूखरेकी छातीपर ओर दूसरी 
उसकी बाहु पर, कोई किसीकी गोदम तथा कोई किसीके स्तनोंपर, सो रही थी ॥ ६० ॥ कई 
सियो आपसमें जंघा, चगल, कमर ओर पोठ पकड़कर सोई हुई थीं । मद्‌ ओर र्नेहके अधीन 
डन स्त्रियोके. अंग आपसमें मिल गए थे ॥ ६१ ॥ वे परस्पर अंगोंके संस्पशेसे बहुत प्रसन्न होती थीं 
ओर अपनी भुजाएँ आपसमें मिलाकर वे खो रही थीं ॥ ६२॥ परस्पर भुजसूत्र के द्वारा उन 
स्त्रियोंकी एक मालासी दन गयी थी । सुतसे गँथी हई ओर मतवाले मोरोंसे युक्त मालाके 
समान वह स्त्री-माला शोभित हो रही थी ॥ ६३॥ रावणका वह स्त्रीवन लतावनके समान 
'था । वसन्तक्र ठमै लताएँ ओर स्त्रियाँ दोनों प्रफुल्लित होती हैं । चायुके कारण आपसमें मिलकर 
मालाके समान हो जाती हैं । लताएँ पुष्पोंसे लद्‌ जाती हैं, स्न्रियोंकी नीवि आपसमें सटी हुई 
है । आपसमें कन्धोंको वेष्टित कर रक्खा है । भ्रमरोंसे अथवा केशोंसे दोनों युक्त हैं ॥ ६७-६५ ॥ 
स्त्रियाँ यद्यपि ठीक स्थानोंपर गहने वस्त्र और पुष्प मालाएँ पहने हुई हैं, फिर भी कोन गहना 
किसका है, इसका निश्चय करना कठिन है ॥ ६६॥ रावणके सुखपूर्वक सो जानेपर उन 
स्त्रियोंको खोनेकी दीवारपर रक्खे हुए दीपक अनिमिष-नेत्रोंसे देखने लगे ॥ ६७॥ राजर्षि, 
ब्राह्मण, दैत्य, गन्धर्व तथा राष्तलोंकी कन्याएँ कामचश होकर रावणको ख्न्रियाँ बनी थीं॥ ६८ ॥ 
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युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेनहृताः स्त्रियः । समदा मदनेनेव मोहिताः काश्चिदागताः ॥६९॥ 
न तत्र कारचित्ममदाः प्रसह्य बीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः । 
न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वराह जनकात्मजा तु ॥७०॥ 
न चाकुलीना न च हीनरूपा नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता । 
भायाँभवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥७१॥ 
वभूव बुद्धिस्तु इरीश्वरस्य यदीहशी राघवधर्भपत्नी । 
इमा मद्दाराक्षसराजमार्याः सुज़ातमस्येति हि साधुबुद्धे! ॥७२॥ 
पुनश्च सोऽचिन्तयदात्तरूपो ध्रुत्र विशिष्ठा गुणतो हि सीता । 
अथायमस्यां कृतवान्महात्मा लड्ढेखरः कष्टमनार्यकर्म ॥७३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीय आदिकाव्ये खुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः ॥ & ॥ 
eT र» 2...” 
र ८ 
दशमः सगः १० 
तत्र दिव्योपम मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम्‌ । अवेक्षमाणो हनुमान्दद्श शयनासनम्‌ ॥ ९॥ 
दान्तकाञ्चनचित्रा ङ्गेबैदूर्ये्च वरासनेः । महार्हास्तरणोपेतेरूपपन्न महाधनेः ॥ २॥ 


बडुतसी स्त्रियोंको युद्धम हरकर रावण ले आया था। कोई मतवाली कामसे मोहित होकर 
रावणके पास स्वयं आई थी ॥ ६६॥ बलवान्‌ होनेपर भी रावण बलपूर्वक किसी स्त्रोको वहाँ 
नहीं लाया था; किन्तु वे स्त्रियां शुणके कारण उसे मिली थी' । ऐसी कोई स्त्री बहा नहीं थी 
जो दूसरेको चाहती हो, जानकॉको छोड़कर ऐसी भी कोई स्त्री नहीं थी जो पहले किली 
दूखरेको स्त्री रह चुकी हो ॥ ७०॥ कोई अङुलीन, हीनरूपा, अद्क्ष तथा उत्तम भूषण 
रहित रावणको स्त्री नहीं थी। ऐसी भी कोई न थी जो अपने पातको प्रिय न हो ॥ ७१॥ 
साधुबुद्धि हनुमानके मनमै ऐसा विचार हुआ कि जिस राक्तसराजकी ये स्त्रिया जिस प्रकार हैं, उसी 
प्रकार रामचंद्रज को धर्मपली सीताभी होगई हो तो अवश्यही रावणके लिए यह कल्याणकी बात 
होगी । तात्पयं यह है {क सीताने राम प्रेम भुलाकर रावणका ही आश्रय लिया दो तो रामचन्द्र काहे 
ळंकापर चढ़ाई करेंगे ओर काहेको रावणकां विनाश होगा ॥ पुनः हनुमानने विचार किया कि 
खीतामें पातित भादि गुण अधिक हें । अतएव मायारूप धारण करके महात्मा लंकेशवरने सीताके 
सम्बन्धम पेसा निन्दित कर्म किया । अर्थात्‌, उनका हरण किया । यदि चे रावणपर अनुराग 
रखती तो हरण करनेकी नोबत न आती | अतएव खीताके सम्पन्धमें मेरा पूर्वंविचार गलत है॥७३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका नवां सर्ग समाप्त । 


उख शालामे इधर-उधर देखते हुए. हनुमानने स्फटिककी घनी हुई ओर रत्नोंसे भूषित 
पलंग रखनेको वेदी देखी, वह स्वर्गीय पदार्थासे वनी हुई सी थी॥ १॥ उस पलंगके पाये, 
पाटी भादि हाथीदांत तथा सोनेके बने हुए थे, इस कारण वह पलंग चित्रित क्षा हो गया था । 
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तस्य चेकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितम्‌ । ददर्श पाण्डुरं छत्रे ताराधिपतिसंनिभम्‌ ॥ ३॥ 
जातरूपर्पारेक्षिप्न॑ चित्रभानोः समप्रभम्‌ । अशोकमालाविततं ददश परमासनम ।। ४॥ 
वालव्यजनइस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः । गन्धैश्च बिबिधैजुष्ट वरधूपेन धृपितम ॥ ५ ॥ 
परमास्तरणास्तीणमाविकाजिनसंदृतम्‌ । दामभिषरमास्यानां समन्तादुपशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मिञ्ीसूतसँकाशं प्रदीप्लोज्ज्वलकुण्डलम्‌ । लोहिताक्षं महावाइं महारजतवाससम्‌ ॥ ७॥ 
लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना । संध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतडिद्गुणम्‌ || ८॥ 
टृतमाभरणोर्दिच्येः सुरूपं कामरूपिणम्‌ । सटक्षवनगुल्माळ्ये प्रसुप्तमिव मन्दरम ॥ ९॥ 
क्रीडित्वोपरतं रात्री वराभरणभ्रूषितम्‌ । प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम्‌ ॥९०॥ 
पीत्तराप्युपरतं चापि ददश स महाकापिः । भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्त राक्षसाधिपम्‌ ॥११॥ 
निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः । आसाद्य परमाद्रेम्रः सोपासपंत्सुभीतवत्‌ ॥१२२॥ 
अथारोहणमासाद्य .वेदिकान्तरमाश्रितः । क्षीवं राक्षसशार्दूले प्रेक्षते स्म महाकापः ॥१३॥। 
शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनं शुभम्‌ । गन्धहस्तिनि संविष्टं यथा प्रस्रवणं महत्‌ ॥१२४॥ 
काञ्चनाङ्गदसंनद्धौ ददर स महात्मनः । विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्ट्रभ्वजापमो ॥१५॥ 


उस पलंगपर बहुत ही दामी, बहुत ही छुन्दर और चेदूयं मणियुक्त विछोने और चादर बिछौं 
हुई थीं ॥ २॥ उस पलंगके एक ओर स्वर्गीय मालाओंसे युक्त श्वेत छत्र हनुमानने देखा जो 
चन्द्रमाके समान था ॥ ३॥ सोनेके कामवाले, अग्निके समान चमकीले ओर अशोककी 
मालाओंसे युक्त पलंग हनुमानने देखा ॥ ४॥ वहाँ छोटी-छोटी चंवरी हाथमे लेकर स्त्रियाँ रावण- 
पर हवा कर रही थीं, अनेक सुगन्धित पदार्थ वह लगाये हुए था और सुन्दर धूप वहाँ जल रद्द 
थी ॥ ५॥ वह पलंग भेड़के चमड़ेसे मढ़ा हुआ था, ओर उसके चारो ओर श्रेष्ठ मालाएँ लगी 
हुई थीं ॥ ६॥ हनुमानने उस पलंगपर रावणको सोते देखा, रावण नीले मेघके समान था, 
उसके चमकीले कुरडल शोभा दे रहे थे, उसकी वाहु विशाल थां, आँखें लाल थीं, सुनदहला वस्त्र 
पहने हुए था ॥ ७ ॥ सुगन्धित लाल चन्दन उसके शरीरम लगा हुआ था, अतएव सायंकालके 
रक्त आकाशमें ब्रिजलोवाले मेघके समान वह मालूम होता थां ॥ ८॥ दिव्य गहने बह पहने हुए 
था, बड़ा खुन्दर था ओर इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, मालम होता था कि वन्त वन 
गुलमोंसे युक्त मन्द्रपवंत सो रहा हो ॥ &॥ रात्रिकी क्रीड़ा वह कर चुका था, सुन्दर गहने 
पहने हुए था, राक्षस-कन्याओंको प्रिय और राक्षसोंको सुख देनेवाला था ॥ १०॥ चह शराव 
भी पी चुका था, हजुमानने ऐसे वीर राक्षखाधिप रावणको चमकोले पलंगपर सोते देखा 
॥ ११ ॥ हाथीके समान सांस लेते हुए रावणके समीप जाकर हनुमान बहुत उद्विग्न हुए, ओर 
डरे हुए के समान हाँसे लोटे ॥ १२॥ सीढ़ीपर चढ़कर हनुमान एक वेदीपर जाकर खड़े हो 
गए मोर वद्दाँसे मच राच्तसश्रेष्ठ रांचणको देखने लगे ॥ १३ ॥ रावणके सोनेसे वद्द पलॅग ऐसा 
शोभायमान दो रहा था, जैसे गन्धहर्तीके ( जिसकी गन्ध पाकर दुखरे हाथी भाग जाते हैं) 
रहनेसे विशाल प्रज्नचण पत शोभता है ॥ १४ ॥ इन्द्र ध्वजके समान उसके धिशाल वाइ फेले 
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ऐरावतविषाणाग्रेरापीडनकृतत्रणौ । वज्रोछिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतौ ॥१६॥ 
पीनो समसुजातांसो संगतौ बलसंयुतो । सुलक्षणनखाङ्गष्ौ ` स्वङ्गळीयकलक्षितौ ॥१७॥ 
सरतो पारेघाकारो इत्तो करिकरोपमो । विक्षिप्तौ शयने छश्रे पञ्चञीर्षाबिवोरगौ ॥१८॥ 
शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना । चन्दनेन परार्ध्येन स्वनुलिप्तौ स्वलंकृतौ ॥१९॥ 
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उत्तमस्त्रीविम्रदितो गन्धोत्तमनिपेवितौ । यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवरादिणौ ॥२०॥ 
दद स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितौ । मन्दरस्यान्तरे सुप्ती महाही रुपिताविव ॥२१॥ 
ताभ्यां स परिपूणोभ्यामुभाभ्यां राक्षसेश्वरः । छ॒शुभेऽचलसंक्राशः शुङ्गाभ्यामिवमन्दरः ॥२२॥ 
चूतपुंनागसु रभिवेकुलोत्तमसंयुतः । मृष्टाचरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः ॥२२३॥ 
तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राम महामुखात्‌ । शयानस्य बिनिःश्वासः पूर यन्निव तद्ग्रृहम्‌ ।।२४॥ 
मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजिता । म॒कुटेनापडत्तेन . कुण्डलोज्ज्वलिताननम ॥२५॥ 
रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना । पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजता ॥२६॥ 
पाण्डुरेणापविद्धन क्षोमेण क्षतजेक्षणम्‌ । महाहँण सुसंबीतं पतिनोचरवाससा ॥२७॥ 
माषराशिप्रतीकाश निःश्वसन्तं भजद्भवव । गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥२८॥ 
चतुर्भिः काञ्चनेदीपेदीप्यमानं चतुर्दिशम । प्रकाशीकृतसर्वाड़ मेसं बिद्युद्वणैरि ॥२९॥ 


हुए थे ओर उनमें सोनेके अंगद ( बिजायट ) पड़े हुए थे ॥ १४ ॥ ऐरावतक्े दाँतोके: आधातसे 
उनमे चिन्ह हो गए थे । वज़से जिनके मोटे कन्धे छिद्‌ गये थे ओर जो विष्णुके चक्तले घायल 
हो चुके थे ॥ १६ ॥ उसके बाहु मोटे थे, कन्धेसे खूब सरे हुए थे, बड़े बलवान्‌ थे । अँगूठेके नख 
सुन्दर थे आर खुन्द्र उंगलियोंसे युक्त थे ॥ १७ ॥ खूब पुष्ट परिघके समान विशाल गोले 
ओर हाथीकी संड़के समान लम्बे थे । वे बाहु पाँच सिरवाले दो साँपोंके समान पलंगपर फैले 
हुप थे ॥ १८ ॥ खरहेके रक्तके समान अधिक लाल, शीतल, सुगन्धित और उत्तम चन्दनसे 
उसके बाहु लित थे ॥१६॥ श्रेष्ठ खियोने उनका आलिंगन किया था । उत्तम गन्धोंसे चे सेवित इण थे 
ओर उन दोनोंने यच्त, पन्नग, गन्घर्व ओर देवताओंको रुलाया था ॥ २०।। हनमानने पलँगपर 
पड़े उसके दोनों बाइको देखा, मानो, मन्द्राचलके बीचमै क्रोधित दो बड़े साँप पड़े हों ।। २१।। 
उन दो बाहुश्रोंसे युक्तत राक्तसेशवर दो शिखरोंसे युक्त मन्दरपर्वतके समान मालूम पड़ता था 
॥ २२ ॥ सोते हुए राच्तसराजके मुखसे निकली हुई लॉस उस समूचे घरमें भर रही थी । आम, 
खुपारी, बकुल, उत्तम अन्न ओर रस तथा शराबकी गन्ध उस साँससे आती थी ।। २३ ॥| २४ ॥ 
सोनेके कारण उसका मुकुट हट गया था, जो मोतियों, मणियों तथा खोनेको बना हुआ था ओर 
कुण्डलसे उसका मुख प्रकाशित हो रहा था ॥ २९ ॥ मोटी धोर चोड़ी छातीपर रक्त चन्दन 
लगा हुआ था ओर हारके द्वारा वह सुशोभित हो रद्दी थी ॥ २६।। श्वेत पहननेका रेशमी 
वस्त्र शिथिल हो गया था । कीमती पीली चादर श्रोढे इए था ॥ २७ ॥ -उड़द्की , रांशिके 
समान वह मांलुम होता था + साँपके समान लम्बी साँस ले रहा था | गंगाके वीचमें सोये हुए 
हाथीके समान वह मालूम होता था ।। २८ ।। सोनेकी चार दीवारों पर रक्खे हुए दीपोंसे उसका - 
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पादमूलगताश्चापे ददश सुमहात्मनः | पत्नीः स प्रियभार्यस्य तस्य रक्ष'पतेग्रहे ।। ३०॥ 
शाशेप्रकाशवदना वरकुण्डलभूपणाः । अम्लानमाल्याभरणा ददश हरियूथपः ।।३ १ 
नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्ट्रभुजाङ्कगाः । वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददृशे कापे ॥३२॥ 
वज़वदूयगभाणि श्रवणान्तेषु योषिताम्‌ । ददश तापनोयानि ङुण्डलान्यङ्गदाने च ।!३३॥ 
तासां चन्द्रोपमै्वक्त्रैः शुभैलेलितकुण्डलेः | विराजत विमानं तन्नभस्तारागणेरिव ।।३४॥। 
मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । तेषु तेष्ववक्राशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः ।।३८॥ 
अङ्कहारिस्तथेवान्या कोमलैमृत्यञ्ञालिनी । विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवणिनी ।।३६॥ 
काचिद्रीणां. परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते । महानदीप्रकीर्णेव नालिनी पोतमाश्रिता ॥३७॥ 
अन्या कक्षगतेनेत्र मङ्कुकेनासितेक्षणा । प्रसुप्ता भामिनी भाति वाळपुत्रेव वत्सला ॥३४॥ 
पटह चारुसर्वाङ्गी न्यस्य शेते शुभस्तनी । चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी ।।३९॥ 
काचिद्रीणां परिष्यज्य . सुप्ता कमललोचना । वरं प्रियतमं ग्ह्म सकामेत्र हि कामिनी ॥४०॥ 
विपञ्चीं परिगुह्यान्या नियता नृत्यशालिनी । निद्रावशमलुमाप्ता सहकान्तव भामिनी ॥|४१॥ 
अन्या कनकसंकारेमुरपीनेमेनोरमेः । मुदङ्गं परिविद्धयाङ्गेः प्रसुप्ता मत्तलोचना ॥४२॥ 


समस्त अङ्ग दीख पड़ता था, जिस प्रकार, चिद्य॒तोंसे मेघका सब भाग प्रकाशित हो जाता है 
॥२&॥ राक्षसपति रावणके उस घरमै हनुभानने उसके पेरोंकी ओर पड़ी हुई उसकी स्त्रियोंको भी 
देखा ॥३०॥ चन्द्रमाके समान उनके सुख प्रकाशित हो रहे थे। सुन्दर कुएडल धारण किये हुए थीं | 
उनको मालाएँ कभी सुरभझानेवाली न थीं । हनुमानने उन्हें देखा ॥३१॥ नाचने गानेमें कुशल, राचण- 
को सुजाओंमे आश्रय पानेवाली, श्रेष्ठ भूषण पहननेवाली स्त्रियोंको हचुमानने सोती देखा ॥ ३२ ॥ 
हलुमानने स्त्रियोंके कानोंके पास हीरा ओर बैद्य जड़े इप खोनेके कुएडल ओर अँगद देखे ( हाथ- 
पर माथा रखकर सोनेसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि अँगद्‌ हाथका गहना है ओर कुरडल कान- 
का) ॥ ३३ ॥ उनके चन्द्रमाके समान सुखों और सुन्दर कुराडलोंसे वह स्थान सुशोभित होता 
था, जैसे ताराओंसे आकाश सुशोभित होतो है ॥ ३४ ॥ नशा ओर थकावटसे खिन्न राच्तसेन्द्रकी 
खियाँने जहाँ जहाँ स्थान पाया वहीं वे सो गई ॥ ३५ ॥ कोमल अँगविच्षेपके द्वारा नृत्य करने 
वाली सुन्दर समस्त अँगोंचाली कई खुन्दरियाँ सोई हुई थों ॥ ३६॥ कोई स्त्री चीणाका आलि 
गन करके सोयी हुई ऐसी मालूम पड़ती थी कि नदीमे पड़ी हुई कोई कमलिनी दैवात्‌ जहाज 
पाकर उससे लिपट जाय ॥ ३७ ॥ कोई काली आँखोवाली स्त्री बगलमे संकुक ( एक बाजा ) 
लेकर सो गई थी । मालूम पड़ता था कि कोई वत्सला माता अपने वच्चेको लेकर पड़ी हो 
॥ ३८॥ सर्वाङ्ग सुन्द्रो शुभस्तनी कोई स्त्री परह लेकर सोई हुई थी, मानों, बहुत दिनपर मिले 
पतिका आलिंगन कर कोई कामिनी खो रही हो ॥ ३६ ॥ कोई कमलनयनी वीणाका आलिंगन 
करके सोई हुई थी, मानो कोई अनुरागवतो कामिनी अपने सुन्दर पतिको लेकर पड़ी हो ॥ ४० ॥ 
नाचनेवाली दूसरी स्त्री विपंची ( सितार ) लेकर .सो गडे थी; .मानो वह पतिके साथ सोई हो 
॥ ४१ ॥ दूसरी स्त्री छुवर्णके समान गोर, कोमल, मोटे ओर सुन्दर अँगोंसे खूदङ्गको दवाकर सो 
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भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेण कृशोदरी । पणवेण सहानिन्द्या सुप्ता मदक्ृतश्रमा ॥४३॥ 
डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथेवासक्तडिण्डिमा । प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुद्येव भामिनी ॥४४॥ 
काचिदाडम्वरं नारी भुजसंभोगपीडितम्‌ । कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता ॥४५॥ 
कलशीमपविद्धयान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी। वसन्ते एष्पशबला मालेव परिमार्जिता ॥४६॥ 
पाणिभ्यां च कुचो काचित्सुवर्णकलशोपमो । उपशुह्यावळा सुप्ता निद्राबलसुपागता ॥४७॥ 
अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णन्दुसदशानना । अन्यामालिङ्गघ सुश्रोणीं निद्रावशसुपागता ॥४८॥ 
आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्रियः । निपीडच च कुचेःसुप्ताःकामिन्यःकासुकानिब॥४९॥ 
तासामेक्रान्तबिन्यस्त शयानां शयने शमे । ददश रूपसंपन्नामथ तां स कपिः स्त्रियम्‌ ॥५०॥ 
मुक्तामणिसमायुक्तंभूपणेः सुविभूषिताम । विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमम्‌ ।॥५१॥।' 
गोरी कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीस । कपिमेन्दोदरी तत्र शयानां चारुरूपिणीम ॥२२॥ 
स तां दृष्टा महावाहुभीषितां मारुतात्मजः । तर्कयामास सीतेति रूपयोवनसंपदा ॥ 
हषण महता युक्ता ननन्द हारयूथपः ॥५२१॥ 
आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छं ननन्द चिक्रीड जगो जगाम । 
स्तम्भानरोइन्निपपात भूमौ निदर्शयन्स्त्रां प्रकृति कपीनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


रही थी ॥४२॥ नशेसे थको हुई कोई छशोदरी दोनों शुजाओंके बीचमै पणव ( एक बाजा ) लेकर 
सोई हुई थी । वह अनिद्य सुन्दरी थी ॥ ४२ ॥ डिंडिम नामक वाजेसे प्रेम रखनेवाली कोई स्त्री 
उसको लेकर सो गई थी, जैसे कोई स्त्री अपने जवान वच्चेको लेकर सोई हो ॥ ४४ ॥ कोई स्त्री 
आडस्त्ररको ( एक वाजेका नास ) दोनों सुजाओंसे दवाकर सोई हुई थी, वह कमलपत्राक्षी 
शरानके नशेमे चूर थी ॥ ४५ ॥ कोई स्त्री जलमरा घड़ा लुड़काकर सो गई थी, अतएव वह 
वसन्त कालमे जलसे खींची हुई मालाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ४६ ॥ सुबर्ण कलशके समान 
अपने दोनों स्तनोंको पकड़कर कोई स्त्री सो गई थी ॥ ४७ ॥ कमलनयनो चन्द्रघुखी दूसरी स्त्री- 
का आलिंगन करके सो गई थी ॥ ४८॥ अन्य कई स्त्रियाँ अपने स्तनोंसे तरह-तरहके बाजोंको 
दबाकर सो गई थीं, जैसे कामुक कामिनियोंको दबाकर खो जाते हैं ॥४8॥ उन स्त्रियोंके पलँगसे 
अलग पक दूसरा सुन्दर पलंग विछा हुआ था, हनुमानने उसपर एक सुन्दरी स्त्री देखी ॥५०॥ 
मोती, मणि आदि जड़े इण भूषणोंसे वह स्त्री विभूषित थी ओर अपनी आभासे उस घरको भूषित कर 
रही थी ॥ ५१ ॥ सुवर्णके समान चहद गोर वणे थी । रावणकी प्यारी थी ओर सव स्त्रियों श्रेष्ठ 
थी । हउुमानने सुन्दरी मन्दोदरीको वहाँ देखा ॥ ५२॥ वायुपुत्र हजुमानने सजी हुई मन्दोद्रीको | 
देखकर उसका सोन्दर्यं और योचन देखकर उसे सीता समका, ओर बड़े प्रसन्न होकर वे 
` उत्साहित हुए ॥ ५३ ॥ वे पूँछ पटकने ओर चूमने लगे, खुशी मनाने लगे, खेलने लगे, गाने लगे, 
चलने लगे, खम्भों पर चढ़ने ओर उतरने लगे, इस प्रकार वे वानरी लीला दिखाने लगे- ॥ ५४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डक्रा दसवां सर्ग समाप्त ॥ 
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४९ सुन्दरकाण्डम्‌ 


एकादशः सर्गः ११ 


अवधूय च तां बुद्धिं वभ्रूवावस्थितस्तदा । जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः । १ ॥ 
न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमहीति भामिनी । न भोक्तुं नाप्यलंकर्तु न पानमुपसेबितुम ॥ २॥ 
नान्यं नरसुपस्थाठुं सुराणामापि चेश्वरम्‌ । नहि रामसमः कश्चिद्विद्यते त्रिदशेष्वपि || ३॥ 
अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार सः । पानभूमो हरिश्रेष्ठः सीतासंदर्शनोत्सुकः ॥ ४॥ 
क्रीडेतेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथापराः । नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानत्िप्रहतास्तथा ॥ ५ ॥ 
सुरजेषु म्॒दङ्गेणु चेलिकाछु च संस्थिताः । तथास्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापराः स्रियः ॥ ४ ॥ 
अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः । रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभापिणा ॥ ७॥ 
देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना । रताधिकेन संयुक्तां ददश हरियूथपः ॥ ८॥ 
अन्यत्रापि वरख्नीणां रूपसंलापशायिनाम्‌ । सहस्रं युवतीनां तु प्रसुसं स ददश ह॥९॥ 
देशकालाभियुक्त ठु युक्तवाक्याभिधायि तत्‌ । रताविरतसंसुप्तं ददश हरियथपः ॥१०॥ 
तासां मध्ये महाबाहुः शुआमे राक्षसेश्वरः । गोएे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा द्रप; ॥११॥। 
स राक्षसेन्द्रः छुशभे ताभिः परिद्वतः स्वयम्‌ । करेणृभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्रिपः ॥१२॥ 
सर्वकामेरुपेतां च पानभ्ूमिं महात्मनः | ददश कपिश्ञा्दलस्तस्य रश्षःपतेशृहे ॥१,३॥ 


उख विचारको दूर कर हनुमान प्रकृतिस्थ हुए । पुनः चे सीताके विषयमे दूसरे प्रकारकी 
चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ रामसे अलग होकर वह सीता सो नहीं सकती, भोग नहीं कर सकती, 
अलंकार धारण नहीं कर खकती ओर शाराव भी नहीं पी सकती ॥ २॥ वह परपुरुषके पास 
नहीं जा सक्तती चाहे वह देवताओंका राज्ञा-इन्द्र ही क्यों न हो, क्योंकि रामके समान देवलोक- 
में भी कोई नहीं है ॥ ३॥ यह कोई दूसरी स्त्री है, पेखा निश्चय करके सीताको देखनेके लिए 
उत्खुक चानरश्रे्ठ हनुमान पुनः उस पीनेवाले भवन--शरावखाना--में घूमने लगे ॥ ४ ॥ वानर. 
सेनापति हचुमानने वहाँ किसी स्त्रीको क्रीड़ा करनेसे, किखीको गानेसे और किसीको नाचनेसे 
थकी हुई देखा । कोई शराब पीकर बेहोश खोई हुई थीं ओर सुरज, सुदङ्ग तथा चेलिका ( एक 
प्रकारका बाजा ) पर ही पड़ गई थीं तथा कुछ स्त्रियां अच्छे विछोनोंपर सोइ हुई थां 
॥ ५, ६॥ गहनोंसे विभूषित, अपने रूप-लावण्यकी चर्चा करती हुई, गीतका ठीक अर्थं कहने 
_ वाली, क्रीडा करनेवाली सहस्रों स्त्रियांसे युक्त उस पानभूमिको इमाने देखा ॥ ७, ८ ॥ 
दूसरी जगह भी अपने रूपकी चर्चा करती हुई हजारों खुन्दर युवती स्त्रियोंको उन्होंने सोते देखा 
॥ & ॥ देशकालकी जाननेवाली, .ठीक बाते कहनेचाली ओर रतिके वाद सोयी हुई उन स्त्ियो- 
को हनुमानने देखा ॥ १० ॥ उनके मध्यमे महावाइु राच्तसेश्वर रावण-सभाके मध्यमे प्रधान 
आर गायोंके मध्यमे साँडकी तरह--शोभित हो रहा था ।। ११।। उनसे घिरा हुआ चह राक्त- 
सेन्द्र -वनमे हथिनियोंसे घिरे इप बड़े हांथोके समान--शोभित हुआ ॥ १२ ॥ वानर हनुमानने 
सब आवश्यक खामग्रियोंसे पूर्ण महात्मा रावणके घरमै पानभूमिको देखा ॥ १३॥ उन्होंने 
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म्रगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः । तत्र न्यस्ताने मांसानि पानभ्ूमौ ददर्श सः ॥१४॥ 
रोक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्त्रप्यभक्षितान्‌ । दददी कपिशार्दूलो मयूरान्कुक्कुटांस्तथा ॥१५॥ 
वराहवाश्रीणसकान्दधिसौवचलायुतान । शल्यान्मगमयूरांश्च  हनुमानन्ववैक्षत ॥१६॥ 
कृकलान्विविधांश्छागाञ्छशकानर्धभक्षितान्‌ । महिषानेकशल्यांश्व च्छेदांश्च कृतनिष्ठितान ॥१७॥ 
लेह्यानुचावचान्पेयान्भोज्यान्युच्यावचानि च । तथाम्ललवणोत्तंसैविविय रागखाण्डवेः ॥१८॥ 


~ ०३ सरे बिद्धेर्मह न (७ च ~~ अ च NAN ~ 
महानूपुरकेयूरेरपाविद्धमेहाधनेः । पानभाजनविक्षिसेः फलैश्च विविधेरापे ॥१९॥ 
कृतपुष्पोपहारा भूर!धेकां पुष्यति श्रियम्‌ । तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुट्हिष्ठशयनासनैः ।॥२०॥ 
पानभूमिर्विना बहि प्रदीसेवोपलक्ष्यते । बहुमकारैविविधैर्वरसंस्कारसंस्कृतैः ॥२१॥ 


मांसेः कुशलसंयुक्तेः प्रानभ[मिगतेः पथक्‌ । दिव्याःप्रसन्ना विविधाःसुराःकृतसुरा आपि ॥२२॥ 
शर्करासवमाध्वीकाः पुष्पासवरफलासवाः । वासचूणेश्व बिविधैर्मष्टास्तैस्तैः प॒थक्पथक्‌ ॥२२॥ 
संतता शमे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितेः । हिरण्मयैश्च कलशैभोजनै; स्फाटिकेरापि ॥२४॥ 
जाम्बूनदभयेश्चान्येः करकेरभिसंदृता । राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च ॥२५॥ 
पानश्रेष्ठां तथा भूमि कपिस्तत्र ददर ह । सोञ्पश्यच्छातकुम्भाने सीधोर्मणिमयानि च॥२६॥ 
तानि ताने च पूणोनि भाजनाने महाकापिः। क्वाचिदर्धावशेषाणे क्वचित्वीतान्यशेषत;ः ॥२७॥ 


क ~ ०२, aS ~ ~ न्‌ ~~ ~ * ९ 
क्‍्वचिन्नेच प्रपीतानि पानानि स द्दशे है । क्वाचद्वश्यांश्च वावेधान्क्वचित्पानं बिभागतः।।२८॥ 


उश्च पानभूमिमे हरिण, भैसा ओर झुअरका मांस अलग अलग रक्खा हुआ देखा ॥ १४ ॥ सोनेके 
बड़े-बड़े थालोंमें रक्खा डु मोर और मुर्गेका बिना जूठा मांस उन्होंने देखा ॥ १५ ॥ नमक और 
दही मिलाया हुआ खुअर, वाधीण (एक प्रकारका बकरा), गोधा, हरिण और मोरका मांल उन्होंने 
देखा ॥ १६ ।। ककल ( पक प्रकारका पत्ती ), तरह तरहके बकरे ओर आधे खाये इप खरगोश, 
पकाए इप भसे ओर एकशल्य ( एक प्रकारको मछली ) के टुकड़े, तरह तरहकी चटनियाँ तथा 
भोजन--जिसमें नमक ओर खटाई पड़ी हुई थी - ऐसे पक्वान्न-उन्द्दोने देखे ।। १७, १८॥ विखरे 
हुए बहुमूल्य नुपुरों और केयूरों, लुढ़काये हुए प्यालों, तरह-तरह के फलों, जहाँ-तहां बिछाए हुए 
सुन्दर विछोनों तथा पुष्पोंसे खजा हुआ वह स्थान अधिक शोभित होता था ।। १६, २० ॥ 
वह पानभूमि अग्निके बिना ही चमकती हुई दीख पड़ती थी । तरह-तरहके, अनेक प्रकारके 
मखालों से युक्त, चतुर पकानेचालोंके द्वारा पकाये हुए मांस उख पानभमिमे थे । 
दिव्य, उत्तम तथा अनेक प्रकारके चुआये ओर वनाये हुए, गुड़के, महुणके, फूलों और 
फलोंके अलग-अलग अनेक प्रकारको सुगंधियोसे युक्त शराबों, खोनेके कलखों, स्फटिककी 
प्यालियों तथा बिखरे हुए फूलोंसे वह पानभूमि शोभित हो रही थी -॥ २१-२४ ॥ 
उस श्रेष्ठ पानभूमिमें खुबर्णके घड़े फैले हुए थे। वे चाँदी ओर खोनेके थे, हनुमानने मणि और 
खुवणंके घड़ोंमे भरी हुई शरांब वहाँ देखी ॥ २५, २६॥ महाकपि हनुमानने भरी हुई पयालियाँ 
वहाँ देखीं । उनमेंसे कुछ आधी बची हुई मोर कुछ बिलकुल. खाली थीं। २७।। उन्होंने कहीं 
ऐसी प्यालियाँ देखी जो बिलकुल नहीं पी गई थां, तरह-तरद्दके भोजन और अलग-अलग 
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~ ७ सर ~ = ~ ~ 
क्वाचदधावशपाण पश्यन्व विचचार ह । शायनान्यत्र नारीणां झन्यान वहुधा पुनः । 
परस्परं समाश्छिष्य काश्चित्सुप्ता वराङ्गनाः ॥२९॥ 


काचिच्च वस््रमन्यस्य अपहत्योपगुद्य च । उपगम्यावला सुप्ता निट्रावळपराजिता ॥३०॥ 
तासामुच्छवासवातेन वस्ने माल्यं च गात्रजम्‌ । नात्यर्थ स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलम ।॥।३१॥ 
चन्दनस्य च शीतस्य सीधोर्मधरसस्य च । विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च॥१२॥ 
वहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधसुद्रहन्‌ । स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चेव मूच्छितः ।।३३¦। 
प्रववौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा । व्यामावदातास्तत्रान्याःकाश्चित्कृष्णावराङ्गनाः। ३ ४॥। 
काश्चित्काञ्चनवर्णाङ्गयः भमदा राक्षसालये । तासां निद्रावशत्वाच मदनेन बिमूच्छितम्‌ ।॥ ३५ 
पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्ययेव हि । एवं सर्वमशेषेण रात्रणान्तःपुरं कपिः । 

ददर्श स महातेजा न ददश च जानकीम ॥।३६॥ 
निरीक्षमाणश्च ततस्ताः स्त्रियः स महाकापेः। जगाम महतीं शङ्कां धर्मसाश्वसशङ्कितः ।।३७॥ 
परदारावरोधस्य प्रसुस्य निरीक्षणम्‌ । इदं खळु ममात्यर्थ धर्मलोपं करिष्यति ॥२८॥ 
नहि मे परदाराणां दृष्टिविषयर्वातिनी । अये चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः ॥३९॥ 
तस्य प्रादुरभूञ्चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः । निश्चितेकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदशिनी ॥४०॥ 
कामे इष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्रियः । न तु मे मनसा किंचिद्रैक्रत्यमुपपद्यते ॥४१॥ 


रक्सी हुई शराबें भी उन्होंने देखी ॥ २८॥ कहीं आधी वची हुई शरावको देखकर हङमानने 
सोचा कि यहाँ स्त्रियोंके विछोने बड्टधा सूने हें अतपव वे एक दू सरेका आलिंगन करके सोई हुई 
हैं ॥ २8 ।। किसी स्त्रीने दुसरेका [वस्त्र खींचकर ओढ़ लिया था ओर नींदके वेगसे पराजित 
होकर उसके विछोनेपर सो गई थी ।। ३०।। उनकी साँलकी हवासे उनके शरीरके विचित्र 
वस्त्र ओर फूल अधिक हिलते नहीं थे, जैसे मन्द वायुसे चे नहीं हिलते ॥ ३१ ॥ शीतल चन्दन- 
का, मधुर शरावका, तरह-तरहके फूलों ओर मालाओंका, स्नान करने योग्य चन्दन ओर धूपका 
अनेक प्रकारका गंध लेकर, पुष्पक विमानमें व्याप्त होती हुई सुगन्धित वायु वह रही थी । वहाँ 

उन्होंने गोरी ओर खाँवली तथा श्रेष्ठ काली स्त्रियोंको देखा ।। ३२-३४ ।। राक्षसके उस 
घरमै कुछ कांचन वर्णकी स्त्रियां थों । कामसे विहल ओर निद्रासक्त वे स्त्रियां, मुकुलित 
कमलिनीके समान मालूम पड़ती थीं । इस प्रकार महातेजस्वी इनुमानने रावणके अन्तःपुरका 
कोना-कोना देख डाला; पर जानकी उन्हे न दीख पड़ीं ॥ ३५-३६ ॥ उन स्त्रयोंको देखते हुए धर्मके 
भयसे शङ्कित हनुमानके मनमै पक बड़ी शंका उत्पन्न हुई ॥ ३७।। अन्तःपुरमे सोई हुई 
स्त्रियोंका देखना मेरे धमका बिलकुल नाश कर देगा ॥ ३८ ॥ दूखरेकी स्त्रियोंपर मेरी 
विषयकी इष्टि नहीं है । ( अर्थात्‌ परस्त्रीदर्शनसे सुभमें चिकार नहीं उत्पन्न हो सकता ) और यहीं 
परस्त्रियोंके ग्रहण करनेवाले रावणको मैंने देखा ।। ३६ ।। मनस्वी हनुमानके मनमै दूसरी 
चिन्ता उत्पन्न हुई । प्रमाणोंके द्वारा सिद्ध सिद्धान्त जाननेवाले हनुमानको वह चिन्ता कतव्य 
अकतंव्यका निश्चय करनेवाली थो ॥ ४० ॥ मेने रावणकी समस्त स्त्रियोंको छिपकर देखा; पर 
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मनो हि हेतु; . सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने । छुमाशुभास्ववस्थासु तञ्च मे सुव्य4स्थितम ॥४२॥ 
नान्यत्र हि मया शक्या वेदेश परिमार्गितुम । स्त्रयो हि स्त्रीपु हश्यन्ते सदा संपरिमागणे ॥४३॥ 
यस्यं सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमार्म्यते । न शक्यं प्रमदा नष्टा सगीषु पारिमार्गितुम ॥४४॥ 
तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया । रावणान्तःपुरं सर्व इश्यते न च जानकी ।।४५॥ 
देवगन्धवेकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान्‌ । अवेक्षमाणो इनुमान्नेवापश्यत जानकीम्‌ ॥४६॥ 
तामपञ्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या वरास्त्रियः । अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुसुपचक्रमे ॥४७॥ 
स भूयः सरवतः श्रीमान्मारुतिर्यत्नमाश्रितः । आपानभूमिमुत्सज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे ॥४८॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमी कीय आदिकाव्ये सुन्दरकाराडे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
> सतना —् OARS ४00007 7/”77 


C 
डादशः सगः १२ 
स तस्थ मध्ये भवनस्य संस्थितो लताग्रहाँश्चित्रग्रहान्िशाग्रहान्‌ । 
जगाम सीतां प्रति दरीनोत्सुको न चेव तां पश्याति चारुदशनाम | १ ॥ 
स चिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन्रघनन्दनस्य ताम्‌ । 


~ Are 


ध्रवं न सीता ध्रियते यथा न मे बिचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली ।॥ २॥ 


मेरे मनमे किसी प्रकारका चिकार उत्पन्न नहीं हुआ ॥ ४१॥ मनही सब इन्द्रियोंको अपने चिषयों- 
में प्रवृत्त करानेका हेतु है । अच्छे ओर बुरे कार्योमै वहीं प्रवृत्त कराता है । पर मेरा मत दृढ़ है 
॥ ४२ ॥ में खीताको दूसरी जगह ढूंढ़ कहाँ सकता था । ढूँढ़नेवाले स्थियोंको सदा स्त्रयोंमे ही 
ढेंढ़ा करते हैं ॥ ४३ ॥ जिल प्राणीको जो जाति हे वह उसीमै ढूंढा जाता हे! खोई हुई स्त्री. 
हरिणियोंके बीच नहों ढूँढ़ी जा सकती ॥ ४४ ॥ मेंने शुद्ध मनसे रावणका यह समस्त श्रन्तः पुर 
ढँ ढ़ डाला; पर जानकी दिखायी न पड़ी ॥ ४५ ॥ देवता, गन्धर्वं और नागकन्याओंको वली 
हनुमानने वहाँ देखा; पर जानकीको नहीं ॥ ४६ ॥ हनुमान सीताको वहाँ न देखकर तथा अन्य 
अनेक स्त्रियोंको देखकर वहाँसे दूसरी जगह चलनेके लिए तैयार हुए ॥ ४७ ॥ श्रीमान्‌ हनुमान 
सीताको खव जगह ढूँढ़नेके (लिए उद्योग करनेकी इच्छासे उस स्थानको छोड़कर दूसरी जगह 
ढूढ़नेके लिए गए ॥ ४८ ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका य्यारहवाँ सर्ग समाप्त । 
ल केव्च््व्व्टड* 
उस रावणके घरमै आकर सीताको देखनेकी इच्छा रखनेवाले हमुमानने लताग्रह ( लता- 
ऑंसे आच्छादित घर ), चित्रण ( चित्रकारीके घर ), निशाग्रह ( रातको सोनेके घर) में जा 
कर देखा, पर चारुदर्शना सीताको नहीं देख सके ॥ १ ॥ रामको प्रिया सीताको न देखकर हनुः 
मान मनहीमन विचार करनेलगे कि अवश्यही सीता अब वर्तमान नहीं है; यदि वदद होती तो 
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सा राक्षसानां प्रवरेण बाला स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती । 

अनेन नूनं प्राते दृष्टकर्मणा हता भवेदार्थपथे परे स्थिता ॥ ३॥ 

विरूपरूपा विक्रृता विवचसो महानना दीर्धेविरूपदर्हनाः । 

समीक्ष्य ता राक्षसराजयोषितो भयाद्रिनष्टा जनकेश्वरात्मजा || ४ ॥ 

सीतामद्ष््रा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य काळं सह वानरेश्चिरम । 

न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः स॒तीक्ष्णदण्डो वलवांश्र वानरः ॥ ५ ॥ 
दृष्ठमन्तःपुर॑ सर्वे दृष्टा राक्षसयोषितः । न सीता दृश्यते साध्वी हथा जातो मम श्रमः।। ६ ॥ 
किं नु मां बानराः सर्वे गते वक्ष्यन्ति संगताः । गत्वा तत्र त्वया बीर किं क्र तद्रदस्व नः ॥ ७॥ 
अदृष्ठा कि प्रवक्ष्यामिं तामहं जनकात्मजाम्‌ । श्रुवे प्रायसुपासिष्य कालस्य च्यतिवतेने ॥ ८॥ 
किं वा वक्ष्यति दृद्धश्च जाम्बतानङ्गदश्च सः । गत पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः ॥ ९ ॥ 
अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम्‌ । भ्रूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः ॥१०॥ 
अनिर्वेदो हि सततं सतार्थेषु प्रवर्तकः । करोति सफलं जन्तोः कर्म यच्च करोति सः ॥१.१॥ 
तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टे$हमुत्तमम । अद्ष्ठांश्च विचेष्यामि देशान्रावणपाछितान ॥१२॥ 
आपानशाला विचितास्तथा पुष्पश्रृहाणि च । चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडाग्रहाणि च ॥९३॥ 
निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानाने च सर्वशः । इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुसुपचक्रमे ॥१४॥ 


दूँ ढ़नेपए अवश्य मिलती ॥ २॥ अपने शीलकी रक्षामें तत्पर खती सीताको इस दुष्ट राक्षस- 
राजने मार डाला होगा, क्योंकि वह आर्योके मार्गपर चलनेवाली थी ॥ ३॥ सम्भव है कि इन 
नकटी कानी विरूप राक्षसियोंकों देखकर सीता स्वयं यहांसे भाग गई हो, रांच्सराजको ये 
स्त्रियां देखनेमे भद्दी, बड़े सुंहवाली ओर लंबे शरीरवाली हें ॥ ४॥ सीताको न देखकर, समुद्र 
लांघनेका फल न पाकर, सुग्रीचके पास जानेका मार्ग नहीं है, मैंने सुग्रीवकी दी हुईं अवधि भी 
विता दी । वह वानर वड़ा कठोर दंड देनेवाला और वलवान्‌ है ॥ ५ ॥ रावणका खमूचा रनि- 
वाख देख लिया, रावणकी सव स्त्रियां देख लाँ पर साध्वी सीता कहीं दिखायी नहीं पड़ीं, मेरा 
परिश्रम व्यर्थ गया ॥ ६ ॥ वहां जानेपर जो वानद्‌ मिलंगे उनसे में क्या कहुंगा, साध्वी सीता 
नहीं दोख पड़ती, मेरा परिश्रम व्यर्थ गया, जब वे पुछेगे कि वीर वहां जाकर तुमने क्या किया 
सो हमसे कहो ॥ ७ ॥ जानकी सीताको चिना देखे, में क्या कहंगा, अवश्यही समय बीत जानेके 
: कारण उपवासके द्वारा मुझे प्राण त्याग करना पड़ेगा ॥ ८॥ बूढ़े जास्ववान ओर अंगद मुझसे 
क्या कहेंगे, सपुद्रके पार जानेवाल मुझसे मिलनेपर दूसरे वानर क्या कहेंगे ॥ & ॥ हताश न 
होना सफलताका मूल है, वही परम सुख है, जिन स्थानोंको मैंने नहीं ढूँढा है, अब उन्हे ढँढुँगा 
॥१०॥ उत्साह सव कार्यामें प्रवृत्त करता है, मोर मनुष्यके द्वारा प्रारंभ किये कार्यो मे सफलता देता 
है ॥११॥ अतपव चित्तको स्थिर कर उत्साहपूर्वक प्रयत्न करू, अव में रावणपालित उन स्थानोंको 
देख गा जिन्हें में अभी नहीं देख सका हूँ ॥ १२॥ आपानशाला मैंने देखी, पुष्पग्रह, चित्रशाला 
तथा क्रीडाग्रहको मैंने पुनः ढुँढा, घरके बागकी गलियों ओर विमानोंको भी मैंने देखा, ऐसा 
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भूमीग्रहांश्रेत्यग्रहान्ह्हातिग्रहकानपि । उत्पतन्निपतंश्चापि तिप्ठन्गच्छन्पुनः कांचित्‌ ॥१५॥ 
अपरण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघट्टयन्‌ । प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्निव । १६ 
सवेमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः । चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते । 

रावणान्तःपुरे तस्मिन्यं कपिने जगाम सः ॥१७॥। 
प्राकारान्तरवीथ्यश्च वेदिकाश्चैत्यसंश्रयाः । श्श्नाश्व पुष्करिण्यश्च सर्व तेनावलोक्रितम्‌ ॥१८॥ 
राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा । दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥१९॥ 
रूपेणाप्रतिमा ळोके परा विद्याधरस्त्रयः | दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी ॥२०॥ 
नागकन्या वरारोहाः पूर्णचन्द्रानिभाननाः । इष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥२९॥ 
प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धताः । इष्टा इनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥२२॥ 
सोऽप्यंस्तां महावाइःपञ्येश्चान्या वरस्त्रियः! विषसाद महावाइुईनूमान्मारुतात्मजः ॥२३॥ 
उद्योगं वानरेन्द्राणां एबनं सागरस्य च । व्यर्थं वीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागतः ||२४॥ 
अवतीय विमानाच्च इनूमान्मारुतात्मजः । चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः ।।२५॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये झुन्द्रकाणडे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 
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विचार करके हनुमान पुनः सीताको ढूँढने लगे ॥ १३॥ १४ ॥ तहखाना, मंडप, णकांतमें बने 
घरोंको हनुमान हूढ़ने लगे, ऊपर नीचे उतरकर, कहीं उहरकर, कहीं चलते चलते हनुमान सीता- 
को हू ढ़ने लगे ॥ १५ ॥ किवाड़ खोलकर, उन्हं वन्द कर, कहीं घुसकर, कहींसे निकलकर, कहीं 
ऊपर जाकर, कहीं नीचे उतरकर हनुमान सीताको ढूँढने लगे ॥ १६॥ हनुमानने सब स्थानोंको 
दँढ़ा, रावणके घरमै चार अंगुल भी ऐसी जगह नहीं बची, जहाँ हनुमान न गए हों ॥ १७॥ 
चारदीचांरियोंकी गलियों, मंड पकी वेदिकाणं, गढे, तालाब इन सत्र स्थानोंको हनुमानने देखा 
॥ १८॥ घिरूप, विकृत, अनेक प्रकारको राच्तसियाँ हनुमानने वहां देखीं ? पर वहां सीता दिखायी 
न पड़ी ॥ १६ ॥ विद्याधरको सुन्दरी स्त्रियां हउुमानने वहां देखी; पर राघवनंदिनी सीता वहां 
दिखायी न पड़ी ॥ २० ॥ नागको चंद्रमुखी सुन्द्रो स्त्रियां हनुमानने देखीं पर वहां सीता दिखायी 
न पड़ी ॥ २१ ॥ बलपूर्वक वन्दी करके लायी हुई, नागकन्यांपं हनुमानने देखीं, पर जानकी वहां 
दिखायी न पड़ी ॥ २२॥ सीताको न देखकर तथा दू सरी स्त्रियोंको देखकर महाबाहु वायुपुत्र 
हनुमान विषाद करने लगे ॥२३॥ अन्य वानरोंका उद्योग ओर अपना समुद्रके पार आना व्यर्थ देख- 
कर वायुपुत्र पुनः चिन्तितं इण ॥ २४ ॥ शोकके कारण उनकी सब इन्द्रियां शिथिल हो गई थीं, 
विमानसे उतरकर पुनः वे चिन्ता करने लगे ॥ २५ ॥ 


आदिकाव्य. वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका बारहवाँ सर्ग समाप्त । 
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बिमानाच्ञ स संक्रम्य प्राकारं हरियूथपः । हनूमान्वेगवानासीद्यथा वरिद्युदूघनान्तरे ॥ १.॥ 
संपरिक्रम्य हनुमान्रावणस्य निवेशनान्‌ । अदृष्टा जानकी सीतामत्रवीद्रचनं कपिः ॥ २॥ 
भूयिष्ठं लोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियम्‌ । न हि पञ्यामि वैदेही सीतां सर्वाङ्गशोभनाम्‌ ॥ ३॥ 
पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा । नद्योऽनूपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः ॥ ४॥ 
लोलिता वसुधा सर्वा न च पझ्यामि जानकीम्‌ । इह संपातिना सीता रावणस्य निवेशने । 

आख्याता ग्रध्रराजेन न च सा हस्यते तु किम ॥ ५॥ 


Nn Ar 


किं तु सीताथ वेदेही मैथिली जनकात्मजा । उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हृता बलात्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षिप्रसुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः । बिभ्यतो रामवाणानामन्तरा पतिता भवेत्‌ ॥ ७॥ 


अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिषातिते । मन्ये पतितमार्याया दृदयं प्रेक्ष्य सागरम्‌ ॥ ८॥ 


Cn ४० (७७... 


रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च । तथा मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया ॥ ९ ॥ 
उपर्युपरि सा नूनं सागरं क्रमतस्तदा । विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा ॥१०॥ 
आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ती शीलमात्मनः । अवन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी ॥११॥ 
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अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्षणा । अदुष्टा दुष्टभावाभिभक्षिता सा भाविष्यति ॥१२॥ 


हनुमान विमांनसे उतरकर चारदी वारी पर आए, मेघोंम॑ बिजली जिस तरह चलती है 
हनुमान भो उसी तरह वेगसे चलते थे॥१॥ रावणके सव घरोंमे घूमने पर भी जव हनुमानने सीता- 
को नहीं देखा, तब चे आपहीआप बोले, ॥ २॥ रामचन्द्रके प्रिय करनेकी इच्छासे मैंने ळंका बार 
बार देखो, पर सर्वोग सुन्दरी सीताको में नहीं देख सका ॥ ३ ॥ छोटे बड़े तालाब, छोटी बड़ी 
नदियां, जलके पासके जंगल, दुर्गम पहाड़ इस प्रकार लंकाको समस्त भूमि मैंने ढंढ़ डाली, पर 
सीता नहीं मिली, ग्रधराज सम्पातिने इसी रावणके घरकाही पता वतलाया था, पर वह -दिख- 
लाई क्यों नहीं पड़ी ॥ ४-५ ॥ रावणने बलपूर्वेक सीताका हरण किया है, तो क्या यह रावणको 
स्वीकार करेगी, पर वह तो सीता है अर्थात्‌ भूमिसे उत्पन्न हुई है, धह तो मिथिलाधिपति 
विदेह जनकराजकी पुत्री है ॥ ६॥ रामके वाणसे डरा हुआ रावण जव सीताको लेकर आकाश- 
में उड़ा होगा, तभी खोता गिरगई ऐसा मालूस पड़ता है ॥ ७॥ अथवा सिद्धोंके मार्गमे जब 
रावण सीताको लेकर चला होगा, उस समय समुद्रको देखकर सीताका हृहय फट गया होगा. 
॥ ८॥ रावणके अधिक वेगके कारण तथा उसकी भुजाञ्चोके दृढ़ बंधनसे पीड़ित होकर विशा- 
लाक्षी आर्या सीताने प्राण त्याग कर दिया है, ऐसा मालुम पड़ता है ॥&॥ समुद्रके जलके ऊपरसे 
जब रावण सीताको ले जा रहा था, उस समय छुटपटाती दुई सीता समुद्रमें गिर तो नहीं गई 
॥ १० ॥ अथवा अपने धमेकी रच्तामे तत्पर, बन्धुहीन वेचारी सीताको इस नीच रावणने 
कहीं खा तो नहीं डाला ॥ ११॥ अथवा दुष्ट अभिप्राय रखनेवाली रावणको रित्रयोंने साध्वी सीता- 
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अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने । भ्र॒श॑ लालप्यते बाला पञ्जरस्थेव सारिका ॥१३॥ 
जनकस्य कुले जाता रामपत्नी सुमध्यमा । कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वश त्रजेत ॥९४॥ 
विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा । रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम्‌ ॥१५॥ 
निवेद्यमाने दोषः स्याहोषः स्यादनिवेदने । कथ न खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति में ॥१६॥ 
अस्मिन्नेवंगते कार्य प्राप्तकालं क्षमं च किम्‌ । भवेदिति मतिं भूयो हनुमान्प्रबिचारयन्‌ ॥१७॥ 
यदि सीतामदष्ट्राहं चानरेन्द्रपुरीमितः । गमिष्यामि ततः को मे परुपाथो भविष्यति ॥१.८॥ 
ममेद्‌ लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति । प्रवेशश्रेव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनम्‌ ॥१९॥ 
किं वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वापि संगताः । किष्किन्धामनुसंप्राप तो वा दशरथात्मजौ ॥२०॥ 
गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुषं वचः । न दृष्टोते मया सीता ततस्त्यक्ष्याति जीवितम।।२१॥ 
परुषं दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिन्द्रियतापनम्‌ । सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रृत्वा स न भविष्यति ॥२२॥ 
तं तु कृच्छ्रगतं दृष्टा पञ्चत्रगतमानसम्‌ । भ्ृशानुरक्तमेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः |२३॥ 
विनष्टौ भ्रातरो श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति । भरतं च मृत दष्ट्वा शत्रुघ्चो न भविष्यति ॥२४॥ 
पुत्रान्मृतान्समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः । कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः ॥२५॥ 
कृतज्ञ सत्यसंधश्च सुग्रीवः एत्रगायिपः । रामं तथागतं दृष्ट्रा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ।॥।२६)॥ 


को खा डाला होगा ॥ १२ ॥ अथवा रावणके घरमै ही वह कहीं रकखी गई होगी ओर उसका 
दुलार दो रहा दोगा, जिस प्रकार पिंजडेकी तोती दुलारी जाती है ॥१३॥ सुमध्यमा रामपत्नी जनकके 
कुलमें उत्पन्न, कमलनयनी सीता रावणके वश केसे हो सकती है ॥ १४॥ सीता या तो मर गयी 
या नष्ट हो गयी, पर उससे प्रेम करनेवाले रामचन्द्रसे तो ये बाते नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि 
इनमें कुछ प्रमाण नहीं है ॥ १५. ॥ विना निश्चय किये रामचन्दसे ये बातें कहना अच्छा नहीं थोर 
न कहना भी अनुचित है ? क्या करना चाहिए मुझे तो बडी कठिनता मालूम पड़ती है ॥ १६॥ 
प्रारव्ध कार्यके ऐसी अनिश्चित द्शामें समयानुसार क्या कहना उचित है, हनुमान एस घातका 
विचार करनेलगे ॥१७॥ यदि सीताको बिना देखे में यहांसे किष्किन्धा चला जाऊँ तो इसमें मेरा 
कोन पुरुषार्थ होगा ॥१८॥ मेरा यह समुद्र-लंघन व्यर्थं होगा, लंका प्रवेश करना तथा राक्षसोंको 
देखना व्यर्थहोगा ॥१&॥ किष्किन्धा जानेपर छुग्रीच मुझसे क्या कहेंगे, मिलनेपर दूसरे वानरही 
क्या कहुँगे ओर वे दोनों दशरथपुत्र राम लच्मणहीं क्या कहेंगे ॥ २० ॥ सीता नहीँ मिली, यह 
कठोर वचन जाकर यदि मैं रामचन्द्र से कहूं तो चे अवश्यही प्राणत्याग करेगे ॥ २१ ॥ सीताके 
संबन्धमे रूखा हृदयविदारक सहदनेके अयोग्य इन्द्रियोंको तप्त करनेवाले दुर्वचन सुनकर राम- 
चन्द्र जीवित नहीं रह संगे ॥ २२ ॥ रामचन्द्रको ऐसा दुरो देखकर, मरनेके लिप तयार देख- 
कर, उनमें अनुराग रखनेवाले बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण भी जीवित नहीं रह सकेंगे ॥ २३ ॥ इन दोनों 
भाइयोंका मरना सुनकर भरत भी मर जांयगे, भरतके मरने पर शत्रुघन भी जीवित नहीं रह 
सकेंगे ॥ २४ ॥ पुत्रोंको स्रत देखकर माताएँ भी जीवित नहीं रह सकेगी कोसल्या सुमित्रा ओर 
कैकेयी भी नष्ट दो जायगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ २५ ॥ कृतज्ञ, सत्यप्रतिश्ञ, चानराधिप सुग्रीव भो 
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दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्त्रिनी । पीडिता भर्तृशोकेन रमा त्यक्ष्याति जीवितम्‌ ।॥२७।। 
वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता । पञ्चत्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति ॥२८॥ 
मातापित्रोविनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च । क्रुमारोऽप्यङ्गदस्तस्माद्विजाहिष्याति जीवितम्‌ ॥२०॥ 
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भतेजेन तु दुःखेन अभिभूता वनोकसः । शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलेर्भुष्टिभिरेब च ॥३०॥ 
सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना । लालिताःकपिनाथेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः ३९॥ 
न वनेषु न शेलेषु न निरोधेषु वा पुनः । क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः ॥३२॥ 
सपुत्रदाराः सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः । शेलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च ॥३३॥ 
विपमुद्धन्धन वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा । उपवासमथो शस्र प्रचरिष्यन्ति . वानराः ।।३४॥ 
घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्याते। इक्ष्वाकुक्ुलनाशश्च नाशश्रव वनोकसाम ॥३५॥ 
सो5ह नेव गमिष्यामि किण्किन्धां नगरीमितः। नाहि शक्ष्याम्यहे द्रष्टु सुग्रीवं मेथिलीं विना ॥३६॥ 
मय्यगच्छति चेहस्थे धमीत्मानो महारथौ । आशया तौ धरिष्येते वानराश्च तरस्विनः ।३७॥ 
हस्तादानो सुखादानो नियतो द्रक्षमूलिक्रः । वानप्रस्थो भविष्यामि अद्रा जनकात्मजाम ॥२८॥ 
सागरानूपजे देशे बहुमूलफलोदके । चितिं कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌ ।॥३९॥ 
उपविष्टस्य वा सञ्यग्लिङ्गिन साधयिष्यतः । शारीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च ॥४०॥ 


रामचन्द्रकी चेसी दशा देखकर प्राणत्याग करेंगे ॥ २६ ॥ सुग्रीचके मरनेपर पतिशोंकसे दुःखिनो 
दीना विचारी रुमा भी प्राणत्याग करेगी ॥ २9 ॥ तारां तो पहलेहीसे वालिके दुःखसे पीडित 
ओर शोकित है, राजा सुग्रीवके मरनेपर वह भी मर जायगी ॥ २८॥ माता पिताके दुःखसे तथां 
सुग्रोवके ढुःखसे कुमार अंगद भी प्राणत्याग करेंगे ॥ २& ॥ स्वामिदुश्खसे दुःखित वनवास 
भी शिर पीटने लगेंगे ॥ ३० ॥ यशस्वी चानरनाथके डारा सहानुभूति ओर सम्मानसे पालेगप 
ये वानर प्राणत्याग करेंगे ॥ ३१ ॥ अव सब वानर वनों, पर्वतां तथा शुप्तस्थांनोंमे मिलकर क्रोडा- 
सुखका अनुभव नहीं कर सके गे ॥ ३२ ॥ श्रेष्ठ वानर स्वामिवियोगसे दुखी होकर, स्त्रीपुत्र तथा 
सचिवोंके साथ पर्वतके शिखरसे समतल भूमिमें या ऊबड खावड सूमिमें गिरकर, प्राण त्याग 
करेंगे ॥ ३३ ॥ वे वानेर विष खालंगे, फांसी लगा लगे, आगम कूद पड़गे, उपवास करेंगे 
अथवा अपने शरीरपर शस्त्रप्रहार करेंगे । किसोप्रकार घे प्राणत्याग जरूर करगे ॥ ३४ ॥ 
वहां जोनेपर रोनेका बडा विषादमय दृश्य होगा, इचचाकुकुल ओर वानरोंका नाश होजायगा 
॥ ३५ ॥ इसकारण में यहांसे किष्किन्धा नगरीमें लोटकर नहीं जाऊंगा । मेथिलोका बिना पता 
लगाए में सुग्रीचको नहीं देख सकूँगा ॥ ३६ ॥ में नहीं लोटूंगा, यहीं रह जाऊंगा तब वे धर्मा 
त्मा ओर चीर राम तथा लक्ष्मण आशासे जी सकंगे | जढ्द्वाज वानर भी बच ज्ञायँग ॥ ३७॥ 
सीताको विना देखे, खानेचालेके हाथ या मुखसे गिरे अन्नको खाकर में वानप्रस्थ हो जाऊंगा 
ओर वृच्तोंके नीचे निवास करूंगा ॥ ३५ ॥ खागरके तीरपर जहाँ फल मूल जलको अधिकता 
होगी, वहाँ चिता बनाकर में आगम कूद पडंगा ॥ ३६॥ अथवा उपवासके द्वारा प्राणत्याग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चाल्मीकीय-रामायणे ५८ 


इदमप्युषिभिर्ेष्ठ नियोणमिति मे मतिः । सम्यगापः परवेक्ष्यामि न चेत्पञ्यामि जानकीम्‌॥४१॥ 
सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी । प्रभग्ना चिररात्राय मम सीतामपश्यत; ।।४२॥ 
तापसो वा भविष्यामि नियतो हक्षमूलिकः । नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्टाडसितेक्षणाम्‌ ॥४३॥ 
यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्‌ । अङ्गदः सहितः संर्वेर्वानरेने भविष्याति ॥४५॥ 
विनाशे वहवो दोषा जीवन्प्राप्नोति भद्रकम्‌ । तस्मात्माणान्धरिष्यामि धुवो जीवाति संगमः ॥४५॥ 
एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन्वहु । नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः।।४६॥ 
ततो विक्रममासाद्य धैथेवान्कपिकुञ्जरः । रावणं वा विष्यामि दशग्रीवं मद्दात्रलम्‌ । 

काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीण भविष्यात ` ॥४७॥ 
अथवेनं ससुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरम्‌ । रामायोपहारेष्यामे परशु पशुपतेरिव ॥४८॥ 
इति चिन्तासमापन्नः सीतामनधिगम्य ताम्‌ । ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः ॥४९॥ 
यावत्सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः ॥५०॥ 
सपातिबचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम्‌ । अपश्यन्राघवो भार्या निददे्सर्ववानरान्‌ ॥॥५९॥ 
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इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः । न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः ॥५२॥ 
अशोकवनिका चापि महतीयं महाद्रुमा । इमामधिगमिष्यामि नहीयं विचिता मया ॥५३॥ 


करनेके लिए बेठे हुए, मेरे शरीरका मांस कोण तथा हिंस्जन्ठु खा जायंगे ॥४०॥ यदि में जानकी- 
को न देख सकूँगा तो आनन्दसे जलमें प्रवेश करूंगा । में समभता हुँ कि इस प्रकार शरीर त्यांग 
करना ऋषियोंने मेरे लिए उत्तम ठहराया है ॥ ४१ ॥ यदि में सीताको न देख सकळूंगा तो मेरी 
कोति जिसका प्रारम्भ उत्तम हुआ था और जो आगे वढ़नेबाली है, उसका सदाके लिए अन्त 
हो जायगा ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ अथवा सदां वृच्तके मलमे रहनेवाला तपस्वी, चन जाऊंगा, पर उन 
काली आंखोंचाली सीताका विना पता पाये यहांसे लोटकर नहीं जांऊंगा ॥ ४३ ॥ यदि सीताको 
विना पाये में यद्दांसे लोट जाऊ तो सब वानरोंके साथ अंगद्का नाश हो जायगा ॥ ४४॥ 
मरनेमें अनेक दोष हैं, जीता हुआ मनुष्य कल्याण पा जाता है, इसलिए मै अवश्य प्राणघारण 
करू गा, शायद कभी सीता मिलही जांय ॥ ४५ ॥ इस तरहके अनेक दुखदायी विचार उनके 
मनमें उठे; पर चे इसका अन्तिम निर्णय न कर सके ॥४६॥ धीर कपिश्रेष्ठ इनुमानके मनम उत्साह 
उत्पन्न इआ, उन्होने कहा-महावत्री रावणको में मार डाळंगा इसप्रकार सीताहरणका बदला 
चुक जायगा ॥ ४७ ॥ अथवा समुद्रके ऊपरही ऊपर लेजाकर रावणको रख दूंगा, जिसप्रकार 
पशुपतिको पशु उपहारमे दिया जाता है ॥ ४८ ॥ सीताको न पाकर हनुमान चिन्तित हुए, 
चिन्ताके कारण शोकयुक्त होकर वे पुनः विचार करने लगे ॥ ४& ॥ जवतक रामपत्नी 
यशस्विनी सीताको न. देखंगा तबतक इस लंकापुरीको बारबार ढृढुंगा ॥ ५० ॥ यदि सम्पाती- 
के कहनेसे मे रामचन्द्रको ले आऊ तो वे यहां सीताको न देखकर अवश्यही सब वानराोंको 
जला देंगे ॥ ५१ ॥ अतएव यहीं नियमित आहार करके ओर इन्द्रियोंको वशमै करके मै निवास 
करूंगा जिससे मेरे कारण सब वानरोंका नाश न हो ॥ ४२ ॥ यह अशोकवारिका है, यह बहुत 
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६९ सुन्दर काण्डम 


वसूनस्टरांस्तथादित्यानश्विनौ मरुतोऽपि च । नमस्कृत्वा गामिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः ॥«४॥ 
जित्वा तु राक्षसान्देवीमिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीम्‌। संप्रदास्यामि रामाय सिद्धीमिव तपस्तिने ॥५५॥ 
स झुहूतेमित्र ध्यात्वा चिन्ताविग्रथितेन्द्रियः । उदतिष्ठन्महाताहुइनूमान्मारुतात्मजः ॥९६॥ 

नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 

नमो$स्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्रणेभ्यः ।। ५७ ॥ 
स तेभ्यस्तु नमस्क्रत्वा सुग्रीवाय च मारुति; । दिशः सर्वाः समालोक्य सोऽशोकवनिकां प्रति॥५८॥ 
स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवानेकां शुभाम्‌ । उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ।।५९॥ 
भ्रुवं तु रक्षोवहुला भावेष्यति वनाकुला । अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कारसंस्क्रता ।;६०॥ 
रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान्‌ । भगवानापि विश्वात्मा नातिक्षोभं प्रवायाते ॥६१॥ 
सेक्षिप्तोश्य मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च । सिदे दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणा स्त्विह ॥६२॥ 
ब्रह्मा स्तर्यंभूभंगवान्देवाश्चैच तपस्विनः । सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुदूतत्च वज्रभृत्‌ ॥६३॥ 
बरुण; पाशहस्तशच सोमादित्यौ तथैव च | अश्विनो च महात्मानो मरुतः सर्व एव च ॥६४॥ 
सिद्धे सर्वाणि भूतानि भृतानां चेव यः प्रभुः । दास्यन्ति मम ये चान्येऽप्यदृष्ठाःपथि गोचराः।।६९॥ 

तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमत्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनम्‌ । 

द्रक्ष्ये तदायीवदनं कदा न्वहे प्रसन्नतारायिपतुल्यवर्चसम ।।६६॥ 


है और इसके पेड़ भी बहुत बड़े हे, इसमें जाऊंगा, क्योंकि इसे भभी मैंने नहीं ढूँढा है 
॥५३॥ राक्तसोंका शोक बढ़ानेवाला में वरु, रूद्र, आदित्य आश्‍्विनीकुमार ओर वायुको नमस्कार 
करके जाऊंगा ॥४४॥ राक्षसोंको जीतकर मै इच्वाक्रुकुलनन्दिनी सीता रामचन्द्रको दूंगा, जिख 
प्रकार तपस्वियोंको खद दी जाती हें ॥ ५५ ॥ थोड़ीदेर सोचकर चिन्तासे शिथिलेन्द्रिय महा- 
बाहु हनुमान उठे ॥ ५६॥ लदमण सहित रामचन्द्रको नमस्कार, जनकपुत्री उस देवीको नमस्कार 

इन्द्र, यम, वायुको नमस्कार, चन्द्र, अग्नि ओर देवगणको नमस्कार ॥५७॥ इन सबको 
सुग्रीचको प्रणाम करके तथा सव दिशाओंको देख करके हनुमान पहले मनही मन सुन्दर अशोक 
वाटिकामे गए ओर आगेका वे काम सोचने लगे ॥ ५८ ॥ ५8 ॥ निश्चय इसमें बहुत राक्षस रहते 
होंगे, यह सुन्दर वाटिका खव सीची गईं होगी, खब साफ सुथरो होगी ॥ ६०॥ रक्षक यहां 
रक्खे गये होंगे, जो वृक्षोंकी रक्षा करते होंगे, भगवान वायु भी यहाँ जोरसे नहीं बहते ॥ ६१ ॥ 
रामके कामके लिए मैंने अपना शारीर राचणकी वाटिकामे डाल दिया, आषियोंके साथ 
सब देवता मेरा कल्याण कर ॥ ६२ ॥ ब्रह्मा, भगवान्‌ स्वयम्भू, देवता, तपस्वी, अग्नि, वायु, 
वज्रधारी इन्द्र मुझे सिद्धि दे ॥६३॥ पाशधारी वरुण, चन्द्रमा, सूयं, दोनों अश्विनीकुमार तथा 
सब मरुत मुझे सिद्धि दे ॥ ६४ ॥ सब प्राणी तथा प्राणियोंके स्वामी घुझे सिद्धि देंगे, मागमे 
दृष्ट अदृष्ट जो कोई होगा, व ह मुझे सिद्धि देगा ॥ ६५ ॥ प्रसन्न चन्द्रमाके समान सुन्दर आर्या 
सीताका मुख में कब देखूंगा, जिसके ऊंची नाक है, सफेद दांत हैँ, जिसकी मुस्कान सुन्दर है ओर 


डळ किक ता तय जज लटक 21100 200 00057: DY. SENSU... RSS CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शे 
| 


चाल्मीकीय--रामायणे 


क्षद्रण हीनेन नृशंसमूर्तिना  सुदारुणालंकृतवेपधारेणा । 
वळाभिभूता ह्याला तपस्विनी कथं नु में दष्टिपथेड्य सा भवेत ॥१७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वामी कोय आदिकाव्ये सुन्द्रकाराडे त्रयोदशः सर्गः ॥१३ ॥ 
RR CD रम” 


। चतुर्दशः सर्गः १४ 
स मुहृतेमिव ध्यात्वा मनसा चायिगम्य ताम । अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मनः ॥ १ ॥ 
स तु संहष्ठसवाड़ः प्राकारस्थो महाकापेः | पुष्पिताग्रान्त्रसन्तादो ददर्श विविधान्द्रमान ।। २॥ 
सालानशोकान्भव्यांश्च चंपकांञ्च सुपुष्पितान्‌। उद्दालकान्नागद्क्षांञचूतान्क्रापिसुखानापि ॥ ३॥ 
तथा्रवणसंपन्नांलताशतसमान्वितान्‌ । ज्यायुक्त इव नाराचः पुप्लुवे टक्षवाटिकाम ॥ ४ ॥ 
स प्रविश्य त्रिचित्रां तां त्रिहगेरभिनादिताम्‌ । राजतेः काअनेश्वेव पादपेः सर्वतो दताम्‌ ॥ ५ ॥ 
बिहगेर्मगसङ्घैक्ष विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । उदितादित्यसंकाशां ददर्शं हनुमान्वली ॥ ६॥ 


~~ च Don NA 


छृतेनीनाविधेर्टक्षेः पुष्पीपगफलोपगेः । कोकिलेशषङ्गराजेश्व मत्तेर्नित्यनिषोविताम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रहृष्टमनुजा काले मगपक्षिमदाकुलाम्‌ । मत्तवहिणसंघृष्टां नानाद्वेजगणायुताम्‌ ॥८॥ 
मार्गमाणो बराराहां .राजपुत्रीमानान्देताम । सुखप्रसुप्तान्विहगान्योधयामास वानरः ॥ ९ ॥ 


जिसकी आंखे कमलपत्रके समान हैं ॥६६॥ क्षुद्र, हीन, करमृति और भयानक होनेपर भी अलंकार 
युक्त वेष धारण करनेवाला रावण वलपूर्वक सीताको हर ले आया है, उस सीताको में कैसे 
देख सकूंगा ॥ ६७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तेरहवां सर्ग समाप्त । 
oe vo 

हउुमान थोड़ीदेर तक विचार करते रहे ) चे मनही मन सीताके पास पहुँच गए ओर 
रावणके घरपरसे अशोकवाटिकाकी चहारदीवारीपर कूद पड़े ॥१॥ उस चहारदीचारीपर बैठे 
हनुमान प्रसन्न हुए, उन्हे रोमांच हो गया, उन्होंने वसन्त आदि ऋआलुओमें फूलनेवाले श्वुक्तोंको 
देखा ॥ २॥ साल, अशोक, भव्य, फूले इप चम्पक, उद्दालक, नागवूच्त तथा कपिसुख जातिका 
आश्नदृच्त उन्होंने देखा ॥ ३ ॥ हनुमानने वहाँ आम्नवन देखा, जो सेकड़ों लताओंसे ढका हुआ था, 
हनुमान धडुषसे छूटे हुए बाणके समान उस वाटिकामें इस पारसे उस पार चले गए ॥ ४॥ 
बली हनुमानने उस चाटिकामें जाकर देखा कि तरह-तरहके पक्षी बोल रहे हैं । चांदी ओर सोने- 
के वृत्त चारोंओर लगे हें ॥ ५ ॥ पत्ती, हिरन आदि उसमे वतमान हे । चित्राकार चन बना हुआ 
है । अग्नि धुयंके समान वह वाटिका मालूम होती हे ॥ ६॥ पुष्प ओर फल देनेवाले अनेक वृत्त 
उस वाटिकामे थे | मतबाले कोकिल ओर सुगराजंका वहाँ नित्य वसेरा था ॥ ७॥ घहां जाने 
चाले मनष्य प्रसन्न हो जाते थे । पशु ओर पक्षी अपनी मस्तीसे उस वनमें विचर रहे थे। मस्त 
मयूर बोल रहे थे । ओरभो अनेक प्रकारके पच्ती वहाँ वर्तमान थे ॥८॥ अ्रनिन्दित सीताको ढंढ़ते इप 
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६१ सुन्दरकाण्डम 
उत्पतद्विद्विजगणेः पक्षवीतेः$ समाहृताः । अनेकवणी विविधा सुसुचुः पुष्पदष्टयः ॥१०॥ 
पुष्पावकीर्णः शमे हनूमान्मारुतात्मजः । अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः ॥१,१॥ 
दिशः सबीभिधाबन्त हक्षखण्डगतं कपिम्‌ । दृष्ट्रा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे ॥१२॥ 
टक्षेभ्यः पतितैः पुष्पेरवकीर्णाः प्रथग्बिधेः । रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥१.३॥ 
तरस्त्रिना ते तरवस्तरसा बहु कम्पिताः । कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा ॥१४॥ 
निधूतपत्रशिखराः श्ी्णपुप्पफलट्रुमाः । निक्षिप्तवस्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः ॥१५॥ 
इनूमता वेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः । पुष्पपत्रफळान्याशु मुसुचः फलशालिनः ॥१.६॥ 
विहङ्गसंपैदिनास्ते स्कन्धमात्राश्रया रमाः । वभवुरगमाः सर्वे मारुतेन बिनिधुताः ॥१७॥ 


विध्रूतकेशी सुबतियथा मृदितवर्णका । निपीतछुमदन्तोष्ठी नखेदन्तेश्च विक्षता ॥१८।| 
तथा लाङ्गलहस्तैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता । तथेवाशोकवानेका प्रभग्नवनपादपा ।।".९॥। 


महालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपिः । यथा परादपि वेगेन मेघजालानि मारुतः ॥२०॥ 
स तत्र मणिभूमीञ्च राजतीवच मनोरमाः । तथा काञ्चनभूमीश्च विचरन्दहृशे कापिः ॥२१॥ 
वापीइच विविधाकाराः पूर्णाःपरमतारिणा । महाहेमणिसोपानेरुपण्न्नास्ततस्ततः ॥२२॥। 


हजुमानने सुख-से सोप हुए पक्तियोंकों जगा दिया ॥&॥ पतक्तियोंके उड़नेके समय, उनके पंखोंकां हवा 
लगनेसे पुष्पित वृक्षोने अनेक प्रकारके फूल बर साये ॥ १० ॥ वायुपुत्र दज्ञमान, पुष्पसे भर जानेके 
कारण उस अशोक वाटिकामें, पुष्पमय पर्वतके समान मालूम पड़ने लगे ॥११॥ चारो दिशाओं- 
में घूमकर वृक्षोंक समूहमें माये हुए हजुमानको देखकर वहाँके राक्षस आदि ने समभा 
कि यहद वसन्त हो रूप धारण करके आया है ॥ १२॥ भिन्न-भिन्न रंगके पुष्प ब्रक्तोंसे पृथिवीपर 
गिरे थे, जिनसे वहाँकी भूमि अलंकृता स्त्रोके समान मालुम पड़ती थी ॥१३॥ वलवान्‌ हनुमानने 
चेगसे अनेक वृच्तोंको वडुत हिलाया, जिससे उन वृक्षोंने तरह-तरहके फूल गिराए ॥ १७ ॥ कृत्तोंके 
शिखरके पत्ते कँपा दिये गये थे, उनके पुष्प फल नीचे गिरा दिये गये थे, अतप वे वृक्ष चस्त्रा- 
लंकार रहित जुआम हारे जुआड़ियोंके समान मालुम पड़ते थे ॥ १५ ॥ वेगवान्‌ हचुमानके 
द्वारां कँपाये गये उन फलशाली उत्तम वृक्षोंने शीघ्रही पुष्प-पत्र-फल आदि गिरा दिए ॥ १६॥ 
बायुके छारा कंपित होनेके कारण पक्षियोंने वृक्तोंका त्याग कर दिया। इस प्रकार क्तोंमें 
केवल टहनियाँ रह गयीं। अतण'ब, वे वृक्ष जानेके अयोग्य अर्थात्‌ विश्रामके अयोग्य हो 
गये ॥ १७॥ जिस युवतीके वाल बिखरे हुए हैं, जिसके अंगराग उचट गये हैं, जिसके सुन्दर 
दाँतवाले ओष्ठांका पान किया गया है ओर जो नखों और दाँतोंसे विक्तत हुई है, उसीके समान 
हनुमानकी पूँछ, हाथ और चरणांसे मखली इई, अशोक वाटिका भी हो गई थी ओर उसके 
चत्त गिर गये थे ॥१८, १६ ॥ हनुमानने वेग पूर्वक, वड़ी-वड़ी लताओंके तने तोड़ दिये, जिस 
प्रकार वर्षा आतुमे हवा मेघजालको तोड़ देती है ॥ २०॥ वहाँ घूमते हुए हनुमानने मणि, 
चाँदी ओर सोनेको सुन्दर भूमि देखी ॥२१॥ वहाँ अनेक प्रकारके बने हुए तालाब थे, जिनमें स्वच्छ 
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सुक्ताप्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः । काञ्चनैस्तरुभिविचित्रैस्तीरजैरुपशोभिताः ॥२३॥ 
बुद्धपद्योत्पजवनाञ्चक्रबाकोपशोभिता । नत्यूहरुतसंघुष्टा हससारसनादिताः ॥२४॥ 
दीघोभिट्रेमयुक्ताभिः सरिद्विश्च समन्ततः । अम्रृतोपमतोयाभिः शित्राभिरुपसंस्कृताः ॥२५॥ 
लताशतेरवतताः संतानकुसुमाद्टताः । नानागुल्मादृतवनाः करवीरक्ृतान्तराः ॥२६॥ 
ततोऽम्बुधरसंकाशं प्रृद्धशिखरं गिरिम्‌ । विचित्रकूटं कूटेश्च सर्वतः परिवारितम्‌ ॥२७॥ 
शिलागुहैरवततं नानाइक्षसमाद्ृतम्‌ । दर्दश कपिशार्दूलो रम्यं जगाति पर्वतम्‌ ॥२८॥ 
ददश च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः। अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्‌ ॥२९॥ 
जलेन पतिताग्रेश्च पादपैरुपशोभिताम्‌ । वार्यमाणामिव कुद्धां प्रमदां प्रियवन्धुमिः ॥३०॥ 
पनराटत्ततोयां च ददर्श स महाकापिः । प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम्‌ ॥३९॥ 
तस्यादूरात्स पञ्निन्यो नानाद्विजगणायुतः । ददश कपिशादूलो इनूमान्मारुतात्मजः ॥३२॥ 
कृत्रिमां दीर्धिकां चापे पूणा शीतेन वारिणा । मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोभितास्‌ ॥३३॥ 
विविधैमृंगसङ्गैशच विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । प्रासादैः सुमहद्विश्च निर्मितेर्विःश्वकर्मणा ॥।३४॥ 
काननेः कृत्रिमैश्चापि सरवतः समलंकृताम्‌ । य केंचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः ॥३५॥ 


जल भरा हुआ था तथा मूल्यवान्‌ मणिकी सीढ़ियाँ कई ओर बनी हुई थीं ॥ २२॥ मोती ओर 
सूँगा, वालूके समोन फैले हुए थे । उन तालावोंके नीचेकी भूमि रुफटिककी वनी हुई थी । तीरस्थ 
खोनेके सुन्दर वृक्तोंसे वे तालाब शोभित हो रहे थे ॥ २३॥ उनमें कमल खिले हुए थे, चक्रवाक 
बिहार कर रहे थे । दात्यूह् नामका पक्षी बोल रहा था । हंल ओर खारस बोल रहे थे ॥ २४॥ 
उस वाटिकामे बड़े-बड़े तालाब थे, जिनके तीरोंपर वरक्त लगे इष्ट थे. । सुन्दर ओर अम्चतके . 
समान जलसे वे परिपूर्ण थे ॥ २५॥ सैकड़ों लताएँ फैली इई थीं । कल्पवृक्षके पुष्पोंसे वे” 
तालाब भरे हुए थे ओर गुल्मोंसे उनके जल ढके हु थे । करवीरके वृक्षोंकी कयारियाँ वनी हुई 
थीं ॥ २६ ॥ अनन्तर मेघके समान ऊँचे और विचित्र शिखरवाले पर्वतको हज्ञमानने देखा । 
उसके चारो ओर शिखरं थी । पत्थरोंकी शुहाण् थीं । अनेक वृच्षोंसे वह पर्वत युक्त था | 
वह संखारके सब पवेतोंसे अधिक रमणीय था ॥२७॥२८॥ उस पर्वेतसे निकलकर गिरती हुई एक 
नदीको हनुमानने देखा । मानो ग्रियके अङ्कसे निकलकर प्रिया गिर रही हो ॥२६॥ जलकी धारासे 
नीचेके वृक्तांकी शाखाएँ नीचेंकी ओर झुक गई हैं । मानों वे करुद्ध नदी को लोटा लानेके लिए 
कुकी हों । जिस प्रकार प्रिय बन्छु क्रुद्ध ख्रीको लोटानेके लिए हाथ बढ़ाता है ॥३०॥ पुनः पर्वंतकी 
ओर जलको धाराको आती हनुमानने देखा । मानो पतिपर प्रसन्न होकर दयिता पुनः उपस्थित 
» हुई हो ॥३१॥ उस पर्वंतके पासही एक स्वाभाविक तालाब था, जहाँ अनेक प्रकारके पक्षी रहते 
थे, वायुपुत्र हनुमानने उसे देखा ॥३२॥ बनाए हुए तालाब भी हनुमानने देखे, जिनमें शीतल जल 
भरा डुआ था, जिनमें उत्तम मणियोंकी सीढ़ियाँ बनी हुई थीं ओर जिनके तीरपर . मोतियोंकी 
वालुका थी ॥३३॥ अनेक प्रकारके पशुश्रोंसे युक्त और विविध वनोंसे युक्त विश्वकर्माके बनाए 
बड़े-बड़े महलोंसे युक्त, अनेक कृत्रिम मददलोंसे युक्त उस वाटिकाको दुमानने देखा । वहाँ 
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सच्छत्राः सबितर्दीका; सर्वे सौवणेवेदिका! । लताप्रतानैर्वदृभिः पर्शैश्व बहुभिर्दताम ॥३६॥ 
काञ्चनीं शिंशपामेकां ददर्श स॒ महाकापिः । तां हेममयीभिस्तु वोदिकाभिः समन्ततः ।।३७॥ 


LoS 


सोऽपश्यद्रमिभागाँश्च नगमस्रवणाने च । मुवर्णदक्षानपरान्ददशी शिखिसंनिभान ॥३८॥ 
तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव महाकापिः । अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति सर्वतः॥३९।। 
तान्काञ्चनान्द्रक्षगणान्मारुतेन प्रकम्पितान । किङ्किणीशतानिघोंपान्दष्रा विस्मयमागमत्‌ ॥॥४०॥| 
सुपुष्पिताग्रान्सचिरांस्तरुण।इकुरपछ्वान्‌ । तामारुह्य महावेगः शिंशपां पर्णसंद्रताम्‌ ॥४१।। 
इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम्‌ । इतञ्चेतञच दुःखार्ता संतपन्तीं यदृच्छया ॥४२॥ 
अशोकवनिका चेये इढे रम्या दुरात्मनः | चन्दनेश्चम्पकेश्चापि वकुलैश्च विभूषिता ॥४३॥ 
इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घानिषोविता । इमां सा राजमहिषी नूनमेष्याति जानकी ॥४४॥ 
सा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सदा । बनसंचारकुशला धवमेष्थाते जानकी ।४५॥ 
अथवा म्रगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा । वनमेष्यति साद्येह रामचिन्तासुकर्शिता ॥४६॥ 
रामशोकामिसंतक्षा सा देवी वामलोचना | वनवासरता नित्यमेष्यते वनचारिणी ॥४७॥ 
वनेचराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा । रामस्य दयिता भायी जनकस्य सुता सती ॥४८॥ 
संथ्याकाळमनाः श्यामा श्रवमेष्याति जानकी । नदीं चेमां छुभजलां. संध्यार्थे वरवर्णिनी ॥४९॥| 


जितने बृत्त थे वे सव फूलने ओर फलनेवाले थे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ उनको शाखा छातेके समान 
थों । उनके नीचे थाले बने हुए थे और सोनेकी वेदियाँ थीं । हनुमानने एक सोनेका सिंसपा 
वक्त देखा जो लताआंसे घिरा हुआ था । जिसमें बहुतसे पत्ते थे और जिसके चारो ओर 
सोनेकी वेद्याँ वनी हुई थीं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ हचुमानने वहाँ भेदान, पर्वात, झरने तथा अग्निके 
समान दीप्यमान दूसरे प्रकारके सुवर्ण वक्त देखे ॥ ३८॥ मेघके समान उन वृक्षोंकी प्रभासे 
वीर हनुमानने अपनेको भी सुवर्ण ही समझ लिया ॥ ३६॥ उन सोनेके वृद्योको वायुके द्वारा 
कंपित तथा हजारों घंडियोंसे शब्दायमान देखकर हनुमान विस्मित छुर ॥ ७७ ॥ पुष्पित, सुन्दर 
ओर कोमल पत्तेचाले उन वृक्षांको देखकर हनुमान विस्मित हुए । सघन पत्तोंचाले उल सिंसपा 
वृच्तपर चढ़कर हनुमान सोचने लगे ॥ ४१ ॥ इधर रामके दर्शनके लिण उत्कंठित अथवा दुःख- 
पीड़ित संतप्त सीताको में अकस्मात्‌ देखू'गा ॥ ४२ ॥ दुरात्मा रावणकी यह अशोकवाटिका 
चन्दन, चम्पक ओर वकुल वृक्षोंसे भूषित होंनेके कारण बड़ी सुन्दर जान पड़ती है ॥ ४३ ॥ 
रामचन्द्रको महारानी सीता इस रमणीय तालाव पर, जहाँ पत्तियोंके समूद्द विचरण कर रहे हैं, 
अवश्य ही आती होंगी ॥ ४४ ॥ महारानी रामको प्रिया सीता वनमे घूमना बहुत पसन्द करती 


हैं अतएव वे यहाँ अवश्य आती होंगी ॥ ४५ ॥ रामकी चिन्तासे कश म्रुगशावाक्षी सीता इस 


वनसे परिचित होनेके कारण आज अवश्य ही आवंगी ॥ ४६ ॥ रामके शोकसे संतत्त वामलोचना 
सीता चनवाससे प्रेम होनेके कारण इस वनमें विचरनेके लिए अवश्य आवंगी ॥ ४७॥ रामचन्द्र की 
भार्या जनककी पुत्री सती सीता पहले अवश्य ही वनेचरों ( चनके पशुपक्षी ) से प्रेम करती रही 
होंगी ॥ ४८॥ खायंकालिक कृत्य करनेकी इच्छासे सुन्दरी श्रेष्ठ श्यामा जानकी इस सुन्दर 
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तस्याव्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका. शुभा । शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य संमता ।।५०॥ 
यदि जीवति सा देत्री ताराधिपीनभानना । आगमिष्यति सावञ्यामिमां शीतजलां नदीम ॥५१॥ 
एवं तु गत्वा हनुमान्महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीस । 
अवेक्षमाणश्च ददर सर्वे सुप॒ष्पिते पर्णधने निलीनः ॥ ५२ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वामीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
२ PASTRIES 


पञ्चदशः सर्गः १५ 


स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मागमाणश्च मेथिलीम्‌ । अवेक्षमाणश्च महीं सर्वो तामन्कबैक्षत | १ ॥ 
सतानकलताभिइच पादपैरुपशोभिताम्‌ । दिव्यगन्धरसोपितां सर्वतः समलंकृताम्‌ || २ ॥ 
तां स नन्दनसंकाशां घृगपक्षिभिरादृताम्‌ । दर्म्यप्रासादसंवाधां कोकिलाकुलनिःस्वनाम्‌॥ ३ ॥ 
काञ्चनोत्पलप्मामितीपीभिरुपशोभिताम्‌ । बह्वासनकुथोपेतां बहुभूमिग्रहायुताम्‌ ॥ ४ | 
सवेतुकुसमे रम्यैः फलबाद्वेशच पादपैः । पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयमभाम ॥ ५ ॥ 


जलवाली नदीमें अवश्य आचेंगी ॥ ४६ ॥ राजेन्द्र रासचन्द्रको प्रियपत्नी सुन्दरी खीताके लिए 
यह अशोकवाटिका ही अनुकूल है ॥ ४० ॥ यदि वे चन्द्रसुखी देवी जीती होंगी तो अवश्य हा 
इस शीतल जलवाली नदी पर आवेगी ॥ ५१ ॥ इस प्रकार पुष्पित सिंखपां वुक्षके सघन पत्तोंमे 
छिपकर हनुमान रामचन्द्रको पत्नी सीताके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे ओर इधर-उधर देखते 
इए उस समस्त चनको देखने लगे ॥ ४२ ॥ 
आादेकाव्य वाल्मोकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चोदहवां सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 

ऋ ३० काळ: 

सिंसपा वृक्षपर बैठकर इधर-उधर देखते हुए सीताको देखनेकी इच्छासे हनुमान चारो 
ओर देखने लगे ॥ १ ॥ हनुमान सघन लताओंसे युक्त बृक्षोसे शोभित सब आरसे अलंकृत दिव्य 
गंध ओर रखसे युक्त नंदन वनके समान सग, पक्तियांसे पूणे अटारियों और राजभवनोंसे युक्त 
कोकिलस्वरोंसे गुंजित सुवर्णकमलोंवाली वापियोंसे युक्त अनेक बिछोने और कालीनोंसे भरी 
हुई अनेक तहखानोंवाली सब ऋतुओंके फूलों ओर फलोंवाले वृक्षोंसे युक्त पुष्पित अशोकोंकी 
शोभासे सूर्योदयकी शोभा धारण करनेवाली, बारबार पक्षियोंके द्वारा पत्रद्दीन ओर शाखाहीन 
बनाई गई वाटिका हनुमानने देखी ॥ २ ॥ ३॥ सैकड़ों गिरे हुए फूलके गुच्छोंसे, जड़से लेकर 
शिखा तक फूले हुए शोकनाशन अशोकोंसे, पुष्पभारसे पृथिवी तक फूले हुए कणिकार और 
पलाश. वृक्षोंसे, वह देश मानो चारो ओरसे प्रकाशित हो रहा था पुन्नाग, सप्तपर्ण, चम्पक, 
उद्दालक आदि अनेक मोटी जड़वाले वृक्ष पुष्पित होनेके कारण सुशोभित हो रहे थे । कोई 
अंजनके समान काले इस तरह हजारों प्रकारके वहाँ अशोक वृक्ष थे, देवताओंका नन्दन वन 
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प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत । निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासक्रव्‌ । ६ ॥ 
विनिष्पताद्रेः शतशाश्चित्रेः पुष्पात्रतंसकैः । समूलपुष्परचितेरशोकैः शोकनाशनः ॥ ७ ॥ 
पुष्पभारातिभारैशच स्पृशद्विरिव मेदिनीम । कार्णिकारेः कुमुमितेः किं्॒कैवच सुपुष्पितेः ॥ ८ ॥ 
स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सरतः । पुंनागाः सप्तपणी5च चम्पक्रोहालकास्तथा ॥ ९ ॥ 
बिद्ृद्धमूला वहवः शोभन्ते स्म सपाष्पिता! । शातकुम्मनिभाः केचित्केचिदग्निशिखभ्रभाः ॥१०॥ 
नीला्जननिभाः केचित्तत्राशाकाः सहस्रशः । नन्दनं बिवुधोद्याने चित्रं चत्ररथं यथा ॥११॥ 
अतिष्टत्तमिताचिन्त्यं दिव्य रम्यश्रिया युतम्‌। द्वितीयमित्र चाकाशं पुष्पञ्योतिर्गणायुतम्‌ ॥१.२॥। 
पुष्परत्नशतेश्चित्रे पञ्चमं सागरं यथा । सर्वतुपुष्पे्निचितं पादपेमेधुगन्धामिः ॥१,३॥ 
नानानिनादैरुद्यानं रम्ये मृगगणद्रिजेः । अनेक्रगन्भ्रप्रतहे पुण्यगन्धं मनोहरम ॥१४।। 
शैलेन्द्रमिव गन्धाढचे द्वितीयं गन्धमादनम्‌ । अशांकत्रनिकायां तु तस्यां वानरपुंगवः ॥१५॥ 
स॒ ददर्शाविदूरस्थं चेत्यमासादभूजितम्‌ । मध्ये स्तम्भसहसेण स्थितं केलासपाण्डुरम्‌ ॥१,६॥ 
पवालक्ृतसापान तक्षक्राञ्चनवोदिकम्‌ । मुष्णन्तमिव चल्षीषि द्योतमानमिव श्रिया ॥१७॥ 
निमलं प्रांशुभावत्वादुलिखन्तमिवाम्बरम्‌ । ततो मालेनसंतोतां राक्षसोभिः. समाहताम ॥१८॥। 
उपवासङ्ृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः । ददश शुक्छपक्षादो चन्ट्ररेखामिवामलाम्‌ ॥१९॥ 
मन्दप्रख्यायमानेन रूपण रुचिरप्रभाम्‌ । पिनद्धां धमजालन शिखामिव विभावसोः ॥२०॥ 
पैतिनेकेन संवीतां किळ्ठनोत्तमत्राससा । सपङ्कामनलंक्ारां  विपद्मामिव पद्मिनीम्‌ ॥२१॥ 


जैसा आह्वादक है, कुवेरका चित्ररथ जैसा विचित्र है उन दोनोंसे उत्तम रमणीय शोभासे 
युक्त अचिन्तनीय शोभावाली वह वाटिका थी । पुष्परूपी नच्चत्रोसे युक्त दूसरे आकाशके 
समान वह वाटिका मालूम पड़ती थी ॥ ७-१२॥ पुष्परूपी सैकड़ों रत्नोंसे युक्त बह वाटिका 
पाँचवे समुद्रके समान मालूम पड़ती थी । सव ऋतुओंमें फूलनेवाले ओर मनोहर गन्धचाले 
त्तोंसे युक्त, अनेक प्रकारके शब्दवाले पशु पक्तिओंके कारण रमणीय, गन्धयुक्त पर्वतश्रेष्ठ दूसरे 
गन्धमादनके समान अनेक प्रकारको गन्ध प्रवाहित करनेवाले और मनोहर उस उद्यानको हनुमानने 
देखा । उस अशोक वाटिकामे वानरश्रेष्ठ हनुमानने थोड़ी ही दूरपरं ऊंचा और वुद्ध मन्दिरे 
समान गोला एक राजमहल देखा, जो हजार खंभों पर बना था ओर कैलास पर्वंतके समान 
श्वेत था ॥ १३-१६ ॥ मूंगेकी सीढ़ियां बनो हुई थीं । उज्ज्वल सुचर्णकी वेदी जो ऑखोंको आकर्षण 
करती थों अपनो शोभासे प्रकाशित हो रही थीं ॥ १७॥ वह निर्मल प्रासाद उँचाईके कारण 
आकाशको छू रहा था । अनन्तर मलिन वस्त्र पहने हुई, राक्तसियोंसे घिरी हुई, उपवासे कश; 
दीन, बार-बार श्‍वास लेती हुई शुक्लपत्तके आदिम चन्द्रमावी रेखाके समान निर्मल स्त्रीको 
हनुमानने देखा ॥ १८॥ १४ ॥ किप्ती प्रकार पहचानमें आनेतराले रूपसे सुन्दर दीख पड़नेवाली, 
घुसे ढकी हुई अग्निज्वालाके समान वह मालूम पडतो थो ॥ २० ॥ पुराने एक पीले सस्त्रसे 
वह ढकी हुई थी । कोई भी अलंकार शरीर पर नहीं थो, अतपच कमलहीन कीचड़चाली वापीक्े ' 
५ 
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पीडितां दुःखसंतप्तां परिक्षीणां तपस्विनीम । ग्रहेणाद्वारकेणव पीडितामिव रोहिणीम्‌ ॥२२॥ 
अश्नपूणमुर्खी दीनां कृशामनशनेन च । शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणास्‌ ॥२१॥ 
प्रिये जनमपञ्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणम्‌ । स्वगणेन मृगी हीनां श्वगंणनाहतामिव ॥२४॥ 
नोळनागाभया वेण्या जघनं गतयेकया । नीलया सारदापाये वनराज्या महीमिव ॥२५॥ 
सुखाइ दुःखसंतप्तां व्यसनानामको विदाम्‌ । तां विलोक्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशाम ॥५६॥ 
तर्कयामास सातोति कारणेरुपपादिभेः । हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामर्डापेणा ॥२७॥ 
यथारूपा हि दष्टा सा तथारूपेयमङ्गना । पूर्णचन्द्राननां सुभ्रूं चारुटत्तपयोधराम ॥२८॥ 
कुवेती प्रभया देवी सर्वा वितिमिरा दिशः । तां नीलकण्ठीं बिम्बोष्ठी सुमध्यां सुप्रातिष्ठिताम।।२९॥ 
सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा । इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रमभामित्र ॥२०॥ 
भूमौ सुतनुमासीनां नियतामित्र तापसीम्‌ । नि;श्वासबहुला भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव ॥३१॥ 
शोकजालेन महता विततेन न राजतीम्‌ । संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ॥३२॥ 
तां स्मृतीमिव सदिग्धामृद्धि निपतितामित्र । विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥३ ३॥ 


NAS 


सोपसर्ग यथा सिद्ध बुद्धि सकळ्षामेव । अभूतेनापवादेन कीर्ति निपतितामिव ॥३४॥ 


समान वह मालूम पड़ती थी ॥ २१॥ वह बेचारी बहुत ही दुर्बल, पीड़ित और दुश्खसे संतप्त 
थी । वह मंगल ग्रहके द्वारा पीड़ित रोहिणीके समान मालूम. पड़ती थी ॥ २२॥ उसका मुंह 
आंखुओंसे भरा हुआ था । न खानेके कारण वह दुर्बल हो गई थो । वह शोकके कारण सदा 
चिन्तित रहनेवाली, दुःखिनी ओर दीन थी ॥ २३ ॥ वह अपने आदमियोंको नहीं देखती थो; 
किन्तु राच्तसियोंको देखती थी । अपने दलवालांसे रहित तथा कुत्तोंसे घिरी हुई श्गीके समान 
उसकी दशा थी ॥ २४ ॥ काले पंके समान उसकी एक चोटी नीचे तक छटकी हुई थी, अतपव 
वर्षा बीतनेपर नीली वनराजिसे पृथित्रीके समान वह मालूम पड़ती थी ॥ २५॥ सुखके योग्य 
बह दुःख पा रही थो । दुःखोंका नाम तक न जाननेवाली उस अत्यन्त मलिन ओर कृशा विशा- 
लाक्षीको देखकर उचित कारणोंसे दनुमानने उसे सीता समझा । कामरूपी राक्षसके द्वारा जिल 
समय सीता-हरी गयी थो उस समय जैसा उनका रूप था वेखाही इस खीका भी है । पूण चन्द्रके 
समान उनका मुख था । सुन्दर भौंहे थो सुन्दर ओर गोले स्तन थे। अपने प्रकाशसे वे सब 
दिशांओंको प्रकाशित कर रही थीं । नीलम मणिके भूषणके कारण गला नीळा मालूम पड़ता था, 
विस्वके समान उनके ओछ्ठ थे । सुन्दर कटि ओर पेर थे ॥२६-२8॥ कामदेवकी स्त्री रतिके समान 
कमलनयनी- सोता सबको प्रिय ओर पूर्णचन्द्र की प्रभाक समान संसारको प्रिय थी ॥ ३०॥ 
सुन्दरी सीता नियम धारण करनेवाली तपस्तिनीके समान ओर -वार-वार श्वास छोड़नेवाली 
नांगिनके समान हो गई थी ॥ ३१ ॥ बढ़े हुए प्रचुर शोकके कारण बह आज शोभित नहीं होती थो, 
जिस प्रकार धूमजालसे ढकी. हुई अग्निको ज्वाला ॥ ३२॥ संशयित. अर्थंवाली स्ति, 
धर्म संहिताके समान, पतितऋद्धिक्रे खमान,विहत श्रद्वाके स मान, प्रतिहत आशाके समान, विध्नयुक्त 
सिद्धिके समान, कलुषित बुद्धिके समान, मिथ्या कलंकसे नष्ट हुई कोतिके समान रामको  सेवाके अभा- 
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रामोपरोधव्यथितां रक्षोगणनिपीडिताम्‌ । अवळां मृगञ्चावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः ॥२५॥ 
बाष्पाम्बुपरिपूर्णन कृष्णवत्राक्षिपक्ष्मणा । वदनेनाभसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ।३६॥ 
मलपड्कधरां दीनां मण्डनारहाममाण्डिताम्‌ । परभां नक्षत्रराजस्य कालमेघेरिवाहताम ॥२७॥ 
तस्य संदिदिहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च । आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशयेलामिब ।।३८॥ 
दुःखेन बुबुधे सीतां इनुमाननलंकृताम । संस्कारेण यथा दीनां वाचमर्थान्तरं गताम्‌ ॥३९॥ 
तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दिताम। तर्कयामास सीतेति कारणेरुपपाद्यन्‌ ॥४०॥ 
वैदेह्या यानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीतेयत्‌ । तान्याभरणजालानि गात्रशोभीन्यलक्षयव्‌ ॥४१॥ 
सुकृतो कणेवेष्टौ च श्वदेष्टौ च सुसंस्थितौ । मणिविद्रमचित्राणि इस्तेष्वाभरणानि च ॥४२॥ 


श्यामानि चिरयुक्तत्वात्तथा संस्थानवन्ति च। तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीपियत्‌॥४३॥ 
तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपळक्षये । यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशयः॥४४। 
पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्रसनं शुभम्‌ । उत्तराये नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवंगमेः ॥४५॥ 
भूषणानि च मुख्याने दृष्टानि धरणीतले । अनयेवापबिद्धाने स्वनतन्ति महान्ति च ॥४६॥ 
इदं चिरगृहीतत्वाद्वसनं क्लिष्टवत्तरम्‌ । तथाप्यनूनं तदरर्ण तथा श्रीमद्ययेतरत्‌ ॥४७॥ ` 


चसे व्यथित राक्षसोंके द्वारा पीड़ित, अबला, छोटी सुगीके समान, चंचल आँखोंचाली ओर इधर-उधर 
देखनेवाली अश्रुसिक्त आँखोंकी काली पपनियांसे युक्त और स्नान सुखसे बार-बार श्वास लेने वाली, 
मलिनशरीरा,विभूषित होनेकी योग्यता रखनेपर भी भूषणद्दीना, मेघादृत चन्द्रमाको प्रमांके समान 
वह दीन दिखाई पड़ती थी ॥ ३३-३७ ॥ अभ्याखके चिना विस्मृत विद्याके समान सीताको देखकर 
हचुमान सन्देहमें पड़ गये ॥ ३८॥ व्याकरण-संबन्धी संस्कारोंसे हीन वचन जैसे दूसरे अर्थका 
चोधक हो जाता है ओर क्से यथार्थ अर्थ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार, शारीरखंस्कारद्दीन 
सीताको हनुमानने कष्ट्से पहिचाना ॥ ३६ ॥ विशालाक्षी राजपुत्री अनिन्दित उस स्त्रीको देखकर 
उचित कारणोंसे हनुमानने उसे सीता समझा ॥ ४० ॥ खीताके अंगोंके जिन भूषणोंकी चर्चा 
रांमचन्द्रने की थी, शरीरको शोभित करनेवाले वे भूषण हनुमानने देखे ॥ ४१ ॥ सुन्दर बने हुए 
कर्णफूल ओर शवदष्ट्र ( कानोंमें पहननेका एक गहना, जो कुत्तेके दाँतके समोन होता है ) अपने 
स्थान पर स्थित है । मणि विद्रम आदि जड़े हुए गहने हाथोंमे पड़े हुए हैं । बहुत दिनोंसे धारण 
करनेके कारण वे काले पड़ गए हैं । हनुमांनने कहा मैं समभता हुँ रामचन्द्रके बतलाये वे गहने ये 
ही हैं ॥ ४२-४३ ॥ जो गहने ऋष्यमूक पर्वत पर गिरा दिये गये थे, उन्हे में इस रञ्जीके अंगमे नहीं 
देखता हूँ और जो नहीं गिराये गये थे चे यथास्थान हैं, इसपें सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥ सुवणं 
वस्त्रके समान पीला जो ओढ़नेका सुन्दर वस्र पर्वतपर गिरा था, जो बजनेवाले भारी ओर 
रेष्ठ भूषण पर्वत पर गिरे थे ओर सुग्रीव आदि वानरोंने देखे थे, वे इन्ह्ींके गिराये थे ॥ ४५-४६ ॥ 
यह वस्त्र जिसे इस स्त्रीने धारण किया है, बहुत दिनोंसे पहननेके कारण मैला हो गया है तथापि 
निश्चयपूर्वक यहद उसी रंगका है जैसा हमलोगोंने देखा था ओर वैसाही सुन्दर भी है 
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वाल्मीकीय-रामायणे ६८ 
हिजाब 


इयं कनकवणोड़ी रामस्य महिषी मिया । प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति ॥४८॥ 
इय सा यत्कृते रामश्चतुमिरिह तप्यते । कारुण्येनानुशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥४९॥ 
स्री भणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानृशस्यतः। पत्नी नष्टेति शोकेन मिति मदनेन च ॥५०॥ 
तस्या देव्या यथा रूपमङ्गमत्यङ्गसौप्ठवम्‌ । रामस्य च तथा रूप तस्येयमसितेक्षणा ॥५१॥ 
अस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां परतिष्ठितम तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति ॥५२॥ 
दुष्करं कृतवान्रामो दीनो यदनया प्रभुः | धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदाति ॥५३॥ 
एबं सीतां तथा दृष्टा हः पवनसंभवः। जगाम मनसा रामं प्रशशंस च तं प्रभुम्‌ ॥५४॥ 


इत्याष श्रोमद्रामायणे वाट्मीकोय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 
ना + — oo ———्o oon 


षाडशः सगः १६ 


प्रशस्य तु प्रशस्तव्या साता तां हारपुगवः | गुणाभराम रामं च पुर्नाश्चन्तापराऽभत्रव्‌ ॥१॥ 
स सुहूतीमेव ध्यात्वा बाष्पपर्याङुलेक्षणः । सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनूमान्विललाप ह ॥२॥ 
मान्यां गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया । यादे सीता हि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः ॥३॥ 


॥ ४७॥ यह सुबर्णाङ्गी अवश्य ही रामचन्द्रकी महारानी हैँ, जो सती खोजाने पर भी 
शामचन्द्रके मनसे नहीं खोयी गयी हे ॥ ४८॥ यह वही सोता है जिसके लिए रामचन्द्र 
करुणा, आश्रितवत्सलता, शोक ओर काम इन चारोंसे दुःखित हो रहे हैं ॥ ४8॥ 
स्त्री खोयी गयी है, यह करुणा है; वह हमारे आश्रयमें थी, यह आश्रितवत्सलता है, पल्ली 
भूल गयो, यह शोक है ओर वह प्रिय थी, यह काम है । इन्हीं चार कारणोसे रामचन्द्र 
व्यथित हो रहे थे ॥ ५० ॥ इस स्त्रीका जैसा शरीर है, इसके अंग-प्रत्यंगोंकी जैसी सुन्दरता हे 
रामचन्द्रका शरीर भी वैसा ही सुन्दर है, उनके अंग प्रत्यङ्ग भी वैसे ही गठीले हैं, अतपच यह 
उनके योग्य हे ॥ ५१ ॥ इस देवीका मन रामचन्द्रमें और रामचन्द्रका मन इ म॑ देवीमै लगा हुत्या 

है, अतएव ये ओर धर्मात्मा वे जीवन धारण कर रहे हैं॥ ५२ ॥ रामचन्द्र इसके विना जो 
शरीर धारण कर रहे हैं, शोककरे कारण प्राण त्याग नहीं करते, अवश्य ही यह बहुत ही दुष्कर 
काम वे कर रहे हैं .॥ ५३ ॥ वायुपुच हनुमान्‌ इस प्रकार सीताको देखकर प्रसन्न हुए, मनद्दी 
मन रामचन्द्रके पास गये ओर उनको प्रशंसा करने लगे ॥ ५४॥ 

जज ॥दिकाव्य वाल्माकाय रामायणक छन्द्रक!ण्डका पन्द्रहव सग समाप्त ॥१५॥ 


~ rr 


वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ प्रशंसनोय सीताको प्रशंसा. करके ओर शुणाभिराम रामचन्द्रका स्मरण 
करके पुनः चिन्तित हुए ॥ १॥ थोड़ी देर विचार करके तेजस्वी हनुमान्‌ सीताके लिये विलाप 
करने लगे । उनको आंखें आँसूसे भोग गयीं ॥ २॥ गुरुओसे शिक्षाप्रात लचमणके बड़े भाईक 
दिया मान्य सीता यदि आज दख उठा रही हें तो समझना होगा कि कालका अतिक्रमण करना 
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६९ सुन्दरकाण्डम्‌ 


रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः । नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे ।॥॥४॥ 
तुर्यशीलवयोटत्तां तुस्याभिजनलक्षणाम्‌ । राघत्रोऽईति वैदेहीं तं चेयमसितेक्षणा ।?८॥ 
तां दृष्टा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियम । जगाम मनसा रामं वचनं चेदमन्रयीत्‌ ।।६॥ 
अस्या हेतोरषेशालाक्ष्या इतो बाली महाबलः । रावणप्रतिमो वीर्ये कवन्धश्च निपातितः ॥७॥ 
बिराधश्च इतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः। बने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः ॥८॥ 
चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकभणाम । निहतानि जनस्थाने शरेरग्निशिखोपमेः ॥९॥ 
खरश्च निहतः सख्ये त्रिशिराश्च निपातितः। दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥१०॥ 
ऐश्वर्य वानराणां च दुर्लभं बालियालितम्‌ । अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तबँललोक्रविश्रतः ॥११॥ 
सागरश्च मयाक्रान्तः श्रीमान्नदनदीपातिः । अस्या हेतोरविंशालाक्ष्याःपुरी चये निरीक्षिता ॥९२॥ 
यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवतयेत्‌ । अस्याः कृते जगच्चागि युक्त मित्येव मे मतिः ॥९३॥ 
राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकरात्मजा । त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात्कलाम्‌ ॥१४॥। 
इयं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः । सुता मेथिलराजस्य सीता मर्तृदत्रता ॥१५॥ 
उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे इलसुखक्षते । पञ्नरेणुनिमेः कीर्णा शुभैः केदारपांसाभेः ॥१६॥ 
बिक्रान्तस्यायशीलस्य संयुगेष्वानिवर्तिनः । स्नुपा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी ॥१७॥ 


किखीके लिये भी संभव नहीं है ॥ ३॥ रामचन्द्र ओर लदमणक्ने पराक्रममें विश्वास रखनेवाली 

साता बहुत दुःखित नहीं है; जिस तरह मेघागमनके कारण गङ्गा ॥ 8 ॥ शोल, वय, व्यवहार 

ओर कुलसे रामचन्द्र खोताके लिप योग्य हैं ओर सीता रामचन्द्रके लिए ॥ ५ ॥ उज्ज्वल सुवणाके 

समान दीस्तिमतो ओर अपनी शोभासे लदमीके समान सबको शोभित करनेवाली सीताको देखकर 

हनुमान, मनही मन रामचन्द्रके पास पहुँचे ओर उनसे बोले ॥ ६॥ इसी विशालाक्षीके लिप 
आपने महाबली बालिको मारा है । रावणके समान पराक्रमी कवन्धको गिराया हे ॥ ७॥ चनमें 
विक्रम प्रकाशित कर के विकट पराक्रमी विराध राक्षसको आपने मारां है । जिस प्रकार शास्चर- 
को इन्द्रने मारा था ॥ ८॥ भयानक कमे करनेवाले चोद्ह हजार राक्तसोंको अञ्निशिखाके 
समान वाणोंसे जनस्थानमे आपने मारा है ॥ & ॥ युद्भमे खरको आपने मारा है, त्रिशिराव्े 
गिराया है ओर महातेजस्वी दूषणको मारा है ॥ १०॥ वालिके द्वारा पालित, वानरोंका दुलेभ 
ऐश्वर्य, इखीके लिए लोकप्रसिद्ध सुग्रीवने पाया है ॥ ११॥ नद-नदियोंके स्वामी ससुद्रको इसी 
विशालाक्षीके लिए मैने लाँघा हे ओर यह नगरी देखी है ॥ १२॥ यदि रामचन्द्र इसके लिए 
समुद्र पर्यन्त पूथिवीको उलट देते, संसारको उलट देते, तो मेरी समझे उचित होता ॥ १३ ॥ 
तीनां लोकोंका राज्य अथवा सीता-इन दोनोंमें सीता दी श्रेष्ठ हें। समस्त त्रिलोकका राज्य 
सोताकी एक कलाके बराबर भी नहीं है ॥.१७ ॥.यह - सीता मैथिलराज धर्मात्मा महात्मा 
जनकको पुत्री है और पतिव त धमका इढ़तापूर्वंक पालन करनेवाली है ॥ १५. ॥ यह सीता हलसे 
खेत जोतनेके समय कमल-परागके समान खेती घूलसे लिपटी हुई, पृथिवी फोड़कर निकली है 
॥ १६ ॥ यह पराक्रमी श्रेष्ठ आचारवाले, युद्धमै पोठ न दिखानेवाले राजा द्शरथकी ज्येष्ठ पुत” 
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वाल्मीकीय-रामायणे ७५ 


घर्मज्वस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः । इयं सा दयिता भार्या राक्षसीवशमागता ॥१८॥ 
सबोन्मोगान्पारत्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता । अचिन्तयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निर्जनं वनम ॥१९॥ 
संतुष्टा फलमूडेन भर्तृशुश्रूषणापरा । या परां भजते प्रीति बनेऽपि भवने यथा ॥२०॥ 
सेयं कनकवणांड्री नित्यं सुस्मितभाषिणी । सहते यातंनांमतामनथीनामभागिनी ॥२९॥ 
इमां तु शीलसंपन्नां द्रष्टरमच्छात राघवः । रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः ॥२२॥ 
अस्या नूनं पुनर्लीभाद्राघनः प्रीतिमेष्यति । राजा राज्यपरिश्रष्ट; पुनः प्राप्येत मेदिनीम्‌ ॥२३॥ 
कामभोगैः परित्यक्ता दीना बन्धुजनेन च । धारयत्यात्मनो देह तत्समागमकाइङक्षिणी ॥२४॥ 
नेषा पदयाति राक्षस्यो नेमान्पुष्पफळद्रमान्‌ । एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपर याते ॥२५॥ 
भती नाभ परं नायीः शोभनं भूषणादापे। एषा हि रहिता तेन शोभानाह न शोभते ॥२६॥ 
दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः । धारयत्यात्मनो देह न दुःखनावसीदाति ॥२७॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणाम्‌ । सुखाहा दुःखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथितं मनः॥।२८।। 

क्षितिक्षमा पुष्करसंनिभेक्षणा या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम्‌ । 

सा राक्षसीभिविंकृतेक्षणाभिः संरक्ष्यते संप्राति इक्षमूले | २९ ॥ 


वधू है ॥ १७ ॥ धर्मज्ञ, कृतश ओर अपने पराक्रमका ज्ञान रखनेवाले रामचन्द्रकी प्रिय पल्ली है । 
यह राच्तसियोंके अधीन होगयी है ॥ १८॥ पतिप्रेमके कारण राजमद्दलके सब झुखोंको छोड” 
कर ओर जंगलके कष्टोंकी परवाह न कर पतिके साथ यहद जंगलमें आयी थी ॥ १३ ॥ फलमूलसे 
सन्तोष कर के पतिकी सेवा करती हुई यह राजमहलमें जैसी प्रसन्न रहती थी, वैसी ही वनमें 
भी प्रलन्न थी ॥ २० ॥ खुवणोगी स्मितभाषिणो दुःख सहन करनेके अयोग्यं सीता आज थह 
कष्ट भाग रही है ॥२१॥ शीलसम्पन्न सीता यद्यपि रावणके द्वारा हरी गयी है फिर भी रामचन्द्र 
इसको देक्षनेके लिण वैसे हो उत्कंठित हैं, जैसे प्यासा मनुष्य पोसालेके लिए उत्कंडित रहता है 
॥२२॥ इसको पुनः पाकर रामचन्द्र अवश्यही प्रसन्न होंगे, जिस प्रकार राज्यञ्रष्ट राजा पुनः अपना 
राज्य पाकर प्रसन्न होता है ॥२३॥ सांसारिक सुखोंका त्याग करके बन्छुजनोंसे विरहित होकरभी 
रामचंद्रके दशनकी आशासे ही शरीर धारण कर रही है॥२४॥ यह राक्षसियोंको नहीं देखती ओर 
न इन फूल-फलचाले वृक्षोंकी । यह तन्मय होकर केवल रामचन्द्रको ही देखती है॥ २५॥ पति ही स्त्रियोंके 
लिए भूषणसे भो बढ़कर शोभा देनेवाला है । अतएव शोभा पानेके योग्य भी सीता पतिके 
न होनेके कारण शोभित नहीं होती ॥ २६ ॥ प्रभु रामचंद्र इसके बिना जीते है ओर दुःखित हो 
रहे हें-इसमे कुछ आश्चर्यकी वात नहीं है ॥ २७ ॥ इस काले केशवाली, कमलके समान नेत्रवाली, 
सुख पानेके योग्य सीताको दुखी देखकर मेरा भी मन व्यथित हो रहा है ॥ २८॥ पृथिवीके 
समान जो क्षमाशील है, कमलके समान )जखकी आँखें हैं और राम लदमणने जिसकी रक्षा की है, 
वही-सीता इस समय पेड़के नीचे विकृत आँखवाली राक्षसियोंके द्वारा र्षित दो रही है ॥ २३॥ 
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७१ | सुन्दरकाण्डम्‌ 


हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना । 
सहचरराहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना ॥ ३० ॥ 
अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोक़ाः । 
हिमच्यपायेन च शीतरविमरभ्युत्थितो नेकसहस्ररडिमः ॥ ३१ ॥ 
इत्येवमर्थ कपिरन्त्रवक्ष्य सीतेयमित्येब तु जातवुद्धिः । 
` संश्रित्य तस्मिन्निषसाद दक्षे वली हरीणामृपभस्तरस्वी ॥ ३२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाढ्मीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकाणडे षोडशाः सर्गः ॥ १६ ॥ 


=-= 


सप्तदशः सगः १७ 
ततः कुमुदखण्डाभो निर्मलं निर्मलोदयः । प्रजगाम नभश्चन्द्रो हसो नीलामिचोदकम्‌ ॥ १ ॥ 
साचिव्यामिव कुर्वन्स प्रमया निर्मलग्रभः । चन्द्रमा रश्मिमिः शीतैः सिपवे पवनात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
स ददर्श ततः सीतां पूर्णचन्द्रानिभाननाम्‌ । शोकभारैरिव न्यस्तां भारेनीवामित्राम्भासि ॥ ३ ॥ 
दिइक्षपाणो चेदेहीं इनूमान्मारुतात्मजः। स ददर विदूरस्था राक्षसीधीरदर्शनाः ॥ ४॥ 
एकाक्षीमेककर्णा च कर्णप्रावरणां तथा । अकणी शङ्ककर्णा च मस्तकोच्छ्रासनासिकाम्‌॥ ५ ॥ 
अतिकायोत्तमाङ्गी च तनदीधेशिरोधराम्‌ । ध्वस्तकेशी तथाकेशी केशकस्वलधारिणीम्‌॥ ६ ॥ 


बर्फसे मारी हुई कमलिनीके समान जिसकी शोभा नष्ट हो गयी हे, डुःखपरम्परासे जो पीड़ित 
हो रही है, सहचर- रहित चकवाकीके समान जानकीने आज शोचनीय दृशा पायी है ॥ ३०॥ 
पुप्पभारसे नख्र शाखावाले वे अशोक वृक्ष इस सीताको अवश्य ही दुःख पहुँचा रहे हैं, और 
: हजार किरणोंवाले शीत-किरण चन्द्रमा भी शिशिर ऋतु वीत जानेपर अर्थात्‌ वसन्तके 
प्रारस्भमें इसे दुःख दे रहे हैं ॥ ३१ ॥ इख प्रकार विचार करके, ओर यही सीता हैं, यह निश्चय 
करके वानरश्रेष्ठ, वली और वेगवान हनुमान्‌ उसी वृक्तपर बेठे रहे ॥ ३२॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोलहवां सर्ग समाप्त ॥१६॥ 
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अनन्तर श्वेत कमलके समान निर्मलोदय चन्द्रमा उज्ज्वल आकाशम ऊपर चढ़ आये, 
जिस प्रकार नोले जलमै हंस ॥ १ ॥ शीत किरणोंवाले निर्मलप्रभ चन्द्र अपनी प्रभासे मानो 
सहायता देनेके लिए उनकी सेवा करने लगे ॥ २ ॥ पूर्णचन्द्रानना सीताको हनुमानने शोक- - 
भारसे पीड़ित जलमें भारसे कुकी हुई नोकाके समान देखो ॥ ३॥ सीताको देखनेकी इच्छा 
रखनेवाले हनुमानने पासही भयानक दीख पड़नेवाली राक्षसियोंको देखा ॥ ४ ॥ किसीकी एक 
आँख थी, किसोके एक कान, किसीके कान थे पर चे लम्बे थे, किसीके कानही नहीं थे, किसीके 
कान कीलके समान जुकीले थे, किसीका मुँह ऊपरकी ओर था और किसीकी नाक ॥५॥ किसीका 
शरीर लम्बा था, किसीका माथा; किसीका गला छोटा था किसीका बड़ा; किखीके बाल उखड 
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वॉल्मीकीय-रामायणे ७२ 


लम्बकर्णेललाटां च लम्बोद्रपयोधराम्‌ ।रुम्बोप्ठी चिवुकोष्ठी च लम्वास्यां लम्बजानुकाम्‌।।७ ॥ 
हस्वां दीघो च कुब्जां च विकटां बामनां तथा। कराळां भुग्नवक्रां च पिङ्गाक्षीं विकृताननाम्‌ ॥ ८ ॥ 


विकृता पिंगलाःकालीः क्रोधनाःकलहप्रिया। कालायसमहाशूलकूटमुद्‌गरधारिणीः ॥ ९॥ 
चराइमुगशादूलमहिषाजशिवासुखाः । गजोष्टरदयपादाश्च निखाताशेरसोऽपराः ॥१०॥ 


एकहस्तेकपादाशच : खरकर्ण्यश्बरकणिकाः । गोकर्णीईस्तिकर्णीशच हरिकर्णास्तथापराः ॥११॥ 
अतिनासाश्च काश्चिच्च तियेकश्वासा अनासिकाःगजसंनिभनासाश्च लळाटोच्छ्बासनासिका॥। १२॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादच्रालिकाः। अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रक्ुचोदरीः ॥१३॥ 
अतिमात्रास्यनेत्राश्‍च दीरधेजिह्वाननास्तथा । अजा मुखी हस्तिसुखीर्गामुखीः सूकरीसुखीः ॥१४॥ 
हयोष्ट्खरवक्त्राशच राक्षसीर्धोरदर्शनाः । शूलपुद्‌गरइस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः ॥१५॥ 
करालधून्रकेशिन्यो राक्षसीर्विकृताननाः । पिबन्ति सततं पानं सुरामांससदामियाः ॥१६॥ 
मांसशोणितदिग्धाङ्गीमांसशोणितभाजनाः । ता ददर्श कापेश्रेष्ठो रोमहर्षणदशनाः ॥१७॥ 
स्कन्धवन्तसुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिस्‌ । तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ ॥१८॥ 
लक्षयामास लक्ष्मीब।न्हनूमाज्जनकात्मजाम्‌ । निष्प्रभां शोकसंतप्तं मलसंकुलमूर्घजाम ॥१९॥ 


गये थे, किसीके बालही नहीं थे; ओर कोई अधिक केश होनेके कारण मानो केशोंका कम्बल धारण 
किये थी ॥६॥ किसोके कान, ललाट, पेट, स्तन, ओठ, उड़ी परका ओठ, मुं और जाड सभी 
लस्बे थे ॥ ७॥ कोई नाटो, कोई लम्बी, कोई कुबड़ी, कोई टेट़ी, कोई बोनी, कोई-कोई भयानक 
थी, किखीका मुंह टेढ़ा, किसोकी भूरी आँखें ओर विकत मुंह थां ॥ ८ ॥ कोई विछत वेषवाली, 
कोई पीली, कोई काली, कोई क्रोधित, कोई झगड़ालु, ओर लोहा शूल ओर छिपा हुआ सुदुगर 
धारण करनेवाली थी ॥ & ॥ सुअर, हिरन, वाघ, भेसा, बकरा, सियारिनके समान झुँहवाली, 
हाथी, ऊंट ओर घोड़ेके समान मुँह ओर पैरवाली, मर किखी-किलीका शिर मीतरकी ओर 
भसा दुआ था ॥ १०॥ किसीके एक हाथ था और किखीके एक पेर किसीके कान गघेके समान 
थे और किसोके घोड़ेके समान तथा दूसरो कइयोंके कान गाय द्दाथो धोर सिंहके लमान थे॥११॥ 
किसीकी नाक बड़ी थो, किखीको टेढ़ी ओर किसीके नाकही नहीं थी, | किसोकी नाक हाथीके ` 
समान थी ओर किसीकी ऊपरकी ओर उठी हुई ॥ १२ ॥ किसोके पैर हाथीके समान, किसीके 
बड़े, किखीके गायके समान ओर किसीके पैरमें अधिक बाल थे, किखोका गल्ला पेट्र और स्तन 
लम्बे थे ॥ १३ ॥ किसीके मुँह ओर नेत्र बहुत बड़े थे, किखीकी जीभ लम्बी थी । उनमें कई अजा: 
मुखो, कई हस्तिसुखी, कई गोमुखी तथा कई सूकरीसुखो थी ॥ १४ ॥ देखनेमै भयानक घोड़ा 
ऊ॑ट ओर गघेके मुँहवाली, शूल सु टूगर धारण करनेवाली, क्रोधिन कलही रूखे ओर भूरे केशवाली, 
मद्य मॉससे प्रेम रखनेवाली, विक्रतमुख्ली रात्तसियाँ मद्य पी रही थीं ॥१५-१६॥ उनके शरीरें मांस 
आर रक्त लिपटा हुआ था, मांस रक्त खानेवाली उन रांत्तसियांको इचुमानने देखा, जिनके 
देखनेसे राँगटे खड़े होजाते हैं ॥१७॥ शाखाचाले पेड़की चारों तरफ चे बैठी थीं । उस पेड़के नीचे 
अनिन्दित राजपुत्री सीताको हनुमानने देखा । घे प्रभाद्दीन शोकलंतप्त थीं । मेलसे शिरके बाल- 
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क्षणिपुण्यां च्युतां भ्रमौ तारां निपतितामिव । चारित्रव्यपदेशाक्यां  भरतदर्शनदुर्गताम ॥२०॥ 
भूषणेरुत्तमैहीनां भतृवात्सल्यभूषिताम । राक्षसाधिपसंरुद्धां बन्धुभिश्च विनाक्रताम्‌ ॥२१॥ 
नियूथां सिंहसेरुद्धां वद्धां गजवधूमिव । चन्द्ररेखा पयोदान्ते शारदाश्रौरिवाहताम ॥२२॥ 
किष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिचर वछकीम्‌ । स तां भर्दृहिते युक्तामयुक्तां रक्षसां वशे ॥२३॥ 
अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्छताम्‌ । ताभिः परिट्रतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीम्‌ ॥२४॥ 
दद्शे हनुमांस्तत्र लतामकुसुमामिव । सा मलेन च दिग्धाड़ी वपुपा चाप्यलंकता ॥ 

प्रणाली पङ्कदिग्धेव बिभाति च न भाति च ५ -॥२५॥ 
मलिनेन तु चस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीम । संतां मृगशावाक्षी ददर्श हनुमान्कपिः ।।२६॥ 
तां देवी दीनवद्नामदीनां भतृतेजसा। रक्षितां स्तेन शीलेन सीतामसितलोचनाम्‌ ॥२७॥ 
तां दृष्टा हनुमान्सीतां मृगशावनिमेक्षणाम्‌ । मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः ।।२८॥ 
दहन्तीमिव निःस्वासेशेक्षान्पछ्वधारिणः । संघातामेव शोकानां दुःखस्योमिमिवोस्थिताम्‌॥२९॥ 
तांक्षामां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीम । प्रहर्षमतुलं लेभ मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीम्‌ ॥३०॥। 
हर्षजाने च सोऽक्षणि तां दृष्टा मदिरेक्षणाम्‌। सुमोच हनुमांस्तत्र नमञ्चक्रे च राप्रवम्‌ ॥३१॥ 
नमस्क्रत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वार्यवान । सीतादर्शनसंहृष्ठो इनुमान्संद्वतोऽभवत्‌ ॥३२॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाटमीकोय आदिकाव्ये सुद्रकाण्डे सप्तदशः सगे; ॥ १७॥ 


PODS 


की जटा वन गयी थी ॥ १८॥ १&॥ सतीस्वरच्षासे कीतिमती, पतिके अद्शैनसे दुःखी सीता पुराय- 
क्षीण होने पर भूमिपतित ताराके समान थीं ॥२०॥ उत्तम भूषणोंखे रहित पर पतिप्रेमखे भूषित 
रावणके द्वारा रोकी गयी, वन्छुहीना, सीता यूथभ्रए सिंद्दके पंजेमें आयी हुई हथिनीके समान 
ओर वर्षाके अन्तमें शारद्‌ मेघोंसे ढको हुई चन्द्रलेखाके समान मालूस पड़ती थी ॥ २१॥ २२॥ 
अक्लिएरूपा सीता पतिके वियोगसे मलिन होगयां हें, जिस प्रकार विना बजानेसे वीणा होजाती 
है । पतिके अधीन रहनेके योग्य ओर राच्तसोंके अधीन रहनेके अयोग्य सीताको उन्होंने देखा 
॥२३॥ अशोकवाटिकामे रहकर भो वे शो कूसागरमे डूब रही थों । राक्तखियोंसे घिरी हुई सीता 
ग्रहोंसे घिरी रोहिणीके समान मालूम पड़ती थों॥ २४ ॥ हनुमानने पुष्पहीन लताके समान 
सीताको देखा । उनके शारोरमं मैल वेडी हुई थो ओर शरीर भी साफ नहीं था, कोचड़ लिपरी 
कमलिनीके समान वे शोभित होती भी थीं ओर नहीं भी ॥ २५॥ वे मैला आर पुराना वस्त्र पहने 
हुई थीं । हनुमानने उन सगशावाक्षी सीताको देखा॥ २६ ॥ दीन वदन, पतिके पराक्रमसे 
अदीन, अपने शीलसे. रक्षित, असितलोचना सीताको हचुमोनने देखा ॥ २७॥ वालहरिणके 
समान स्गीके नेत्रोंवाली सुगीके समान डरकर इधर-उधर देखती हुई, निःश्वाससे पत्तोंचाले 
ुक्षोंको हिलाती हुई, शोककी राशिके समान दुःकी लहरंके समान ओर विना आभूषणसे 
शोभनेवाली कुश सीताको देखकर हनुमान्‌ बहुत प्रसन्न हु ॥ २८-३० ॥ सीताको देखकर 
हनुमानने हर्षके आँसू वहाये ओर रामचन्द्रको प्रणाम किया ॥ ३१ ॥ बली हनुमान रामचन्त्र 
ओर लदमणको प्रणाम करके सीताको देखनेले प्रसन्न होकर वहीं छिप गये ॥ ३२ ॥ 
.आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका सत्रहवां सर्ग समाप्त ॥ १७॥ 


> ल्न 
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बाल्मीकीय-रामायणे ७५ 


अष्टादशः सर्गः १८ 

तथा विभज्षमाणस्य बने पुष्पितपादपम । विचिन्वतश्व वैदेही किंचिच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
षडङ्गवेदविदुषां क्रतुमवरयाजिनाम । शुश्राव ब्रह्मघोषान्स विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥ २॥ 
अथ मङ्गलवादित्रैः शब्दैः शरोत्रमनोहरैः । प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महावलः ॥ ३॥ 
विबुध्य तु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ स्नस्तमाल्याम्वरधरो वेदेशिमन्वाचिन्तयत्‌ ॥ ४॥ 
शरश नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः । न तु त राक्षसः कामं शशाकात्माने गूडितुम ॥ ५ ॥ 
स सर्वाभरणेयुक्तो विश्वच्छियमन॒त्तमाम्‌ | तां नगेर्विविधेर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपौः ॥ ६॥ 
इतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पापिशोमेताम । सदा मत्तेश्च बिहैत्रिचित्रां परमादरुतैः ॥ ७॥ 
ईहामृगैश्व विविषैदेतां. दृष्टिमनोहरैः । वीथीः संमेक्षमाणश्व माणिकाखनतोरणाम ॥ ८॥ 
नानामृगगणाकीर्णा फलेः प्रपतितैदताम । अशोकवनिकामेव प्राविशत्संततद्रमास्‌ ॥ ९ ॥ 
अङ्गनाः शतमात्र तु तं ब्रजन्तमनुत्रजन्‌ । महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धबैयोषितः ॥१०॥ 
दीपिका; काञ्चनीः काश्चिज्जग्रहुस्तत्र योषितः । वाळव्यजनहस्ताश्च तालहन्ताने चापराः ॥११॥ 
काअनेश्वेव भङ्गारेजहः सलिलमग्रतः । मण्डलाग्रा बृसीश्चैव ग्रह्मान्याः पृष्ठतो ययुः ॥१२॥ . 
काचिद्रत्नमयी पात्री पूर्णा पानस्य भ्राजतीम । दक्षिणा दक्षिणिनैव तदा जग्राह पाणिना ॥१३॥ 


इस प्रकार पुष्पित बनको देखने ओर जानकीको ढुँढनेमै लगे इए हनुमानको रात थोड़ी 
शेष रह गयो ॥ १ ॥ षडङ्ग वेदोंके विद्वान्‌, यज्ञ करनेवाले, वेद्ज्ञ राक्षखोंके वेद्खोष रात्रिकी 
समासिमे हनुमानने सुने ॥ २॥ अनन्तर मंगलवाद्य श्रुतिमनोहर शब्दोंसे महाबली महाबाहु 
रावण जगा ॥ ३॥ उठकर प्रतापी राक्षसेन्द्र सीताको चिन्ता करने लगा । सोनेक़े कारण माला. 
ओर वस्त्र उसके शिथिल होगये थे ॥ ४ ॥ शराब आदिके कारण उत्कट मद्वाले रावणका 
चित्त सीताम बहुत लग गया था। अतएव चह अपनी उस इच्छाको छिपा नहीं सकता 
था ॥ ५॥ सब आभूषणों ओर उत्तम शोभासे युक्त रावण, अनेक डृक्षोंसे सुशोभित सब प्रकारके 
फल फूलोंसे युक्त, उस अशोकचाटिकामें गया ॥ ६॥ जिसमें तालात हैं, अनेक प्रकारके पुष्प 
हैं, तरह-तरहके मतवाले पक्षी जहाँ बोला करते हें ॥ ७॥ देखनेमे मनोहर, अनेक कृत्रिम 
पशुओंसे युक्त, मणि और छुवर्णकी तोरणताली उस वारिकाको गलियाँ देखता हुआ राण 
चला ॥ ८॥ अनेक पशुओंसे युक्त, गिरे हुए फलोंसे भरी हुई, सघन वृक्षोंबाली उस अशोक 
वाटिकामे रावणने प्रवेश किया ॥ & ॥ जाते हुए रावणके पीछे-पीछे सो स्त्रिया चला, जिस 
प्रकार इन्द्रके पोछे देव-गन्धर्व - स्त्रियाँ चलती हैं ॥ १०॥ किसो स्त्रीने खोनेकी दीपिका ( लालटेन ) 
ली, किसीने चँवर ओर किखीने ताड़का पंखा ॥ ११ ॥ कोई सोनेकी कारीमे जल लेकर आगे: 
चली, कोई श्रासन गोलाकार लपेटकर रावणाके पीछे-पीछे चलो ॥ १२॥ कोई मद्यसे भरा हुआ 
चमकीला पात्र लेकर चलो | एक निपुण स्त्री दहिने हाथमे राजहंसके समान श्वेत, चन्द्रमाके 
समान प्रकाशमान छुत्र लेकर तथा दूसरी स्त्रियाँ छुवर्ण दण्ड. लेकर: पीछे-पीछे चली ॥ १३॥ 
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७५ घुन्द्र॒काण्डंम्‌ 


राजहसप्रर्तीका्श॑ छत्रै पूर्णशशिप्रभम । सौवर्णदण्डमपरा ग्रहीत्वा ` पृष्ठता ययौ ॥१४॥ 
निद्रामदपरीताक्ष्यों रावणस्योत्तमस्तिय/ः । अनुजग्मुः पतिं वीर घनं विद्युछता इव ॥१५॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः । समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा ॥१६॥ 
घूर्णन्त्यो मदशेषण निद्रया च शुभाननाः । स्वरेदाकिश्टाङ्गकुमुमाः समाल्याकुलपूर्थजा; ॥१७॥ 
पयाम्तं नेऋतपतिं नायो मदिरिलोचनाः । वहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्यास्तमन्वयुः ॥१८॥ 
स च कामपराधीनः पतिस्तासाँ महाबलः । सीतासक्तमना मन्दो मन्दाञ्चितगातत्रेभो ॥१९॥ 
ततःकाश्वी निनादं च नूपुराणां च निःस्त्रनम्‌ । शुश्राव परमख्रीणां कपिर्मारुतनन्दनः ॥२०॥ 
त॑ चाम्रतिमक्कुवीणमचिन्त्यवलपौरुषम । द्रारदेशमनुप्रासं ददर्शी हनुमान्कपिः ॥२१॥ 
दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादत्रभासितम । गन्धतेैलावसिक्तामिध्रियमाणाभिरग्रतः ॥२२॥ 


कामदर्पमदैयुक्तं जिहझताम्रायतेक्षणम्‌। समक्षामेव केदर्पमपविद्धशरासनम्‌ ॥२३॥ 
मथिताम्रतफेनाभमरजोचस्नसुत्तमम ॥ सपुष्पमवकर्षन्तं ` विमुक्तं सक्तमङ्गदे ॥२४। 


तं पत्रविटपे लीनः पत्रपुष्पशताहतः । समीपमुपसंक्रान्तं विज्ञातुमुपचक्रमे ॥२५॥ 
अवेक्षमाणस्तु तदा ददश कपिङ्रु्जरः । रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरख्रियः ॥२६॥ 
'ताभेः परितो राजा सुरूपाभिर्महायशाः । तन्मृगद्रिजसंघुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम्‌ ॥२७॥। 


॥ १४ ॥ रावणकी प्यारी स्त्रियोंकी आँखे नींद्की खुमारीसे झप रही थीं। वे अपने चौर पतिके पीछे- 
पीछे चलां, जैसे मेघके पीछे विजली. चलती है ॥ १५ ॥ गलेका हार, हाथके केयूर, अपने स्थानसे 
च्युत होगये थे । अंगराग सूखकर झर गये थे | चोटी खुल गयी थी । मुँहपर पसीना आगया 
था ॥ १६॥ वे सुन्दर श्राँखोंच;लो अवशिष्ट नशे ओर नोंदले लड़खड़ा रही थीं । पसीनेसे उनका 
फूलसा कोमल शारीर क्लान्त होगया था | विखरे बालोंम माला उलझ ग यो थी ॥१७॥ जाते हुए राक्षस- 
राजके पीछे-पीछे सम्मान ओर प्रेमके कारण उनको प्रिय स्त्रिया उनके पीछे-पीछे चली ॥ १८॥ 
उनका वद्द महाबली पति कामाधीन था | खीतामें उसका मन लगा हुआ था। अतपव वह 
अचेतकी द्शामे घोरे धीरे जा रहा था ॥ १६ ॥ अनन्तर करधनी ओर पायजेबके शब्द वायुषु 
हनुमानने सुने जो रावणको उत्तम स्न्रियोंके थे ॥ २० ॥ अप्रतिम कमे करनेवाले, अचिन्तनीय 
बल-पराक्रमवाले, द्वारपर आये हुए उस रावणको हनुमानने देखा ॥ २१ ॥ चारो तरफकी अनेक 
दीपिकाओंसे वह प्रकाशित हो रहा था । उन दीपिकाओंमे सुगन्धित तेल जलता था और वे 
आगे आगे चलती थीं ॥ २२ ॥ काम, अहंकार ओर मदसे युक्त, टेढ़ी ओर लाल आँखोंवाला, 
धनुष-रहित प्रत्यक्ष कामदेवके समान वह मालूम पड़ता था॥ २३॥ मद्दा ओर ताजे दूधके 
समान स्वच्छ धोया हुआ, मोतो टका हुआ उत्तम वस्त्रको, जो मालाके साथ किसी गहनेमें अटक 
गया था, छुड़ाते हुए रावणको हनुमानने देखा ॥ २४ ॥ पास आये हुए उसको पत्तोंमें छिपे हुप 
हनुमान. पहचाननेका प्रयल करने लगे ॥ २५ ॥ देखते हुए कपिकुंजर इनुमानने रूपयौवन-सम्पन्न 
रावणकी स्त्रियोंको देखा ॥ २६ ॥ उन सुन्दरी स्त्रियोंसे युक्त यशस्वी राजा पश्चुपक्षियॉसे शब्दा- 
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क्षीवो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः । तेन विश्रवसः पुत्रः स इष्टो राक्षसाधिपः ॥२८॥ 
द॒तः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः । तं ददश महातेजास्तेजोवन्तं महाक्रापिः ॥२९॥ 
रावणोऽय महात्राहुरिति साचिन्त्य वानरः । सोय5मेव पुरा शेते पुरमध्ये ग्रहोत्तमे । 
अवप्ळुतो महातेजा हनुमान्मारुतात्मजः ॥२०॥ 
स तथाप्युग्रतेजाः स निर्धूतस्तस्य तेजसा । पत्रे गद्यान्तरे सक्तो मतिमान्संरतो5भवत ॥३९॥ 
स तामसितकेशान्तां सुश्रोणीं संहतस्तनीम्‌ । दिदक्षरासतापाड्रीमुपावर्तत रावणः ॥३२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये जुन्दरकाणडेऽष्टादशः सर्गः ॥१८॥ 
पा स्थानका? 


एकोनविंशः सर्गः १६ 
तास्मन्नेब ततः काळे राजपुत्री त्वनिन्दिता । रूपयोवनसंपन्नं भूषणोत्तमभूषितम ॥ १ ॥ 
ततो दृष्टेव वेदेही रावण राक्षसांधिपम । प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कदली यथा ॥२॥ 
ऊरशभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरौ । उपविष्टा त्रिशालाक्षी रुदती वरवार्णिनी ॥ ३ ॥ 
दशग्रीवस्तु वेदेही रक्षितां राक्षसीगणैः । ददर्श दीनां दुःखार्ता नावं सन्नामिवार्णवे ॥ ४ ॥ 
असंद्यतायामासीनां -धरण्यां संशितव्रताम्‌ । छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः ॥ ५ ॥ 


थमान भ्रमदावन ( स्त्रियोंके क्रोडा करनेके बाग ) मै गया ॥ २७ ॥ जो मतंवाला हो रहा था, अद्भुत 
आभरण धारण किये हुए, थी उस शांकुकर्ण नामक राक्षसने.विश्रवाके पुत्र राक्षसाधिपंतिको 
देखा ॥ २८ ॥ जिस प्रकार ताराओंसे चन्द्रमा घिरा रहता है, उसो प्रकार सुन्दरी स्त्रियोंसे घिरे 
हुए रावणको हनुमानने देखा ॥ २६ ॥ यह महावाहु रावण है यही पहले लंकाके प्रसिद्ध राज- 
भवनमें सो रहा था-ऐसा सोचकर हनुमान्‌ जिस शाखापर बैठे थे उससे ऊपरकी शाखापर 
चले गये ॥ ३० ॥ अतितेजस्वी हनुमान्‌ भी रावणका तेज न सह सके, अतएव सघन पत्तोंमें 
लिपट कर वे छिप गये ॥ ३१ ॥ वह्‌ रावण काली आँख ओर केशांवाली सुश्रोणी ओर संहृत- 
स्तनी सीताको देखनेके लिए लोटा ॥ ३२ ॥ 
ठे आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अठारहवां सर्ग समाप्त ॥१८॥ 
४ I I लाल *- न 
„ उंसी समय अनिन्दित राजपुत्री वैदेही रूप-योवन संपन्न उत्तम भूषणोंले भूषित राक्षसा- 
धिप रावणको देखकर हवामे कदलोके समान काँपने लगी ॥ १ ॥ २॥ दोनों जंघोंसे पेट द्धाकर 
ओर दोनों हाथोंसे स्तन छिपाकर श्रेष्ठ उुन्द्री विशालाक्षी सीता रोती हुई बेठीं॥३॥ राक्षसियों- 
क द्वारा रक्षित, दुःखिनी सीताको रावणने देखा, मानो ससुद्रमे नौका हब रही हो ॥ ४॥ बिना 
किल्ली बिछोनेके पुथिवीपर बेठी हुई, उम्रतत धारण करनेवाली सीताको राषणने देखा, मानो 
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मलमण्डेनदिग्धाडरीं मण्डनाहोममण्डनाम्‌ । सृणालपङ्कदिग्मेव विभाति न विभाति च ॥ ६ ॥ 
समीपं राजामिहस्य रामस्य विदितात्मनः । संकल्पहयसंयुक्तेयान्तमिव . मनोरथैः ॥ ७ ॥ 
शुष्यन्ती रुदतीमेकां ध्यानशाकेपरायणाम्‌ । दुःखस्यान्तमपञ्यन्तीं रामां राममनुव्रताम्‌ ॥ ८ ॥ 
चेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमित्र । धृप्पमाना ग्रहणेव रोहिणी धूमकेतुन। ॥ ९ ॥ 
हत्तशीले कुले जातामाचारवाति धार्मिके । पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले ॥१२॥ 
सन्नामित्र महाकीर्ति श्रद्धामित्र बिमानिताम्‌ । प्रज्ञामित्र परिक्षीणामाशां प्रतिहतामित्र ॥११॥ 
आयतीमित्र विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव । दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहतामिव ॥१२॥ 
पौणमासीमिव निशाँ तमोग्रस्तेन्दुमण्डळाम्‌ । पाञ्चिनीमित्र विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव ॥१३॥ 
प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामित्रापगाम्‌ । वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामित्र ॥१४॥॥ 
उत्कृष्टपर्णकमला ` वित्रासितविहंगमाम्‌ । हस्तिहस्तपराश्रष्टामाक्ुलामित्र पद्मिनीम्‌ ॥९५॥ 
पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं बिसातितामिव । परया सजया हीनां कृष्णपक्षे निशामिव ।।१६॥ 
सुकुमारीं छुजाताङ्गी रत्नगर्भप्रहोचिताम । तप्यमानामिवोष्णेन मणालीमचिरोद्धताम ॥१७॥ 
शुहदीतां लाडितां स्तम्भे यूथपेन विनाङ्गताम्‌ । निःश्वसन्तीं सुदुःखार्ता गजराजवधूमित्र ॥१.८॥ 


वनस्पतिकी शाखा कटकर पृथिवी पर गिरो हो ॥ ५॥ गहना धारण करनेकी जगह पर भेल 
जम गया था । भूषणके योग्य होनेपर भी वे भूषणहीन थीं । पंकसनी कमलिनीके समान वे 
शोभित हो भी रही थीं ओर नहीं भी ॥ ६॥ राजसिंह आत्मविश्वासी रामचन्द्रकें पास संकल्प- 
रूपी घोड़ोंसे युक्त मनके रथसे मानो वे जा रही हों ॥ ७ ॥ सूखी हुई, रोती इई, शोकके कारण 
ध्यानमग्न, रामचन्द्रमें अनुराग रखनेवाली और अपने इस दुःखका अन्त न समकनेवाली सीता- 
को रावणने देखा ॥ ८॥ ओषध आदिके द्वारा स्तम्भित नागिनके समान ददाथ पैर पटकती हुई, 
धूमकेतु अहके द्वारा पीड़ित रोह्िणोके समान, अतिशीलवान, आचारवान्‌, धार्मिक कुलमें उत्पन्न 
ओर पुनः संस्कारके द्वारा संस्कृत सीता आज दुष्कुलमें उत्पन्नके समान मलिन हुई है ॥8-१०॥ क्षीण 
हुई कोतिके समान, तिररुक्रत श्रदाके समान, परिक्षीण बुद्धिके समान, प्रतिहत आशांके समान, 
नष्ट इए परिणामके समान, न मानो गयो आश्ञाके समान, उत्पातके समय धधकती दिशाओंके 
समान, विधिविषद्ध को हुई पूजाके समान, अन्धकारे ढँकी पूर्णिमाको रात्रिके समान, वफ 
आदिके कारण कठोर हुई कमलिनोके समान, निहत-सैनिक सेनाके समान, अंधकारसे ढकी 
प्रभाके समान, सूखी नदीके समान, अशुद्ध हुई वेदीके समान, बुझी अग्निशिख्ाके समान, 
कमलहीन, डरे हुए पक्षियोंके द्वारा परित्यक्त और हाथीकी सूँड़ द्वारा आलोडित वापीके समान, 
बाधके टूर जानेसे जल निकल जानेके कारण सूखी हुई नदीके समान, उबटन आदिके अभावसे 
क्रष्णपक्षकी रातके सप्रान वनो हुई, पतिशोकसे आतुर सुकुमारी, शुभाङ्गो, घरके भीतर रहनेके 
योग्य, गर्मीसे तपी हुई, तुरन्त तोड़ी गयी कमलिनीके समान सीताको रावणने देखा ॥ ११-१७॥ 
पकड़कर खंभेमे बाधो गई युथपतिसे रहित हथिनीके समान पीड़ित सीता बार. बार निश्वास 
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एकया दीघया वेण्या शोभमानामयत्नतः । नीलया नारदापाये वनराज्या महीमिव ॥१९॥ 
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च । परिक्षीणां कृश्यां दीनामल्पाहारां तपोधनाम्‌ ॥२०॥ 
आयाचमानां दुःखार्ता प्राज्ञालं देवतामिव । भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम ॥२१॥ 
समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मताम्रायतशुक्कलोचनाम्‌ । 
अनुत्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः ॥२२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे एकोनविंशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


विंशः सर्गः २० 
सतां परिदतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीम्‌ । साकारेमधरैर्वाक्यैन्यदर्शयत रावणः ॥ १॥ 
मां दृष्ट्या नागरनासोर्‌ गूहमाना स्तनोद्रम। अदशनमिवात्मानं भयान्नेतृं त्वमिच्छसि ॥ २॥ 
कामये त्वां विशालाक्षि बहु मन्यस्व मां प्रिये । सर्वाड्र गुणसम्पने सवलोकमनोहरे ॥ ३ ॥ 
नेह किंचेन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूापणः। व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः । गमनं वा परस्रीणां हरणं संप्रमथ्य वां ॥ ५ ॥ 
एवं चेवमकामां त्वां न च स्म्रक्ष्यामिमेथिलि । कामं कामः शरीरे मे यथाकामं प्रवर्तताम्‌ ॥ ६ ॥ 


ले रही थी ॥ १८॥ बिना प्रयत्नसे बाँधी गयी एक चोटीसे सीता शोभित हो रही थी, जिस 
प्रकार वर्षाके अन्तमें नीली व॑नराजिसे पृथिवी शोभित होती है ॥ १६॥ उपवास, शोक, ध्यान 
ओर भयके कारण क्षीण, अल्पाहार करनेवाली, कृश मोर दीन तपस्विनी डुःखिनी सीता हाथ 
जोड़कर देवताके समान राभचंद्रके द्वारा रावणके पराजयको प्रार्थना मनही सन कर रही थी 
॥ २० ॥ २१॥ सीताको अच्छी पपनियोंचाली बड़ो आँखे उस समय लाल ओर श्वेत हो 
गयी थो । उस राममे प्रेम रखनेवाली रोती हुई अनिन्दित सीताको रावण ठगने लगा । वह 
पेखा अपने वधके लिए कर रहा था ॥ २२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंदरकाण्डका उन्नीसवाँ सगे समाप्त ॥ १९॥ 
-"णा DS 


राक्षसियोंसे- परिवृत आनन्द्होन दीना तपस्विनी लीतासे रावण मीठे, अभिप्राययुक्त 
बचन बोला ॥ १ ॥ हे द्वाथीकी सूँडके समान जंघोवाली, मुझको देखकर तुम अपने स्तन ओर 
पेट छिपा रही हो । डरकर मानो तुम अपनेको लुप्त कर देना चाहती हो॥२॥ हे सर्वाङ्ग 
सुन्द्रि, सवंलोकमनोहर, विशालाक्षि, में तुमसे प्रेम करता हुँ । तुम मुझे! स्वीकार करो ॥३॥ 
यहाँ न कोई मनुष्य है ओर न कोई कामरूपी राक्षस । सीते ! मुझसे जो तुम्हें भय उत्पन्न 
इआ है, वह अव दूर हो ॥४॥ भीरु ! परस्त्रोगमन, बलपुवंक पररस्त्रीहरण, राक्षसोंका 
सदाका स्वधमं दै, इसमें सन्दे नहीं ॥ ५॥ तथापि मुझमे प्रेम न रखनेवाली तुम्हारा में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७९ सुन्द्रकाण्डम्‌ 
देवि ने भयं कार्य मयि विश्वसिहि मिये । प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भः शोकलालसा ॥ ७ ॥ 
एकवेणी अधःशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम । अस्थाने5प्युपवासश्र नैतान्यौपार्यकाने ते॥ ८ ॥ 
विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च। विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च॥ ९ ॥ 

` महाहांणि च पानानि शयनान्यासनानि च । गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मोथाले ॥१०॥ 
ख्रीरत्नमासे सेवे भूः कुरु गात्रेषु भूषणम्‌ । मां प्राप्य हि कथं वा स्यास्त्वमनहा सुविग्रहे ॥११॥ 
इदं ते चारु संजातं यौवनं ह्यातिवतेते । यदतीतं पुननेति स्रोतः सोतस्विनामिव ॥१२॥ 
त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकती स बिश्वक्रत्‌। नाहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदशने ॥९३॥ 
त्वां समासाद्य वेदेहि रूपयोवनशा।लिनीम । कः पुनर्नातिवतेत साक्षादापे पितामहः ।।२४॥। 
यद्यत्पञ्यामि ते गात्रं शीतांशुसदृानने । तस्मिस्तस्मिन्पुथुश्रोणि चक्षुमम निवध्यते. ॥२५॥ 
भव भेथिलि भार्या मे मोहमेतं विसर्जय । वह्वीनाम॒त्तमस्रीणां ममाग्रमाहेषी भव ॥१२६॥ 
लोकेभ्यो यानि रत्नानि संप्रमथ्याहृतानि मे । तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चेव ददामि ते॥१७॥ 
विजित्य पृथिवीं सर्वी नानानगरमालिनीम्‌ । जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोबलासिने ॥१८॥ 
नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत्‌ । पश्य मे सुमह्वीथमप्रतिद्रनद्रमाहवे ॥१९।। 
असकृत्संयुगे भग्ना . मया विमुदितध्ब्रजा । अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः॥२०॥ 


स्पर्श न करूंगा । भलेही कामदेव यथेष्ट मेरे शारीरम कामवासना वढ़ाचे॥ ६॥ देवि! भय न 
करो । मुझपर विश्वास करो । मुभको अपना अनुचर समभकर मेरा सम्मान करो । इस 
प्रकार शोक न करो ॥ ७॥ पक चोटी धारण करना, जमीनपर सोना, सदा चिन्तित 
रहना, मेले वस्त्र पहनना, चिना कारण उपवास करना-ये सब तुम्हारे योग्य नहीं हें ॥ ८॥ 
विचित्र मालाएँ, चन्दन, अशुरु, अनेक प्रकारके वस्त्र, दिव्य आभरण, दामी वस्त्र, पलंग ओर 
विछोने, गाना, नाच, वाजा आदि मेरे साथ होकर तुम प्राप्त करो ॥ & ॥ १०॥ तुम श्रेष्ठ 
स्त्री हो, अतएव इस प्रकार न रहो । अंगोंमें भूषण धारण करो । मेरे साथ रहनेपर, हे सुन्दरि, 
तुम अनाहूत कैसे हो सकोगी ॥११॥ यह सुन्दर उठा हुआ तुम्हारा यौवन वीत रहा है, जो 
नदीकी धाराके समान एकवार चले जानेपर फिर नहीं लोटता ॥१२॥ रूप बनानेवाले ब्रह्मा तुमको 
बनाकर रूप वनानेसे निवृत्त हो गये, ऐसा में समझता हँ । हे शुभद्शेने, क्योंकि तुम्हारे 
समान.रूपचती दूसरी स्त्री नहीं दोख पड़ती ॥ १३ ॥ वेदेहि, रूप-योवन-सम्पन्न तुमको पाकर 
कोन मजुष्य-वहद ब्रह्माही क्यों न हो--क्षुभित नहीं हो सकता ? ॥ १४ ॥ हे चन्द्रानने, तुम्हारे 
जिस जिस अंगको में देखता हुँ, वहीं मेरी आँख अडक जाती है ॥ १५॥ मैथिलि, तुम मेरी 
भार्या बनो । अपने उद्धारकी आशा छोड़ दो । अनेक मेरी सुन्द्री स्त्रियोंमे पटरानी बनो ॥१६॥ 
. जिन रत्नोंको शत्रुओंको जीतकर सब लोकोंसे मैं ले झाया हुँ, भीरु, वे सब रत्न ओर .राज्य में 
तुमको देता हुँ॥ १७ ॥ यह समस्त पृथिवी जिसमें अनेक नगर हैं--जीतकर तुम्हारे लिए में 
जनकको दूंगा ॥ १८॥ इख संसारमै ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके। युद्धमें 
मेरा अद्वितीय पराक्रम देखो ॥ १६ ॥ युद्धमें मेरे सामने खड़े होनेमें असमर्थ होकर देवता 
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वाल्मीकीयं-रामायणे ४० 


इच्छ मां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमम्‌ । सुप्रभाण्यवसज्जन्तां तवाङ्गे भूषणानि हि ॥२९॥ 
साध पश्यामे ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा । प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने ॥२२॥ 
सुङ्कव भोगान्यथाकामं पिव भारु रमस्त्र च । यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं बा धनाने च ॥२३॥ 
ललस्व मयि विस्रब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च । मत्सादारलळन्त्याश्च लळन्तां वान्धवास्तवा।२४॥ 
काद्ध ममानुपञ्य त्वं श्रियं भत्रे यजञास्त्िनि । कि करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवासिना ॥२५॥ 
निक्षिपविजयो रामो गतश्रीवनगोचरः । व्रती स्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वा न वा॥२६॥ 
न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलभ्यते । पुरोवलाकैर सितेर्मेये्यात्स्नामिवादृताम ॥२७॥ 
न चापि मम हस्तान्त्वां प्राप्तुमहेसि राघवः । हिरण्यकाशिपुः कीति मिन्द्रहस्तगतामिव ।॥२८॥ 
चारास्मिते चारुदाते चारुनेत्रे विलासिनि । मनो हरासे मे भीरु सुपर्णः पन्नगं यथा ॥२९॥ 
किष्टकोरेयवसनां तन्वीमप्यनलकृताम्‌ । त्वां दृष्टा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम्‌ ।। ३०॥ 
अन्त१पुरनिवासिन्यः स्त्रियःसर्वगुणान्विताः। यावत्यो मग सर्वासामेश्वर्य कुरु जानाकै ॥३१॥ 
मम ह्यसितकेशान्ते त्रेलोक्यप्रवर स्त्रियः । तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा ॥ ३२ 
यानि वैश्रवणे सुष्ठु रत्नानि च धनाने च ।तानि लोकांश्च सुश्रोणि मया भुङ्क्ष्व यथासुखम्‌। ३ ३॥ 


ओर असुर मेरे द्वारा भग्नध्वज होकर कंई घार भाग चुके हें ॥ २०॥ तुम सुते स्वीकार 
करो । तुम्हारा उत्तम श्टङ्गारकिया जायगा | चमकीले गहने तुम्हारे अंगोंमें सुशोभित होंगे ॥२१॥ 
तुम्हारे शरीरका श्शङ्ञार किया जाता रहा हे, यह में स्पष्ट देख रहा हं । हे सुमुखि, श्टङ्गार 
करके उदारतापूर्वेक सब भोग विलासोंका उपभोग करो । दिव्य रोका आस्वादन करो और 
इच्छापूर्वेक प्रथिवी या धनका दान करो ॥२२॥२३ निश्चित होकर मुझसे प्रेम करो । झिझक 
छोड़कर आज्ञा दो । - मुभसे प्रेम करनेके कारण तुम्हारे बान्धव भी प्रसन्न रहे ॥ २४॥ हे 
यशस्विनी भद्रे, पराक्रमसे अजित सम्पत्ति और धन देखो । चीथडा पहननेवाले रामको लेकर 
क्या करोगी ? ॥ २५ ॥ रामचन्द्रकी विजय दुर हो गयी है । उनकी शोभा नष्ट हो गयी है। 
वे वनवासी हैं । व्रत करते हैं । जमीन पर सोते हैं। सन्देह है कि वे जीते हैं या नहीं ॥ २६ ॥ 
वैदेहि, रामचन्द्र तुमको अब देख भी नहीं सकते । जिसके आगे वक-पंक्ति चलती है, ऐसे काले 
मेघोंसे ढकी हुई ज्योत्स्नाके समान मेरे हाथसे अब रामचंद्र तुमको नहीं पा सकते । जिस 
प्रकार इन्द्रक हाथमै गयी कोतिको हिरण्यकशिपु नहीं पा सका था॥ २७॥ २८॥ हे सुन्दर 
स्मित करनेवाली, सुन्दर दाँत और ऑखोंवाली तुम हमारा उसी प्रकार हरण कर रही हो; 
जिस प्रकार साँपको गरुड़ ॥ २६ ॥ तुम पैली रेशमी काडी पहने हई हो, हुबली हो गयी हो 
और अलंकारहीन हो, तथापि तुमको देखकर अपनी स्त्रियोंसे मुझे सन्तोष नहीं हो रहा 
है ॥ ३० ॥ जानकि, अन्तःपुरमै रहनेवाली सब गुणोंसे युक्त मेरी जितनी स्त्रियां हैं, उन सबपर तुम 
शासन करो ॥ ३१ ॥ हे काले केशोंवाली, त्रिलोककी श्रेष्ट सुन्दरियाँ मेरे यहां है | वे सब 
तुम्हारी सेवा करेंगी, जिस प्रकार अप्खराएँ लदमीकी सेवा करती हैं ॥ ३२.॥ कुबेरके यहाँ जितने 
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न रामस्तपसा देवि न वलेन च विक्रमैः । न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा ॥३४॥ 
पिव विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान्धननिचयं प्रादेशामि मेदिनीं च । 
माथे लल ललने यथासुखं त्वे त्वाये च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते ॥ ३८ ॥ 
कुसुमिततरुजालसंततानि खमरयुतानि समुट्रतीरजाने | 
कनकत्रिमलहारभ्ूपिताङ्गी विद्र मया सह भीरु काननानि ॥ ३६ ॥ 
इत्यार्षे थ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकाणडे विंशः खगः ॥ २० ॥ 
OTSA ऊउ ++-- 


एकविंशः सगेः २१ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रोद्रस्य रक्षसः । आर्ता दीनस्त्ररा दीनं प्रत्युवाच ततः शनैः ॥ १. ॥ 
दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी । चिन्तयन्ती वरारोहा ` प्रीतमे्र पतित्रता ॥ २ ॥ 
तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता । निवतय मनो मत्तः स्त्रजने प्रियतां मनः ॥ ३॥ 
न मां भारथयितु युक्तस्त्वं सिद्धिमिव पापकृव । अकार्यं न मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितम्‌ ॥ ४॥ 
कुल संप्राप्तया पुण्यं कुले मद्दति जातया । एवसुकत्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी ॥ ५ ॥ 
रावणं एष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमत्रवीत्‌ । नाहमोपायिकी भार्या परभार्या सती तब ॥ ६ ॥ 


रत्न है, जितना धन है, उन सबका भोग मेरे साथ सुखपूर्वक तुम करो ॥ ३३ ॥ रामचन्द्र 
तपस्या, बल, पराक्रम, धन, तेज ओर यशसे भी मेरे तुल्य नहीं हैं ॥ ३४ ॥ पान करो, विहार 
करो, रमण करो, भोग भोगो । तुमको मैं बहुत अधिक धन ओर प्रृथित्री देता हुँ । मुझसे प्रेम 
करो ओर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे बान्धव प्रसन्न हो ॥ ३४ ॥ ससुद्र-तीरके वन, जिनमें 
भ्रमर गू जते हैं, चृत्तोंकी कतार पुष्पित हो रही हैं, हे भोर, उन वनोंमे सोनेका उज्ज्वल हार 
पहनकर मेरे साथ विहार करो ॥ ३६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका बीसवां सर्ग समाप्त ॥ २० ॥ 
PEP — 


तब उस भयंकर राक्षसकी यह बात सुनकर दीनस्वरा मार्ता सीता घोरे-ध्रीरे दीनवाणी 
चोली ॥ १॥ दुःखसे आते, पतित्रता, बह तपस्विनी सीता रो रही थी, कॉप रही थी ओर 
रामचन्द्रका ध्यान कर रही थी ॥ २॥ शुचिस्मिता सीताने वीचमें तृणका ओट करके उत्तर 
दिया कि मुझसे मन हटालो और अपनी रित्रियोंसे प्रेम करो ॥ ३॥ तुम मेरी प्रार्थना करनेके 
योग्य नहीं हो, जिस तरह पापी सिद्धिकी प्रार्थना नहीं कर सकता । में पतिता हूं । निन्दित 
काम मेरे लिए अकार्य हे ॥ ४ ॥ बड़े कुलमें मेरा जन्म हुआ है और पवित्र कुलमें व्याह । में 
दूसरे पुरुषके स्पर्श करनेका पाप कैसे कर सकती हूँ । यशस्विनी सीता रावणसे इस प्रकार 
कहकर ओर उसकी ओर पीठ करके पुनः इस प्रकार बोली--में सती हुँ । में तुम्हारी भार्या 


& 


« 
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साधुधममवेक्षस्व साधु साधुत्रतं चर । यथा तव तथान्येषां रक्ष्या दारा निशाचर | ७॥ 
आत्मानसुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌ । अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चपलेन्द्रियम ॥ 
नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम ॥८॥ 


इह सन्तो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे । यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता ॥ ९ ॥ 
बचो मिथ्यामणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणेः। राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे ॥ १०॥ 
अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌ । समृद्धाने विनञ्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च ॥ ९९॥ 
तथेव त्रां समासाद्य लङ्का रत्नोघसंकुला । अपराधात्तवैकस्य न चिराद्रिनशिष्याति ॥ १२॥ 
स्वकुतेईन्यमानस्य रावणादीर्घदशिनः । अभिनन्दन्ति गतानि विनाशे पापकर्मणः ॥१.२॥ 
एव त्वां पापकमोण बक्ष्यन्ति निकृता जनाः । दिष्ट्येतदव्यसन  प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः ॥१४॥ 
शक्या लोभयितुं नाहमेश्वर्येण धनेन वा । अनन्या राघवेणाई भास्करेण यथा प्रभा ॥१५॥ 
उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्‌ । कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचिद्‌ ॥१.६॥ 
अहमोपयिकी भार्या तस्येव च धरापतेः । त्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः ॥१७॥ 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌ । वने वासितया सार्ध करेण्वेव गजाधिपम्‌ ॥९८॥ 


बननेके योग्य नहीं ॥ ५, ६॥ धर्म श्रेष्ठ हे यह बात समझो | सञ्जनोंका आचरण ग्रहण करो । 
जैले तुम अपनी स्त्रीको रक्षा करते हो वेसेही, हे निशाचर, दूसरेकी स्त्रीकी भी रक्षा तुम्हे 
करनी चाहिए ॥ ७॥ अपनेही समान समभकर तुम्हे अन्य स्त्रियोंको रचा करनी चाहिए । 
अतएव तुमको अपनी स्त्रियोंसेही सन्तोष करना चाहिए ॥ जो चंचल मनुष्य अपनी स्त्रियोसे 
सन्तु नहीं रहते उन निकृष्ट बुद्धिचालोंको पराजय परस्त्रियोंके दारा होती है ॥ ८॥ कया यहाँ 
सज्जन नहीं रहते? अथवा, रहते हैं पर तुम उनका संग नहीं करते, जिससे आचार-चजित 
ऐसी निन्दित तुम्हारी बुद्धि है ॥ & ॥ विवेकी मनुष्योंके द्वारा हितकी कही हुई वाते असत्प्रदृत्ति- 
चाले मनुष्य नहीं सुनते । तुम भी राच्तखोंके नाशके लिए खञ्जनोंके वचन नहीं ग्रहण करते ॥१०॥ 
सढुपदेश ग्रहण न करनेवाले अनीतिपरायण राजाके कारण समृद्ध राष्ट्र शरोर नगर नष्ट हो जाते 
हैं ॥११॥ इसी प्रकार रत्न-राशियोंसे भरी हुई यह लंका भी तुम्हारे एकके अपराधसे वहुत शीघ्र- 
ह्वी नष्ट हो जायगी ॥ १२ ॥ हे रावण, अपने पापोंसे विनए होनेवाले अदूरदर्शी पापीके विनाशसे 
सत्र प्राणी प्रसन्न होते हैं ॥ १३ ॥ इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा पीड़ित सबलोग तुम्हे पापकर्मा 
कहेंगे ओर प्रसन्न होंगे कि अच्छो डुआ इस भयंकर राक्षस पर यह दुःख पड़ा ॥ १७॥ 
ऐश्वर्य या धनपर में लुब्ध नहीं हो सकती | में रामचन्द्रकी अनन्य स्त्री हुँ, जिस प्रकार 
सूर्यकी प्रभा ॥ १५॥ लोकनाथ रामचन्द्रकी भुजा पर सिर रखकर अव मैं किसी दूसरे 
पुरुषकी भुजा पर सिर केसे रकखुगी ? ॥ १६ ! मैं उन्हीं राजा रामचन्द्रकी योग्य स्त्री हुँ, 
जिस प्रकार विद्यावत समाप्त किये आत्मज्ञानी हाह्मणके योग्य विद्या होती है ॥ १७ ॥ रावण, 
मुझ डुःखिनीको रामचन्द्रके पास पहुंचादो । यही तुम्हारे लिप उचित है । जिस प्रकार वनमें 
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मित्रमौपयिक कर्तु रामः स्थानं परीप्सता । बन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षमः ॥१९॥ 
विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागतवत्सलः । तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥२०॥ 
प्रसादयस्व त्व॑ चने शरणागतवत्सलम्‌ । मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमहसि ॥२१॥ 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति संप्रदाय रपघूत्तमे । अन्यथा त्तरं हि कुवीणः परां प्राप्स्यसि चापदम॥२२॥। 
वजयेद्र्ञ्रमुत्छृष्टं बर्जयेदन्तकश्चिरम्‌ । त्वद्विधं न तु संक्रुद्धो लोकनाथः स राघव! ॥॥२३॥ 
रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनम्‌। शतक्तुविसरष्टस्य निर्घोषमदनेरिव ।२४॥ 
इह शीघ्रं सुपर्वाणो जवलितास्या इबोरगाः। इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षितः ।।२५॥ 
रक्षांसि निहनिष्यन्तः पुर्यामस्यां न संशयः । असंपातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः ।।२॥ 
राक्षसेन्द्र मद्दासपान्स रामगरुडो महान । उद्धारिष्याति वेगेन वेनतेय इबोरगान ॥२७॥। 
अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघमरिंदमः । अघुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्रिभिरिव कमेः ॥२८॥ 
जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां वले । अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाथ वै ॥२०॥ 
आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः । गोचरं गतयोर्ञ्रात्रोरपनीता त्त्रयाधम ॥३०॥ 
नादि गन्धसुपाघाय रामलक्ष्षणयोस्त्वया । शक्यं संदर्शने स्थातुं थुना शार्दूलयोरिव ॥३१॥ 


कामिनी इस्तिनी गजराजके पाल पहुँचाई ज!ती है ॥ १८॥ लंकाकी रक्षा करने तथा अपने- 
को भयानक बन्धनसे सुक्त करनेके लिए पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रसे मित्रता करनी तुम्हारे लिए 
उचित हे ॥ १६ ॥ सर्च धर्मोके ज्ञाता रामचन्द्र प्रसिद्ध शरणागतवत्सल हैं । यदि तुम जीना 
चाहो, तो उनसे मैत्री करलो ॥ २० ॥ अतपच शरणागतवत्सल रोमचन्द्रको तुम प्रसन्न करो 
भोर सावधान होकर तुम सुकते रामचन्द्रको सौंप दो ॥ २१ ॥ इसी प्रकार रामचन्द्रको लोटा 
देनेसेद्दी तुम्हारा कल्याण होगा । यदि इसके विपरीत लुम कुछ काम करोगे तो बहुत बड़ी 
विपत्तिमें फँलोगे ॥ २२ ॥ चलाया हुआ वज्र तुम्हारे जैसे आद्मीको छोड़ सकता है, यमराजभी 
छोड़ सकता है, पर लोकनाथ रामचन्द्र क्रोध करने पर नहीं छोड़ सकते ॥ २३ ॥ रामंचन्द्रके 
धडुषका इन्द्रके चलाये वज्रके गजंनके समान भयंकर शब्द तुम सुनोगे ॥ २४॥ अंगारसे 
जलते मुंहचाले सपेके समान गठीले और राम-लक्ष्मणके नामसे अंकित बाण शीघ्र यहाँ 
गिरेंगे ॥ २५ ॥ इस नगरीमें राक्षस मारे जायँगे, इसमें सम्देह नहीं । यहाँ बाणोंकी अविच्छिन्न 
धारा वहेगी ॥२६॥ राक्षसेन्द्ररी महासर्पोको रामरूपी गरुड़ मारेगा, जिस प्रकार 
गरुड़ सर्पोको शीघ्रही मार डालता है ॥ २७ ॥ शत्रुदमन करनेवाले मेरे पति शीघ्रद्दी मुझे 
तुम्हारे यहाँसे ले जायँगे, जिस प्रकार दीप्यमान लदमीको विष्णु तीन पैर रखकर राक्तसोंसे ले 
गये थे ॥ २८ ॥ राक्षसोंकी सेनाके मारे जाने पर जनस्थान राक्षसोंसे शल्य होगया । इसका 
बदला लेनेमै असमर्थ होकर तुमने यह परस्त्रीहरणरूप निन्दित कम किया है ॥ २६ ॥ नरसिंह 
राम लक्ष्मणके शुन्य आश्रममें प्रवेश कर जो तुमने किया वह निन्दित है । अधम, उस समय 
दोनों भाई वनमें गये हुए थे ॥ ३० ॥ राम मोर लच्मणकी गन्ध पाकर भी तुम उनके सामने नहों 
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तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणमस्थिरम । दत्रस्येवेन्ट्रवाहुभ्यां बाहोरेकस्य विग्रहे ॥३२॥ 
क्षेत्र तव सनाथो मे रामः सोमित्रिणा सह । तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः ।।३ ३॥ 
गिरिं कुवेरस्य गतोउथवालय सभां गतो वा वरूणस्य राज्ञः । 

असंशयं दाशरथेविंमोक्ष्यस महाट्रमः कालहतोऽशनेरिव ॥३४॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाढ्मीकीय आदिकाव्ये खुन्दरकाण्डे एकविशः सर्गः ॥२१॥ 
ण्णिण॥1000006600000०-----0र्‍ 


धज ° + ° 
द्वावशः सगः २२ 
सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसेश्वरः । प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रिय प्रियदरीनाम ॥ १ ॥ 
यथा यथा सान्त्वयिता वश्यः स्रीणां तथा तथा। यथा यथा प्रियं वक्ता परिभ्रूतस्तथा तथा ॥ २॥ 


~ 


संनियच्छति में क्रोध त्वयि कामः समुत्थितः । द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः ॥ ३॥ 
वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन्किल नित्रध्यते । जने तस्सिस्त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते । ४ ॥ 
एतस्मात्कारणान्न त्वां घातयामि वरानने । वधाहामवमानाहा मिथ्या प्रत्रजने रताम्‌ ॥ ५ ॥ 


New 


परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि व्रवीषि माम। तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मेथिलि दारुणः ॥ ६ ॥ 


ठहर सकते, जिल प्रकार दो वाघोंके सामने कुत्ता नहीं ठहर सकता ॥ ३१ ॥ राम ओर लचमणसे 
युद्ध होने पर उसमे तुम्हारा विजयी होना असंभव है । जिस प्रकार एक वृत्तराखुर अपनी एक 
भुजासे इन्द्रकी दो भुजाओसे युद्ध कर पराजित होता है, उसी प्रकार तुम भी पराजित होओगे 
॥ ३२ ॥ लक्ष्मण के साथ मेरे स्वामी रामचन्द्र, थोड़े जलको सूर्यके समान, अपने बाणोंसे तुम्हारे 
प्राण खींच लेंगे ॥ ३३ ॥ तुम कुबेरके पवत पंर जाओ, चाहे चरुणकी सभामें जाओ, निःसन्देह 
चज्र के द्वारा बड़े ब्रक्षके समान मारे जांओगे, क्योंकि कालने तुम्हें पकड़ लिया है । 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामाथणके सुन्द्रकाण्डका इक्कीसवां सर्ग समाप्त ॥ २१ ॥ 


De टर ० 


सीताके कठोर वचन सुनकर राक्षसेश्वर रावण प्रियदर्शना सीतासे अप्रिय वचन 
बोला, ॥ १ ॥ प्रिय वचन बोलनेवाला मउष्य स्त्रियोंसे जैसे जैसे प्रिय वचन बोलता है वसे वैसे 
स्त्रियाँ उसके वशमें होती जाती हैं, पर तुमसे जैसे जैसे में प्रिय वचन बोलता हूँ वेसे बे से तुम्हारे 
द्वारा मेरा तिरस्कार हो रहा है ॥ २॥ तुममें मेरा जो अनुराग उत्पन्न हुआ है वहो मेरे क्रोश्र 
को रोक रहा हे, जिस प्रकार कुमाग में दोड़ते घोड़ेको सारथी चमा करता है ॥ ३ ॥ काम क्रूर 
है, वह जिसमें बंध जाता हे उसपर दया ओर स्नेह उत्पन्न होता है॥ ४॥ कपंटसे वनवास 
करनेवाले रामचन्द्रमे अनुरक्त, अतएव वध करने के योग्य ओर तिरस्कार करनेके योग्य 
तुम्हारा मैं वध नहीं करता हुँ ॥ ५॥ हमारे लिप जो जो कठोर वचन तुम कह रही हो उन 
बचनोंको खुननेसे तुम्हारा वध करना ही उचित है ॥ ६ ॥ रात्तसाधिप' रावणने वैदेहीसे इस 
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णबमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः । क्रोधसंरम्भसंसुक्तः सीतामुत्तरमत्रवीत. ॥ ७ ॥ 
री यासौ रक्षितव्यो मे यो5वधिस्ते मया कृतः । ततः शयनमारोह मम त्वं वरवाणीने ॥८॥ 
द्राभ्यामूर्थ्व तु मासाभ्यां भतारं मामनिच्छतीम। मम त्वां प्रातराशार्थे सूदाउछेत्स्थान्ति खण्डश:।। ९. ॥ 
तां भत्स्येमानां समेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम्‌ । देवगन्यवकन्यास्ता बिषेदुर्बिकरृतेक्षणाः ॥१.०॥। 


NCA 


ओपफ्रुप्रकारेरपरा नेत्रेवक्रेस्तथापराः । सीतामाश्वासयामासुस्तर्जितां तेन रक्षसा ॥१९॥ 
ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम्‌ । उवाचात्महित वाक्ये दत्तशौटीयगार्बितम्‌ ॥१२॥। 
नने नते जनः कश्चिदास्मत्निःश्रर्यात्त स्थितः। निवारयाति यो न त्वां कर्मणोऽस्मा द्विगार्दैतात्‌।। १. ३॥ 
माँ हि धमोत्मनः पत्नी शचीमिव शचीपतेः । त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयन्मनसापि कः ॥९४॥ 
राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः । उक्तवानसि यत्पापं क्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे ।।१५॥। 
यथा इप्तश्च मातंगः शश्चश्च सहितौ वने । तथा द्विरदतद्रामस्त्वं नीच शशवत्स्मृतः ॥९६॥ 
स त्वमिक्ष्वाकुनाथ वे क्षिपन्निह न लज्जसे । चक्षुषो विषये तस्य न यावदुपगच्छसि ॥१७॥ 
` इमे ते नयने क्रूरे विकते कृष्णपिङ्गले । क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्थ निरीक्षतः ॥१८॥ 
तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्नुपां दशरथस्य च । कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पाप शीर्यति ॥१९॥ 


प्रकार कहकर तथा क्रोधसे उद्विग्न होकर सीताको इस प्रकार उत्तर दिया ॥७॥ जो 
अवचि मैंने दी है उक्षमें के दो महीने तुम ओर विताओ । जुन्द्रि, उसके वाद्‌ मेरे साथ. शयन 
करो ॥ ८ ॥ दो महीनोंके वाद यदि तुम मुझे अपना पति स्वीकार न करोगी तो मेरे रसोईदार 
जलपान बनाने के लिए तुम्हें डुकड़े टुकड़े. कर डालेंगे ॥ &॥ रावणके द्वारा सीताका इख 
प्रकार होता तिरस्कार देखकर देव ओर ` गन्धव-कन्याओंको दुख इआ, उनकी आंखें चिकत 
हो गयीं ॥ १०॥ राच्तसके द्वारा धमकाई. सीताको किसने ओठके, किसाने नेत्रके, किसीने 
मुंहके इशारेखे आश्वासित किया ॥ ११॥ उनके द्वारा आश्वासित होकर सीता राचणसे बोलां। 
उनके वचन राचणके लिए हितकारी थे तथा सदाचार ओर पतिपराक्रमके गवसे गवित 
थे ॥ १२ ॥ तुम्हारा कल्याण चाहनेवाला इख लंकामै कोई भी नहीं हे-ऐेखा मालुम 
पड़ता है, जो इस निन्दित कर्मसे तुम्हें रोक सके ॥ १३॥ धर्मात्मा रामचन्द्रकं में पत्नी हुँ, 
जिस प्रकार शची इन्द्रकी पत्नी हे | तुम्हारे अतिरिक्त न्रिकालमें दूसरा कोन है जो मनसे भी 
मेरी कामना करे ॥ १४ ॥ राच्तसाधम, अमित तेजस्व। रामचन्द्रकी स्त्रीके लिए जो पापको 
बातें तुमने कहीं हैं, उनसे कहाँ जाकर अपनो रच्ता करोगे ?॥ १५॥ जिस प्रकार वनमे मतवाले 
हाथी और खरहेका युद्ध दो, उसी प्रकार रामचन्द्र ओर तुम्हारा युद्ध होगा अर्थात्‌ रामचन्द्र 
हाथीके समान बड़े हैं ओर तुम शशकके समान नीच ॥ १६ ॥ तुमको रामचन्द्रको निन्दा करते 
लज्जा नहीं आती, जब तक उनके सामने तुम नहीं जाते तब तक निन्दा कर लो ॥ १७ ॥ तुम्हारी 
ये काली, पीली और. क्रूर आंखें बुरे अभिप्रायसे मेरी ओर देखते डुए उखड़कर जमीनपर 
गिर क्‍यों नहीं पड़ती ? ॥ १८॥ हे. पापी, उस धर्मात्मा रामक्री पली ओर दशरथकी पुत्रषधू 
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असंदेशात्त रामस्य तपसश्चानुपालनाव । न त्वां कुमिं दशग्रीव भस्म भस्माईतेजसा ॥२०॥ 
नापहतेपदे शक्या तस्य रामस्य धीमतः । विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र सशयः ॥२१॥ 
शूरेण धनदभात्रा बलैः समुदितेन च। अपोह्य रामं कस्माचिदारचौर्यं त्वया कृतम ॥२२॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः । विटत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववेक्षत ॥२३॥ 
नीलजीमूतसंकाशो महाभुजशिरोधरः । सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान्दीप्तजिद्रोग्रलो चनः ॥२४॥ 


चलाग्रमुङुट्मांशुश्चित्रमाल्यानुळेपनः । रक्तमाल्याम्वरधरस्तप्ताङ्गदविभूपणः ॥२५॥ 
श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंदृतः । अमृतोत्पादने नद्धो भजंगेनेव मन्दरः ॥२६॥ 


ताभ्या स पारेपूणोभ्या भुजाभ्या राक्षसश्वरः। शुश॒भेऽचळसकाशः गङ्गाभ्यामिव मन्द्रः ॥२ ७॥ 
तरुणादत्यवणाभ्या कुण्डलान्या विभूषतः । रक्तपछवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः ।॥२४॥ 


~ ~ 


स कल्परक्षमातमा वसन्त इव मूतिमान । इमशानचेत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयकरः ॥२९॥ 
अवेक्षमाणो वैदेही कोपसंरक्तलोचनः । उवाच रावणः सीतां भुजंग इव निःश्वसन्‌ ॥३०॥ 
अनयेनामिसंपन्नमर्थहीनमनुन्रते . । नाशयाम्यहमत्र त्वां सूर्यः संध्यामिवोजसा ॥३१॥ 
इत्युक्त्वा मेथिळी राजा रावणः शत्रुरावणः । संददर्श ततः सर्वा राक्षसीर्धोरदशनाः ।।३२॥ 


मुझसे घुरी बात कहते तुम्हारी जोभ क्यों नहीं गल जातो ॥ १६॥ हे दशाग्रीच, तुम्हें भस्म 
करनेकी शक्ति रखती हुई भी रामकी आज्ञा न होनेके कारण ओर तपस्या भंग होनेके डरसे 
में तुम्हे भस्म नहीं कर रही हूँ ॥ २०॥ वुद्धिमान रामचन्द्रकी स्त्री सुको तुभ हर नहीं 
सकते थे, किन्तु तुम्हारे वधके लिए विधाताने ऐसा किया हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ २१ ॥ लुम 
कुबेर के भाई हो, वीर हो ओर तुम्हारे पासं सेनो भी है, फिर भी रामको हटाकर किस प्रकार 
तुमने उनकी चोरी की है ॥ २२॥ खीताकी बातें सुनकर रांक्तसाधिप रावणने आंखे तरेर 
कर सीताकी ओर देखा ॥ २३ ॥ रावण काले मेघके समान विशाल था, उसकी भुजाएँ लम्बी ओर 
गला वड़ा था, पराक्रममें ओर चालम वह सिंहके समान था, उसकी आंखें ओर जीभ लपलपा रही 
थीं ॥ २४ ॥ क्रोधके कारण उसका मुकुट स्थानसे कुछ खिसक गया था, जिससे वह ओर 
ऊंचा मालूम पड़ने लगा था। लाल रंगकी माला पहने था मोर वस्त्र तथा उज्ज्बल इस्ताभूषण धारण 
किये डुए था । रंग-विरंगो मालाएं तथा अजुलेपन लगाए था ॥ २५ ॥ काले कटिसूत्रसे उसकी 
कमर बंधी हुई थो, अतपच अमत निकालनेके समय सांपोंसे बंधे मन्दराचलके समान वह 
माळम पड़ता था ॥ २६ ॥ अपना लम्बी भुजाओंके कारण दो कुणडल वह धारण किये हुए था 
अतएव रक्त पल्लव तथा पुष्पवाले दो अशोक वृक्षोंसे युक्त पर्वेतके समान मालूम पड़ता 
था ॥ २८॥ विभूषित होनेके कारण करपतरुके समान तथा मूतिधारी वसन्तके समान उसे 
सुन्दर माळूम होना चाहिए, पर वह शमशान-मन्दिरके समान भयानक मालूम पड़ता था ॥२६॥ 
सीता को देखनेसे उसकी आंख क्रोधसे लाल हो गई थां सपंके समान सांस लेता हुआ 
रावण बोला ॥ ३०॥ नीति-विद्दीन ओर दरिद्र रामचन्द्र पर तुम अनुरक्त हो, आज ही 
में तुम्हारा नाश करूँगा, जिस प्रकार सूय-तेजसे अन्धकारका नाश करता है ॥ ३१ ॥ शन्नुओंको 
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एकाक्षीमककर्णा च कर्णप्रावरणा तथा । गोकर्णी इस्तिकणी च लम्बकर्णीमकणिका१ ३ ३) 
हस्तिपद्यश्ववद्यो च गोपदीं पादचूलिकाम । एकाक्षीमेकपादी च प्थुपादीमपादिकाम ॥३४॥ 
अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरीम । अतिमात्रास्यनेत्रां च दीर्घजिह्वानखामापि ॥३५॥ 
अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखी सूकरीमुखीम । यथा मद्रशगा सीता क्षिप्रं भवाति जानकी ॥३६॥ 
तथा कुरूत राक्षस्यः सर्वा क्षिप्रं समेत्य वा । प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभिदनेः ॥३७॥ 


~ 


आवर्जयत वैदेश दण्डस्योद्यमनेन च । इति प्रतिसमादिव्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः ।।३८॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानकीं प्रति गर्जत । उपगम्य ततः क्षिम्रं राक्षसी धान्यमालिनी ॥३९॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमब्रवीत्‌ । मया क्रीड महाराज सीतया [किं तवानया ॥४०॥ 
वित्रर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर । नूनमस्यां महाराज न देवा भोगपत्तमान्‌ ॥४१॥ 
विदधत्यमरश्रेष्ठास्तव वाहुवलाजितान। अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते ॥४२॥ 


NN C ~ > 


इच्छतां कामयानस्य प्रीतिर्भेत्रति शोभना ! एवमुक्तस्तु राक्षस्या समुत्क्षिप्तस्ततो बली ॥ 
प्रहसन्मेधसंकाशो राक्षसः स न्यवर्तत ॥४३॥ 
प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । ज्वलद्धास्करसंकाश प्रत्रिवेश निवेशनम्‌ ॥४४॥ 
देवगन्धर्वक्न्याश्च नागकन्याश्च तास्ततः । परिवार्थं दशग्रीवं प्रविशुस्ता ग्रहात्तमम ।४५॥ 


रुलानेचाले रावणने खीतासे ऐसा कहकर भयानक दीख पड़नेवालो सब राक्षसियां- 
को ओर देखा ॥ ३२ ॥ एकाक्षी पककणीं कर्णप्राचरणी गोकर्णी हस्तिकर्णी लस्तकर्णी अकणिका 
हस्तिपदी अश्वपदी गोपदी पादचूलिका एकाक्षी एकपादी विशालपदा पादहीना लम्बग्रोवा 
लस्वशिरा चृहत्कुचा विशालोद्री विशालमुखी विशालनेत्रा दोध॑जिहा दीर्घनली अनासिका 
सिंहमुखी गोमुखी सूकरीमुखी आदि राक्षसियोंकी ओर उसने देखा और बोला--सीता जिस 
तरह शीघ्र मेरे चशमें हो जाय तुम सत्र लोग मिलकर वैखा करो । अनुकूल प्रतिकूल उपायासे 
साम, दाम, दंड ओर भेदका प्रयोग करके तु मलोग सीताको वशमं करो | वार वार 
उनसे कहकर काम ओर क्रोधसे युक्त रावण खीताकी ओर देखकर गर्जा । उल समय थान्य 
मालिना नामकी एक राक्षसी राचणके पाख आकर वोली--महाराज आप मेरे साथ विहार करे। 
इस सीतासै आपको क्या करना है । राक्षसेश्वर, इसका चर्ण मलिन है, थह दीन और माजुषी 
है, अनुराग न रखनेवाली स्त्रीको चाहसे शारीर जलता है । तुम्हारे बाहुबलसे अजित श्रेष्ट 
` भोग इसके भाग्यमें ब्रह्माने नदीं लिखा हे । अनुराग रखनेत्रालीसे जो प्रेम करता हे उसे प्रसन्नता 
होती है । ऐसा कहकर उस राक्षसोने रावणको दूसरी ओर खींच लिया । मेघके समान वह 
राक्षस हंसता हुआ वद्दांसे चला गया ॥ ३३ ॥ ४३ ॥ पृथवीको कंपाता छुआ रावण वहां से 
प्रस्थित हुमा शोर दीसिमान्‌ सूर्यके समान उसने अपने घरमे प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ देवता भोर 
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स मैथिली धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभत्स्थ रावणः 
विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्त्रमेव वेश्स प्रविवेश रावणः ।॥।४६।) 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वामीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे द्वारविशाः सर्गः ॥२२॥ 

पप्ग्णिणा orto - 


त्रयोविंशः सग 
इत्युक्वा मैथिली राजा रावणः शत्रुरावणः । संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसीनिर्जगाम ह ॥ १॥ 
निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते । राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुदुवुः ॥ २॥ 
तत; सीतासुपागम्य राक्षस्यः कोधमूरच्छिताः । परं परुषया वाचा वेदेहीमिदमब्रुन ॥ ३॥ 
पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः । दशग्रीवस्य भार्यात्वं सीते न वहु मन्यसे ॥ ४॥ 
ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌ । आमरूय कोधताम्राक्षी सीतां करतलोदरीम्‌॥ ५ ॥ 
प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थोऽयं प्रजापतिः । मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः ॥ ६ ॥ 
पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्पिर्मानसः सुतः । नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः ॥ ७॥ 
तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणः शत्रुरावणः । तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमहीसे ॥ ८॥ 
प्रयोक्त चारुसशीङ्गि वाक्यं किं नानुमन्यसे । ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्‍्यमत्रवीव ॥ ९ ॥ 
बिद्दत्य नयने कोपान्माजोरसद्शेक्षणा । येन देवास्रयाखिशदेवराजश्व निर्मित) ॥१०॥ 


गन्धर्वको कन्याओंने भी रावणके साथ घरमे प्रवेश किया ॥ ४५ ॥ धर्मपर स्थित ओर काँपती 
सीताको धमकाकर काम-पीडित रावण सीताको छोड़ कर अपने घर गया ॥ ४६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणफे सुन्इरकाण्डका बाईसवां सर्ग समाप्त ॥२२॥ 
> rs 

पत्चको रुलानेवाला राजा रावण. सीतासे ऐसा कहक” आर राद्षसियोंको इसप्रकार 

सन्देश देकर वहाँसे चला गया ॥ १ ॥ रात्तसेन्द्रके यहाँसे निकलने ओर पुनः अन्तःपुरमें चले 
जानेपर भयानक राच्तसियाँ सीताके पास गयीं ॥ २॥ सीताके पास जाकर ओर अधिक 
क्रोध करके राच्तसियाँ उनसे ये कठाए वचन बोलीं ॥ ३ ॥ पुलस्त्यके वंशज . श्रेष्ठ महात्मा 
रावणकी स्त्रीहोना लुम उत्तम नहीं समभती हो? ॥ ४ ॥ अनन्तर एकजटा नामकी राक्षसी 
क्रोधसे आँखे लाल करके छृशोद्री सीतासे वोली ॥ ४ ॥ पुलस्त्य, छु प्रजापतियोंमे चोथे 
प्रजापति हैं । ये ब्रह्माके मानख-पुत्र ओर पुलस्त्य नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ पुलस्त्यके 
मानसपुत्र तेजस्वी ओर विश्रवा प्रजापतिके तुल्य हैं॥ ७॥ विशालाक्षि, उन्हींके पुत्र शत्रुओं 
को रुलानेचाले रावण है ॥ ८॥ जुन्द्रि, मेरी कहो बात तुम क्यों नहीं मानती ? तत्र 
हरिंजडा नामको राक्षसी बोली ॥ 5 ॥ उसकी आँखें विएलीको आँखोंके समान थीं । वह आँख 
फाड़कर घोली--जिसने तैतींस देवताओं ओर इन्द्रको जोत लिया हे, तुम्हे उस रांक्षसेन्द्रकी स्त्री 
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तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य मार्य भवितुमर्हैसि । वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेष्चनिवर्तिनः ॥ 
बलिनो वीयैयुक्तस्य भार्यात्वं किं न लिप्ससे ॥९१॥) 
मियां बहुमतां भार्यो त्यक्वा राजामहावलः । सर्वासां च महाभागां खामुपैष्यति रावणः ॥१.२॥। 
समृद्ध स्त्रीसहस़ूण नानारत्नोपशोभितम्‌ । अन्तःपुरं तदुत्सज्य त्वामुपैष्यति रावणः ॥९३॥ 
अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌ । असकृद्वीमवीर्यीण नागा गन्धर्वेदानवा! ॥ 
निजिताः समरे येन स ते पार्श्वसुपागतः ॥१४॥ 
तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः । किमर्थं राक्षसेन्द्रस्य भार्यात्वं नेच्छसेञ्यमे ॥१५॥ 
ततस्तां दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌ । यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य स मारुतः 
न वाति स्मायतापाङ्गि कि खर तस्य न तिष्ठसे ॥९६॥ 
पुष्पटष्टि च तरयो मुमुचर्यस्य वे भयाव्‌। शैलाः सुस॒व॒३ पार्नीये जलदाश्च यदेच्छति ॥१७॥ 
तस्य नेऋ्तराजस्य राजर।जस्य भामिनि । किं त्वे न कुरुषे बुद्धि भायार्थे रावणस्य हि॥१.८॥। 


Da १ ७. 


साधु ते तन्त्रतो देवि कथितं साधु भामिनि । ग्रहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यासे ॥१९॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे ्योचिशः सर्गः ॥२३॥ 


— Teor. - 


होजाना चाहिए । वह बहुत पराक्रमी, वीर ओर युद्भमें पीठ न दिखानेवाला है। उस बली 
अर पराक्रमी राचणकी स्त्री होना तुम क्यों पसन्द नहीं करतीं ? ॥ १०-११ ॥ सब स्त्रियोमे 
जो उसे प्रिय है और जिसका बह बहुत आद्र करता है, उख स्ञ्रीको भी छोड़कर महाबली 
रावण तुम्हारे पास आवेगो ॥ १२ ॥ अनेक रल्ोंसे शोभित हजारों अन्तःपुरको स्त्रियोको छोड़कर 
रावण तुम्हारे पास आवेगा ॥१३॥ विकटा नामकी दुखरी राक्षसी बोली--अपने भयानक पराक्रमसे 
जिसने कई वार नागों, गन्धर्वा ओर दानव/को जीता है, वह तुम्हारे पास आया ॥ १४ ॥ रे नीच, 
सब प्रकारसे योग्य उस राच्तसेन्द्र रावणको स्त्री वनना, नीच, तू क्यों नहीं पसन्द करती ॥ १५ ॥ 
फिर ठुमुंखी नामकी राक्षसी वोली-जिसके भयसे सूर्य नहीं तपता, वायु नहीं बहता, हे विशालाक्षि, 
तू उसके यहाँ क्यों नहीं रहती ? ॥ १६॥ जिसके भयसे चृक्त पुष्पोंकी वृष्टि करते हैं, पर्चत जल चुआते हैं 
अर वह जच चाहता है तब मेघ पानो वरसाते हैं ॥१७॥ उस राच्तलराजको स्त्री होना तुम क्यों 
पखन्द्नहीं करती ? ॥ १८॥ देवि, ठीक टीक ओर हितकारी वचन मैंने तुमसे कहे । हे सुस्मिते, 
तुम मेरी बात मानो । नहीं तो तुम मार दी जाओगी ॥ १६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तइसवाँ सर्ग समाप्त । 
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चतुर्विशः सर्गः २४ 

ततःसीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः । परुषं परुपान हामूच॒स्तद्राक्यमम्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
कि स्वमन्तःपुरे सीते सवेभूतमनारमे । महाईेशयनोपेते न वासमनुभन्यसे ॥ २ ॥ 
मानुषे मानुपस्येव भायोत्व बहु मन्यसे । प्रत्याहर मनो रामानें जातु भविष्यति ॥३॥ 
त्रलोक्यवप्तुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरम । भतोरभुपसंगम्य विहरस्त्र यथासुखम ।। ४॥ 
- मानुषी मानुषं त तु राममिच्छासे शोभन । राज्यादश्रष्टमसिद्धार्थ विक्लवन्तमानान्दते ॥ ५ ॥ 
राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पदमानेभेक्षणा । नेत्राभ्यामश्र॒पूर्णाभ्यामिदं वचनमत्रवीत ॥ ६ ॥ 
यादिदं लोकाबेद्रि््मुदाहरत संगताः । नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतितिठ्ठाते || ७ ॥ 
न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमईति। कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो बचः || ८ ॥ 
दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः । तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्य सुवचला ॥ ९ ॥ 
यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठाति । अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिन यथा ॥१०॥ 
लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा । सावित्री सत्यचन्तं च कपिल श्रीमती यथा ॥११॥ 
सौदासं मद्यन्ताव केशिनी सगरं यथा । नैपधं दमयन्तीव भेमी पतिमनृत्रता ॥१२॥ 
तथाहमिक्ष्वाक्ुवरं रामं पतिमनुत्रता । सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूच्छिताः ॥ 
भत्सेयन्ति स्म परुषवोक्ये रावणचोदिताः ॥१३॥ 
अनन्तर विकृतसुखी वे सब राक्षसियाँ कठोर वचन न सुननेवाली सोतासे कठोर और 


अप्रिय वचन बोलीं ॥ १ ॥ सीते, रावणके महलमें जो सत्र प्राणियोंके लिए मनोहर है, जिसमें 
मुल्यवान्‌ पलंग बिछे हुए हैं, रहना तुम क्यों पसन्द नहीं करती ॥ ? ॥ २ ॥ लुम मानुषी हो 


ओर मलुष्यकी स्त्री रहना ही अधिक पसन्द करती हो, पर तुम रामकी ओरसे अपना मन. 


हटाला, नहीं तो तुम कभी वच नहां सकती ॥ ३ ॥ रावण त्रिलोकके धनका उपयोग करता है। 
वद्द राक्षसोंका राजा है । उसको पति बनाकर छुखपूर्वक विहार करो ॥ ४॥ हे मानुषी, राज्य- 
भ्रष्ट मजुष्य रामकोद्दी तुम चाहतो हो ? चह तो अपने मनोरथोंकी पूतिके लिए लालायित रहता है 
ओर डुखी हे ॥ ४ ॥ राक्षसियोके वचन सुनकर कमलनयना सीता आँसू भरी आँखोंसे यह 
वचन बोली ॥ ६ ॥ तुम सवलोग मिलकर जो लोक-विरुद्ध वात मुझसे कह रहो हो, वह मेरे 
मनमे नहीं बैठती; क्योंकि वह पापको वात हैं ॥ ७॥ भाजुषी राक्षसक्री स्त्री नहीं हो सकती । 
चाहे, तुम सब लोग मुझे खाही क्यों न डालो, में तुम्हारी बातें न मानूँगी ॥ ८॥ हीन हो या 
राज्यहीन जो मेरा पति है वही मेरा उपास्य है । उन्दींकी में खदा अनुरांगिणो हँ, जिस 
प्रकार सुवचंला सूर्यकी अनुरागिणी है ॥ & ॥ मद्दाभापा शाची जिस प्रकार इन्द्रकी उपासना 
करती है, अरुन्धती वलिष्ठकी, रोहिणी चन्द्रमाको, लोपामुद्रा अगस्त्यकी, सुक्न्या च्यवनको, 
सावित्री सत्यवानकी, श्रीमती कपिलकी, मदयन्ती सोदासको, केशिनी सगरको, भीमपुत्र 
दृमयन्ती नैवध ( नल ) की जैसी अलुरागिणी हें, में भी इच्याकुप्रवर पति रामचन्द्रको बैसीही 
अनुरागिणी हैँ । खीताके बचन सुनकर राक्षसियोंको बड़ा क्रोध आया। घे राधणक्रे कहनेसे 
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९१ घुन्दरंकाण्डंस 
अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमाञ्शिशपाद्रुमे । सीतां सतजेयन्तीस्ता राक्षसीरञ्रूणोत्कापिः ।। १४ 
तामभिक्रम्य संरब्धा देपमानां समन्ततः । भुश संलिलिहुर्दीप्तान्मलम्बान्दशनच्छदान ।॥।१५॥ 
ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्र्रह्माछ परश्वधान्‌ | नेयमहीति भतार रावणं राक्षसायिपम्‌ ' १‰॥। 
सा भत्स्यमाना भीमाभी राक्षसीभित्रेराङ्गना । सा वाष्पमपमार्जन्ती शिंशपां तामुपागमत ।!१७॥ 
ततस्तां शिशपां सीता राक्षसीभिः समादृता । आभिगम्य विशालाक्षी तस्थो ज्ञाकपरिप्लुता ॥१८।| 
तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीम्‌ । भत्सेयांचक्रिरे भीमा राक्षस्यस्ताः समन्ततः ॥१९॥) 
ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना । अत्रवीत्कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी ॥२०॥ 
सीते परयोस्तमेतावद्गतुः स्नेहः प्रदर्शितः । सरवत्रातिकृते भद्रे व्यसनायोपकल्पते ॥२१॥ 
परितुष्टास्मि भद्रे ते मानुषस्ते क्रतो विधिः । ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मेथिलि ॥२२॥ 
रावणे भज भतोरं भतीरं सर्वरक्षसाम । विक्रान्तमापतन्तं च सुरेशमिव वासवम्‌ ॥२३॥ 
दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनम्‌ । मानुष कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय ॥२४॥ 
दिच्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता । अद्यप्रभृति लोकानां संपेषामीश्वरी भव ॥२५॥ 
अग्नेः स्वाहा यथा देवी शची वेन्द्रस्य शोभने । किं ते रामेण वेदेहि कृपणेन गतायुषा ॥२६॥ 
एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि । आस्मिन्मुहूर्त सवास्त्वां भक्षयिष्यामंह वयम्‌ ॥२७॥। 
अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा । अब्रवीत्कुपिता सीतां मुष्टिमर॒द्यम्य तर्जती ॥२८॥ 


कठोर घबचनोंके द्वारा सीताको धमकाने लगीं ॥ १०-१३ ॥ हनुमान चुपचाप सिंसिपा वृक्षपर 
छिपे बैठे थे । उन्होंने राक्षखियोंका सीताको धमकाना सुना ॥ १४ ॥ कॉपती इुई उन सीता पर 
सब राक्तसियाँ क्रोधसे झुक पड़ीं । वे बार-बार अपने लम्बे ओर जलते ओठोंको चाटने लगी ॥१५॥ 
क्रोध करके ओर परशु लेकर वे बोलीं कि यद्द राक्षसाधिप रावणको पति-रूपमें पानेके योग्य 
नहीं है ॥ १६ ॥ भयानक राच्तखियोंके द्वारा धमकायी गयी सीता आँसू पोंछती हुई सिंसिपा 
वृक्तके नीचे आंयी ॥ १७ ॥ सुन्दरी सीताको भयंकर राक्षसियाँ धमका रहो थीं ओर वे आँसू 
पोंछुती हुई वहीं बैठी थीं ॥ १८ ॥ वे वहुत शोकयुत थीं । उस ङश, दीनमुखी, मलिन वस्र- 
धारिणी खी [को भयंकर राक्तसियाँ चारो ओरसे धमकाने लगीं ॥ १६ ॥ भयंकर दीख पड़ने- 
बाली, पिचके पेटचाली, विनता नामकी कराल रत्ती क्रोध करके चोली ॥२०॥ सोते, पतिके प्रति 
तुम श्रधिक स्नेह दिखाचुकी । अतिसे सब जगह दुःख उठाना पड़ता हे ॥२१॥ में तुमसे प्रसन्न हं 
कि तुमने मनुष्योंके समान अपना कतव्य पूरा किया । अब, मेरो भी हितको बात मानो ॥ २२ ॥ 
सब राच्तोंके पति रावणको अपना पति स्वीकार करो । वे पराक्रमी हैं ओर देवराज इन्द्रके तुल्य 
हैं ॥२३॥ उदार, दाता, सबसे प्रिय बोलनेवाले रावणका आश्रय लो । कपण रामको छोड़ो ॥२४॥ 
दिव्य अंगराग ओर दिव्य आभरणोंसे भूषित होकर, वैदेदि, आजसे सबको स्वामिनी बनो ॥२५॥ 
जिस प्रकार अझिकी स्वाहा है, इन्द्रको शची है, वैसीही तुम भी रावणकी बनो। कृपण ओर 
गतायु रामको लेकर कया करोगी ? ॥ २६॥ मेरी कही इन बातोंको यदि तुम न मानांगी तो 
इसरो समय हम सब लोग मिलकर खा जायगी ॥ २७ ॥ विकटा नामकी एक राक्षसी थी, जिसके 
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वाल्मीकीय- रामायण त 
_वाल्मोकीय- रामायण 1 
चहून्यप्रातेरूपाणि वचनानि सुदुमते । अनुक्तोशान्मुदुत्वाच सोढानि तव माथा ॥२१॥ 
न च नः कुरुषे वाकयं हित कालपुरस्क्रतम | आनीतासि समुद्रस्य पारमन्येईरासदम ॥३०॥ 
छ ~ ~ NN SN ०2. Da [oe NN ~ 
रावणान्तःपुरे घोर प्रविष्टा चासि मैथिलि । रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वाभिरक्षिता ।।३?॥ 


NN we 


न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात्पुरंदरः | कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मेथिछे ॥३२॥ 
अळमश्रनिपातन त्यज शोकमनैकम्‌ । भज प्रीतिं प्रहर्ष च त्यजन्ती नित्यंदैन्यताम्‌ ॥३३॥ 
सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथासुखम । जानीमहे यथा भीरु ख्रीणां यौवनमध्ुवम ॥३४। 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्तावद्दुःखमत्राप्नुहि । उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च ॥३५॥ 
सह राक्षसराजेन चर त्वे मदिरेक्षणे । स्त्रीसहस्राणि ते देवि वशे स्थास्यन्ति सुन्दारि ॥३६॥ 
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रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसाम्‌ । उत्पाट्य वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिलि ॥३७॥ 
यादि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत्करिष्यसि । ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरद्शीना ॥३८॥ 
भ्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमव्रवीत्‌ । इमां इरिणशावाक्षीं त्रासोत्कम्पपयोधराम्‌ ।।३९॥ 
रावणेन हृतां ष्ट्रा दौह्रेदो मे महानयम्‌ । यकृत्छीहं महत्क्रोडं हृदयं च सवन्धनम्‌ ॥४०॥ 
गात्राण्यापे तथा शीर्ष खादयमिति मे मतिं । ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमन्नवीत ।।४१॥ 
बिशस्येमां ततः सर्वान्समान्कुरुत पिण्डकान्‌ । विभजाम ततः सर्वा विवादो म न रोचते ॥४२॥ 
पेयमानीयतां क्षिप्रं माझ्यं च बिविध बहु । ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमन्रबीत्‌ ॥४३॥ 


स्तन बड़े लम्बे थे । वद्द क्रोध कर ओर मुक्का तानकर सीतासे बोली ॥ २८॥ मूर्ख, तुम्हारी 
बहुतसी अनगेल बातें दया ओर सरलताके कारण हमलोगोंने सही हैं ॥ २६ ॥ कालोचित और 
हितकारी वचन लुम नहाँ मान रही हो । तुम समुद्र के पार लायी गयो हो, जहाँ दूसरेका आना 
असंभव है ॥ ३० ॥ रावणके मद्दलमें तुम रक्खी गयी हो । रावणके घरमे तुम कैद हो और हम 
लोग तुम्हारी रखवाली कर रही हैं ॥ ३१ ॥ साक्षात्‌ इन्द्रभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता । 
अतपच मैथिलि, हित कहनेवाली मेरो बातें मानो ॥ ३२ ॥ आँसू गिराना व्यर्थ है । निरर्थक शोक- 
का त्याग करो । प्रसन्न हो जाओ | सदा दुखी रहना छोड़ो ॥ ३३ ॥ राक्षसराजके साथ सुख- 
पूर्वक क्रीड़ा करो । र्त्रियोंका यौवन कुछ दिनोंका ही होता है, यह हमलोग जानती हैं ॥३४॥ जव 
तक तुम्हारा यौवन नहीं बीतता है, तवतक सुख भोग करो । रमणीय वगीचों ओर पर्वतके 
बगीचोंम राच्तलराजके साथ विहार करो । हजारों स्त्रियाँ तुम्हारे वशमे रहेगी ॥ ३५-३६ ॥ सघ 
राक्तसोंके पति रावणको अपना पति बनाओ और यदि तुम मेरी बातें ठीक-ठीक न करोगी तो 
तुम्हारा कलेजा निकालकर में खा जाउँगो । अनन्तर चण्डोद्री नामकी राच्तसी बहुत विशाल 
- शल घुमाती हुई बोली । वह देखनेमे वड़ो क्रुर थी । उस समय हरिण-शावाच्ती सीताके स्तन 
भयसे काँप रहे थे ॥ ३७-३९ ॥ रावण हरके ले आया है यह देखकर मेरे मनमै एक बड़ी लालसा 
है कि यकृत्‌ सीहा, हृद्य तथा भुजाओंके बीचका भाग, अन्य अंग और मस्तक में खाऊ । इसके 
घाद्‌ प्रचखा नामकी राक्षसी बोली-इसको काटकर वरावरके डुकड़े बनाओ ओर आपसमे बाँट 
लो | मुझे विवाद अच्छा नहीं लगता ॥ ४०-४२॥ ` शीघ्रही मद्य लाओ तथा तरद्द तरहकी 
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९३ सुन्दरकाण्डम 


अजामुख्या यदुक्तं वे तदेव मम रोचते । सुरा चानीयतां क्षिप्रं सर्वेशोकाविनाशिनी ॥४४।॥। 

मानुषं मांसमासाद्य नृत्यामोऽथ निकुम्भिलाम। एवं निर्भत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा ॥ 

राक्षसीभिर्विरूपाभिर्थेयेमुत्सज्य रोदिति | ॥४५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे चतुर्विशः खगः ॥ २४॥ 


७० ७० र 
. पचावशः सगः 
अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु । राक्षसीनामसोम्यानां रुरोद . जनकात्मजा ॥ ९ ॥ 
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एवसुक्ता तु वेदेही राक्षसीभिर्मनस्तरिनी । उवाच परमत्रस्ता वाष्पगहूदया गिरा ॥ २ ॥ 
न मानुपी राक्षसस्य भाया भवितुमर्हति । कामं खादत यां सर्वा न करिष्यामि बो वचः ॥ ३ ॥ 


CNN 


सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा । न शर्म लेभे शोकार्ता रावणेनेब भत्सिता ॥ ४॥ 
वेपते स्माधिक सीता बिशन्तीताङ्गमात्मनः । वने यूथपरिश्रष्ठा मृगी कोकेरिवादिता । ५ ॥ 
सात्वशोकस्यविपुलांशाखामालम्व्यपुष्पिताम। चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा ॥ ६ ॥। 
सा स्नापयन्ती विपुलो स्तनी नेत्रजळख्वेः । चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छाति ॥ ७ ॥ 
सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा । राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णबदनाभवत्‌ ॥ ८॥ 


मालाएँ भी ले आओ । फिर शूर्पणखा नामको राक्षसी वोलो ॥ ४३ ॥ अजामुखीने जो कहा _ 
वह मुझे भी पसन्द है । सब शोकोंको नष्ट करनेवाली खुरा ( शराव ) शीघ्र ले आओ ॥ ४४ ॥ 

मजुष्यका मांस पाकर हप्रलोग निकंभिला देवीके पास नाचे । देवकन्याके ठुल्य सीता विकृत 
राक्षसियोंके छारा इस प्रकार धमकायी जोने पर धेय्य छोड़कर रोने लगी ॥ ४० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चाबासवा सग समाप्त ॥२४॥ 


EDGY 


क्रुर राक्तसियोंके कठोर ओर भयंकर वचन सुनकर जानकी रोने लगीं ॥ १ ॥ मनस्विनी 
सीता राक्षसियोंके ऐसा कहने पर बहुत डर गयीं और वे वाष्प-गद्गद वचन बोलीं ॥२॥ मानुषी 
राक्षसको स्त्री नहीं हो सकती । चाहे तुमलोग मुभे खा ही डालो, मगर में तुम्हारी बात न 
मानृंगी ॥ ३ ॥ देवकन्याके तुल्य सीता राच्तसियोंके बीच आकर सुख न पासकी । वह शोकसे 
पीड़ित थी ओर रावणके दारा धमकायी गयी थी ॥ ४ ॥ सोता बहुत अधिक काँप रही थी । 
वह अपने शरीरमे सिमटती जाती थी, यूथसे विछडी हुई सख॒गी जैसे भेड़ियासे डरायी गयी 
हो ॥ ५ ॥ अशोककी पुष्पित मोटी शाखा पकड़कर थके मनसे वह अपने पतिको चिन्ता करने 
लगी ॥ ६ ॥ नेत्रजलसे वह अपने मोटे स्तनोंको स्नान कराने लगी । सोचती सोचती घह अपना 
शोक दूर न कर सको ॥ ७ ॥ वह कॉप रही थी, जिल प्रकार इवासे कदली कोँपे । राक्षसियोंके 
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बारभीकीय-रामायणे - ९४ 
हबं 


तस्याः सा दीधबहुला वेपन्त्याः सीतया तदा। दृशे कम्पिता वेणी व्यालीव परिसर्पती ॥ ९॥ 
सा निःश्वसन्ती शोकार्ता कोपोपहतचेतना । आती च्यसुजदश्रणि मैथिली बिललाप च ॥१०॥ 
हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनलक्ष्मणेति च । हा श्वश्रूमम कौसल्ये हा सुमित्रोति भामिनी ॥११॥ 
लोकमवाद्‌ः सत्योऽयं पण्डितेः समुदाहृतः । अकाले दुरूमो मृत्युः खिया वा पुरुपस्य वा ॥१२॥ 
यत्राहमाभिः क्रूराभी राक्षसीभिरिद्दादिता । जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता ॥१३॥ 
एषार्पपुण्या कृपणा विनरिष्याम्यनाथवत्‌ | समुद्रमध्ये नौः पूर्णां वायुवेगेरिबाहता ॥१४॥ 
भर्तारं तमपश्यन्ती राक्षसीबशमागता । सीदामि खलु शोकेन कूल तोयहतं यथा ॥ १५ 
ते पञदलपत्राक्ष सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । धम्याः पश्यन्तिमे नाथ कृतज्ञ मियवादिनम ॥१६॥ 
सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना । तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुर्लभ मम जीवनम्‌ ॥१७। 
कीदृश तु महापापं मया देहान्तरे कृतम । येनेदं प्राप्यत घोरं महादुःखं सुदारुणम्‌ ॥१८॥ 
जीवित स्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता दता । राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया ॥९९॥ 
धिशस्तु खळु मानुष्यं घिगस्तु परवड्यताप्र । न शक्यं यस्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌ ।।२०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकोय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 


—T OST 


भयसे डरी हुई सीताका मुँह पीला पड़ गया था ॥ ८॥ कापती हुई खीताकी लम्बी चोटी काँप 

रही थी, अतएव वह रंगती हुई नागिनके समान मालुम पड़ रही थी ॥ & ॥ शोकपीड़ित तथा 
बार-बार श्वास लेती हुई सीता क्रोधसे अधीर होगयी थो । वह दुखी होकर आँसू बहाने लगी 
ओर विलाप करने लगी ॥ १० ॥ दुःखसे पीड़ित होकर सीता कहने लगी-हा राम ! हा लक्ष्मण ! 
हा मेरी सास कोसल्या ! हा सुमित्रा ! ॥ ११ ॥ पणिडतोंकी कही इई यह किंवदन्ती सत्य है 
कि अकालमें पुरुष या खञ्रीकी मत्यु नहीं होती ॥ १२ ॥ इन क्रुर राक्षखियोंसे पीडित होकर तथा 
रामचन्द्रके बिना आज में एक मूहतं भी जी रही हूँ ॥ १३॥ अल्पपुण्या क्रपणा अनाथाके समान 
में मारी जाऊँगी, जिस प्रकार भरी हुई नौका वायुके झकोरेले समुद्रमै विनष्ट होती है ॥ १४॥ 
में उन पतिदेवको नहाँ देखती, राक्षसियोंके श्रधीन होकर शोकसे पीड़ित हो रही हूँ, जिस 
प्रकार जलके आघातसे तट ॥ १५ ॥ कमलनयन सिंहके समान, पराक्रमी ओर चलनेवाले, तज्ञ 
ओर प्रियवादो मेरे पतिको जो देखते हैं, वे धन्य हैं ॥१६॥ अपने पराक्रमको जाननेवाले रामचन्द्र- 
से हीन होकर तीखा विष खानेवालेके समान मेरा जीना दुर्लभ है ॥ १७॥ दूसरे जन्ममें मैंने 
कैसा पाप कियां है, जिससे यह भयानक दुःख उठा रही हूँ ॥ १८॥ इस मद्दान्‌ शोकके कारण 
में एपने जीवनको त्याग करनो चाहती हूँ! इन राक्षसियोंके 'हाथोंमें पड़ी हुई सुझको अब 
रामचन्द्र नहीं पा सकते ॥ १६ ॥ ` मजुष्यजन्मको ओर इस परतन्त्रताको शिक्कार है कि अपती 
इच्छासे प्राणत्याग भी नहीं किया जा सकता ॥ २० ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका पचीसवां सर्ग समाप्त । 
a 


क 


धन 
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९५ . सुन्दरकाण्डम्‌ 


षड्विंशः सर्गः २६ 
प्रसक्ताश्रमुखी त्वेवं ब्रुवती जनकात्मजा । अधोगतमुखी वाला विछप्तुसुपचक्रमे॥ १ ॥ 
उन्मत्तेव भ्रमत्तेव श्रान्तचित्तेव शोचती । उपादा क्रिशोरीव विचेष्टन्ती महीतले ॥ २ ॥ 
राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा । रावणेन प्रमथ्याहमानीता क्रोशती बलात्‌ ॥ २ ॥ 
राक्षसीवशमापन्ना भत्स्यमाना च दारुणम्‌ । चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाई जीवितुसुत्सहे ॥ ४ ॥ 
नाहि मे जीवितेनार्थो नेवार्येने च भूषणेः । वसन्त्या राक्षसीमध्ये विना रामं महारथम्‌ ॥ ९ ॥ 
अश्मसारमिदं नूनमथवाप्यजरामरम्‌ । हृदयं मम येनेदं न दुःखेन विशीयते ॥ ६ ॥ 
घिड्पामनार्य!मसतीं याइ तेन विना कृता । मुहूतेमापे जीवामि जीवितं पापजीविका || ७ ॥ 
चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम । रावणं किं पुनरहं कामयेयं निशाचरम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलम यो नृशंसस्वभावेन मां प्राथयितुमिच्छाति ॥ ९ ॥ 
छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता। रावण नोपतिष्ठेय किं प्रलापेन वश्चिरस ॥१०॥ 
ख्यातः प्राज्ञ; कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघव! । सद्टत्तो निरनुक्रोञ्चः शङ्के मद्राग्यसंक्षयात्‌ ।।१,१।। 
राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश । एकेनेव निरस्ताने स मां किं नाभिपद्यते ॥१२॥ 
कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रधर्षणा । न तु राघववाणानां गतिरोधो भविष्यति ॥१३॥ 


इस कार बोलती हुई सीताके आँसू बहने लगे | वह नीचे मुँह करके विलाप करने लगी ॥१॥ 
छोटी घोड़ीके समान पृथिदी पर लोटती हुई सीता उन्मत्त ( भूताचिष्ट ) प्रमत्त । असावधान ) 
भ्रान्तचित्तके समान सोचती हुई विलाप ऋरने लगी ॥ २॥ कामरूपी राक्षस मारीचि के पाख 
रामचन्द्र नहीं पहुँचे थे, तभी तक रावण उनकी रोती हुई स्त्रीको बलपूर्वक हरले आया ॥ ३ ॥ 
मैं राक्षखियोंके अधीन हुँ । उनकी धमकी सहनी पड़ती हे । दुःखित होकर र!मकी चिन्ता कर 
रही हुँ । अव मैं जीना नहीं चाहती ॥ ४॥ रामके विना राक्षसियोंके बीचमे यदि मुझे रहना 
हैँ तो मेरे जीवन से क्या मतलब ओर थन. तथा भूषण आदिसे क्या मतलब ? ॥ ५॥ यह 
मेरा हृद्य पत्थरका है या अजर अमर है जो इस दुःखसे भी नहीं फटता ॥ ६॥ उन 
रामचन्द्र्से अलग रहकर दुःखमय घृणित जीवन में नहीं: चाहती । पतिदेवसे विरहित 
ओर निर्जीवके समान्‌ सुकरो धिक्कार हे ॥ ७॥ वाये पैरसे भी राक्षस रावणको में नहीं छू 
सकती । फिर उसको चाइ कैसे सकती हूँ ॥ ८॥ क्रूर स्वभावके कारण जो राक्षस मेरी 
प्राथना कर रहा है वह मेरे निषेध वाक्योंका अर्थ नहीं समभता । न अपनेको जानत्ता है 
ओर न अपने कुल को ॥ & ॥ मुझे भालेसे छेदो, दलवारसे काटो, कुल्हाड़ीले कारो, आगमें 
पकाथो या जला दो, रावणको में स्वीकार नहीं करूंगी, लुम लोगों का बकना व्यर्थ है ॥ १० ॥ 
रामचन्द्र प्रसिद्ध विद्वान्‌, कृतश, दयालु ओर सदाचारी हैं । मेरे अभाग्यसे चे मुझपर दयाहीन 
हो गये हें । जनस्थानमे चोदह हजार राक्षसोंको जिन्होंने अकेले हटाया था, चे क्या मेरे 
पास न आवंगे ? ॥ ११-१२ ॥ भले ही यह लंका समुद्रके बीच होनेसे दूसरोंके लिए 
आक्रमण करनेके योग्य न हो, पर रामचन्द्रके श्राणोंकी गति तो नहीं रुक सकती ॥ १३॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ९६ 
की 


कि नु तत्कारण येन रामो दृठपराक्रमः । रक्षसापहतां भार्यामिष्टां यो नाभिपद्यते ॥१४॥. 
इहस्थां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूवेजः । जानज्नपि स तेजस्वी धर्षणां मर्षयिष्यति ॥१५॥ 


~~ ha 


हृताते मां योऽधिगत्य राघबाय निवेदयेत्‌ । ग्रध्रराजोऽपि स रणे रावणेन निपातितः ।।१६।। 
कृते कर्मे महत्तन मां तदाभ्यवपद्यता । तिष्ठता रावणवधे दृद्धेनापि जटायुषा ॥१७॥ 
मयि मामिह जानीयाद्रतमानां हि राघवः । अद्य वाणेरमिक्रुद्धः कुयीछोकमराक्षसम्‌ ॥१८॥ 


NANG 


निदहेच पुरीं लड्डा निदेदेच महोदाधिम । रावणस्य च नीचस्य कीर्ति नाम च नाशयेत्‌ ॥?९॥ 
ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गहे ग्रहे । यथाहमेव रुदती तथा भूयो न संशयः ॥२०॥ 
अन्विष्य रक्षसां लड़ां कुयाद्राम; सलक्ष्मणः । नहि ताभ्यां रिपुदेष्टी मुहूर्तमपि जीवति ॥२१॥ 
चिताधूमाकुलपथा ग्रध्रमण्डलमण्डिता । अचिरेणैव कालेन वमतानसहृशी भवेत ।२२॥ 
अचिरेणेब कालेन प्राप्स्याम्येनं मनोरथम्‌ । दुष्प्रस्थानोऽयमाभाति सर्वेषां वो विपर्ययः ॥२३॥ 
यादृशानि तु दृश्यन्त लङ्कायामशुभानि तु । आचिरेणेव कालेन भविष्यति हतप्रमा ॥२४॥ 
नूनं लङ्का हते पापे रावण राक्षसाधिपे । शोपमेष्याति दुधर्षा प्रमदा विधवा यथा ॥२५॥ 
पुण्यात्सवसम्रृद्धा च नष्टभत्रीं सराक्षसा । भविष्यात पुरी लङ्का नष्ठभर्री यथाङ्गमा ॥२६॥ 
नून राक्षसकन्यानां रुदतीनां गृहे ग्रहे । श्रोष्यामि नचिरादेव दुः खातौ नामिह ध्वनिम २७॥। 


क्या कारण हे कि प्रसिद्ध पराक्रमी रामचन्ठ राक्तलके द्वारा हरी गयी अपनी प्यारी पल्ली की 
खबर नहं लेते ? ॥ १४॥ लच्मणके बड़े भाई मेरा यहाँ का रहना न जानते हों यह संभव है; 
क्योंकि जानने पर वे इस तिरस्कारको कैसे सहते ? ॥ १५ ॥ सीता हरी गयी, यह संवाद 
जाकर रामचन्द्र्से जो कहता, उस गुद्धराजको भी रावणने युद्धम मार डाला ॥ १६ ॥ मेरे 
प्रति द्यासे प्रेरित होकर उस बूढ़े जटायुने भी रावणके वधके लिए उद्यत होकर उस समय 
बड़ा काम किया था ॥ १७॥ यदि मेरा यहाँ रहना रामचन्द्र जान पाते, तो क्रोध करके आजही 
इस संसारको राक्षसद्दीन कर देते ॥ १८॥ लंकापुरीको जला देते, समुद्रको भस्म कर देते, 
नीच रावणकी कोति ओर उसके नामको नष्ट कर देते ॥ १३॥ अपने पतियोंके मारे जानेसे 
घर घरमें राक्ञसियां भी इसी तरह रोतीं, जिस तरह आज में रो रही हूँ, इसमें सन्देह नहीं ॥२०॥ 
«काका पता लगांकर लच्मणाके साथ रामचन्द्र अवश्य दी इसका विनाश करेंगे । उन दोनों- 
के द्वारा देखा गया शत्रु एक महत भी तो नहीं जी सकता ॥ २१॥ शीघ्र ही इस ळंकाके 
रास्ते चिताके घूमसे भर जायँगे । इसपर शुद्ध मँडरायँगे । यह श्मशानके समान हो 
जायगो ॥ २२ ॥ बहुत शीघ्र ही मेरा यह मनोरथ पूरा होगा । तुम सव लागोंका यह शास्त्र 
विरुद्ध आचरण शीघ्रही फलेगा ॥ २३ ॥ लंकामे जैसी अशुभ वातें दिखाई पड़ती हैं, उनसे यह 
लका शीघ्र ही श्रीहीन होजायगी ॥ २४ ॥ पापी राक्षसराज रावणके मारे जानेपर यह द! 
लंका विधवा स्त्रीके समान सूख जायगी ॥ २५ ॥ जिस लंकामें आज देवोत्सच होते हैं, वही 
लंका अपने राजा तथा राक्षसोंके नष्ट होनेपर विधवा स्त्रीके समान मालूम होगी ॥ २६॥ 
अवश्य ही दुखित राक्षसकन्याश्रोंके रोनेका शब्द घर घरमै शीघ्र ही में सुनूँगी ॥ २७॥ 
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सान्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुगवा । भविष्यति पुरी लङ्का निदग्धा रामसायकेः।।२८॥ 
यदि नाम स शुरो मां रामो रक्तान्तलाचनः। जानीयाद्रतमानां हि राक्षसस्य निवेशने ॥२९॥ 
अनेन तु नृशंसेन रातणेनाधमेन मे । समयो यस्तु निर्दि९स्तस्य कालोऽयमागतः ॥३०॥ 
स च मे विहितो मृत्युरास्मिन्दुछे न वर्तते । अकार्यं ये न जानन्ति ने्कताः पापक्रारिणः ॥३१॥ 
अघर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि सांप्रतम्‌ । नेते धर्म बिजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ॥३२॥ 
धुवं मां प्रातराशार्थं राक्षसः कल्पयिष्यति । साहे कथं करिष्यामि ते विना प्रियदशनम्‌ ।३३॥ 
रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदुःखिता । क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना ।।३४॥ 
नाजानाज्जीवतीं रामः स मां भरतपूवजः । जानन्तौ तु न कुर्यातां नोव्या हि परिमागणम ।।३५॥ 
नून ममेव शोकेन स वीरो ळच्मणाग्रजः । देवलाकमितो यातस्त्यकत्वा देहे महीतले ॥३६॥ 
धन्या देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । मम पञ्यान्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम्‌ ।।३७॥ 
अथवा नहि तस्यार्थो धर्मक्रामस्य धीमतः । मया रामस्य राजपेभायया. परमात्मनः ।।३८॥ 
दृश्यमाने भवेत्मीतिः सौहृद नास्त्यहृश्यतः । नाशयन्ति कृतध्नास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥३९॥ 
किंवामख्यगुणा!केवित्कि वा भाग्यक्षयो हिमे। या हि सीता वराहश हीना रामेण भामेनी ।॥४०॥ 
श्रेयो मे जीवितान्मर्तु बिहीनाया महात्मना । रामादक्लिष्ठचारित्राच्छूराच्छत्रानेवहणाव ॥४१॥ 


इस लंकापुरी के रोमके बाणोंसे जल जाने पर अंधेरा हो जायगा । इसकी प्रभा जाती रहेगी ओर 
श्रेष्ठ राक्षस मारे जांयगे। यदि शूर भोर रक्तलोचन रामचन्द्र यहां राक्षसके घरमे मेरा रहना 
जान पाते! ॥ २८ ॥ २६॥ इस क्रुर अधम रावणने मेरेलिए जो अवधि नियत की है वह भी 
अच आगयी ॥ ३०॥ रावणने जो मेरे मारनेका निश्चय किया है वह नहीं टल सकता; 
क्योंकि जो राक्षस कर्तव्य ओर अकतेव्य नहीं जानते वे निश्चय पापी हैं ॥ ३१ ॥ मांस खानेवाले 
राक्षस धर्म नहीं जानते, इसलिए अधर्मके कारण शीघ्र ही यहां बड़े बड़े उत्पात होंगे ॥ ३२ ॥ 
अवश्य ही यह राक्षस जलपानके लिए मुझे काटेगा । फिर में प्रियदर्शन के विना क्या कर 
सकूँगी ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रके अदर्शनसे दुखित होकर में पतिके बिना शीघ्र ही भप्निमे 
प्रवेश करूँगी ॥ ३४ ॥ भरतके भाई रामचन्द्र, में जी रद्दी हैँ, यह नहीँ जानते। यदि मेरा 
जीवित होना उन्हे मालूम होता तो अवश्य ही वे मुझे सव जगह डुढ़ते ॥ ३५॥ मालूम 
होता है मेरे ही शोकके कारण लच्मणके बड़े भाई पुथिवीमे शरीर छोड़कर यहांसे देवलोक 
मे चले गये ॥ ३६ ॥ वे देवता, गन्ध, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य हैं, जो राजीवलोचन 
चीर मेरे रामको देखते हैं ॥ ३७॥ अथवा धमात्मा उत्तम स्वभाववाले रामचन्द्रको सुखे 
कुछ काम ही नहीं ॥ ३८॥ देखनेपर प्रीति होती है, बिना देखे प्रीति नहीं. होती; . पर 
यह बात शामचन्द्रके विषयमे संभव नहीं है । क्रतधनोंकी यहद रीति है। रामचन्द्र पूर्वेम्रेम- 
को नष्ट न होने देगें॥ ३६ ॥ क्या सुभमें कोई डुगुंण है, या मै अभागिनी हुँ जो प्रियश्रेछ 
रामञन्द्रसे हीन दो गयी हूँ ॥ ४० ॥ खुन्द्रचरित्र, शर, शङ्ुनाशाक महात्मा रामचन्द्र्से होन 
° 
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अथवा न्यस्तशस्त्रो तो वने मूलफलाशनौ । -श्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ चरन्तौ वनगोचरौ ॥४२॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरोत्मना । छञ्मना घातितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ:॥'४२॥ 
साइमेवेविधे काले मर्तुमिच्छामि सर्वतः । न च मे विहितो मत्युरास्मिन्दुःखेडतिवर्ताति ॥४४॥ 
धन्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्यसंमताः । जितात्मानो महाभागा येषांन स्तः प्रियाप्रिये ॥४५] 
मियान्न संभवेददुःखमप्रियादधिकं भवेत्‌ । ताभ्यां हि त वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥४६॥ 
साई त्यक्ता म्रियेणेव रामेण विदितात्मना । प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वशम्‌ ॥४७॥। 

` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे षड्विशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
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सप्तविंशः सगः २७ 


इत्युक्ताःसीतया घोरे राक्षस्यःक्रोधमूच्छिताः। काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः॥ १ ॥ 
ततः सीतामुपागम्य राक्ष॑स्यो भीमदशनाः । पुनः  परुषमेकार्थमनथार्थिमथाबुुवव ॥ २॥ 
अद्येदानी तवानार्य सीते पापविनिश्चये । राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्वथासुखम्‌ ॥ ३॥ 
सीता ताभिरनायाभिरष्ट्रा- संततां तदा । राक्षसी त्रिजटा बद्धा प्रबुद्धा वाक्य मत्रंबीव ॥ ४॥ 


होकर जीनेकी अ्रपेत्ता मेरा मरना ही उत्तम है ॥ ४१॥ अथवा वनमे फल मुलका आहार करने- 
वाले वनमें भ्रमण करते इण नरश्रेष्ठ दोनों भाइयोंने अस्त्र त्याग कर दिया होगा ॥ ४२॥ 
अथवा दुरात्मा राक्तसराज रावणने छलसै वीर राम लक्ष्मण दोनों भाइयोंको मार डाला होगा । 
अतपच इस समय सब प्रकारसे में मरना चाहती हूँ ॥ ४३ ॥ पेसे दुखके समय मेरा मर जोना 
ह्यो उचित है, पर मेरी तो सत्यु लिखीही नहीं ॥.४४ ॥ अह्मपरायण, जितात्मा, महात्मा चे सुनि 
धन्य हैं, जिनको न तो कोई प्रिय .है और न कोई अग्रिय ॥ ४५ ॥ जिनको . प्रियवियोगसे दुख 
नह होता ओर न अध्रियसंयोगसे ही अधिक दुख होता है। वे इन दोनोंसे परे हैं, उन 
महात्माओंको नमस्कार । में प्रिय ओर आत्माभिमानी रामचन्द्रसे त्यक्त और पापी रावणके 
अधीन हुँ, अतएव प्राण त्याम ही करूँगी ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


आादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छब्बीसवों सगे समाप्त । 

2 ई + : 
- स्वोताके ऐसे कठोर वचन सुनकर राक्षसियां क्रोधसे' अधीर हो गयीं । उनमें कई रावणके 
पाख यह वृत्तान्त कहनेके लिए गयीं ॥ १ ॥ अन्य भयानक आकारवाली राक्षखियां सीताके 
पाल गयीं ओर अपने . कल्याणके: नाशक वचनको पक स्घरसे बोलीं ॥ २॥ आज इसों 


क्षणः बुरे अभिप्राय रखनेवाली तुम्हारा मांस - राक्तसियां ख़ायँगीं ॥.३.॥ उन अनार राक्तसियों- 
के द्वारा खीताकां तर्जन देखकर .बुढ़ी और समझदार ..त्रिजटा नामकी राच्तसी बोली, ॥ ४॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९९ पुन्द्रकाण्डम 


आत्मानं खादतानार्या न सीतां भक्षयिष्यथ । जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषा दशरथस्य च ॥५॥ 
स्वो ह्यद्य मया दष्टो दारुणो रोमहषणः । राक्षसानामभावाय भतुरस्या भवाय च ॥६॥ 
एवमुक्ताख्रिजटया राक्षस्यः कोधमूच्छिताः । सर्वा एवाब्रुवन्भीता्रिजटां तामिदं वचः ॥ ७॥ 
कथयस्व त्वया इष्टः स्वप्नोयं कीदशो निशि । तासां श्रुत्वा तु वचन राक्षसीनां मुखोद्तम ॥ ८॥ 
उवाच वचने काले त्रिजटा स्वप्नसांश्रितम । गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगाम्‌ ॥ ९ ॥ 
युक्ता वाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः । छुक्लमाल्याम्वरधरो लक्ष्मणन समागतः ॥१०॥ 
स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्वराट्रता । सागरेण परिक्षिप्तं इवेतपवतमास्थिता ।।११।। 
रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा । राघवश्च पुनईष्टश्चतुदेन्तं महागजम्‌ ॥१२॥ 
आरूढः शेलसंकाशं चकास सहलक्ष्मणः । ततस्तु सूर्यसंकाशो दीप्यमानौ स्वतेजसा ॥१३॥ 
झुक्लमाल्याम्बरधरो जानकीं पयुपस्थितौ । ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः ॥१४॥। 
भर्त्रा परिग्रहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता भर्तुरङ्कात्ससुत्पत्य ततः कमललोचना । 


चन्ट्रसूयो मया इष्टो पाणिभ्यां परिमार्जती ॥१५॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितःस गजोत्तमः। सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरिस्थितः ॥ 
पाण्डुरषभयुक्तेन रथेनाष्टरयुजा स्वयम ॥१६॥ 


शुक्लमास्याम्बरधरो छक्ष्मणन सहागतः । ततोऽन्यत्र मया दष्टो रामः सत्यपराक्रमः ॥१७॥ 


अरे पापिनियो, तुम अपनेको खाओ, जनककी प्यारी पुत्री और दशरथकी पुत्रवधु सीताको 
मत खाओ ॥ ५ ॥ आज मैंने एक भयानक ओर रोंगटे खड़े करनेवाला श्घप्न देखा है, जिससे 
इसके पतिका कल्याण और राक्तसोंका नाश होना मालूम पडतां है ॥ ६॥ क्रोधम भरी हुई 
सब राक्षसियां त्रिजटाके इस चचनसे भयभीत हो गयीं ओर वे त्रिजटासे इस प्रकार बोलीं, ॥ ७ ॥ 
कहो, तुमने कैसा स्वप्न रातको देखा है ? उनके सुँहसे निकले वचन सुनकर त्रिजटा जो प्रातः 
काल उसने स्वम देखा था, वह कहने लगी-हाथीदातके बने इप आकाशमै चलनेवाले हजार 
घोड़ोंसे युक्त रथपर बेठकर आर श्वेत वस्त्र माल्य आदि धारण किये रामचन्द्र लदमणके साथ 
लंकामे आये हैं ॥८॥8॥१०॥ आज स्वप्नमे मैंने देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र पहने, एक श्वेत पवंत- 
पर बैठी है और क्षोरसमुद्रसे वह पर्वत घिरा हुआ है ॥ ११ ॥ जिस प्रकार सूर्यसे प्रभा मिलती हे 
उसी प्रकार सीता रामचन्द्रसे मिल गयी है । पुनः मैंने रामचन्द्रको देखा कि पर्वेतके समान ऊँचे 
ओर चार दांतवाले हाथीपर लचमणके साथ चढ़कर, अपने प्रकाशासे सुर्येके समान दीप्यमान, 
शुक्लास्बरधारी रामचन्द्र जानकीके पास आये हैं । अनन्तर उस पर्वतपरसे सीता होथीके कन्धेपर 
आ गयी, जिसे स्वयं रामचन्द्र हाँक रहे थे। पुनः कमलनयनी सीताको मैंने पतिके अंकसे 


निकलंकर चन्द्रमा और सूर्यको हाथसे पोंछुती देखी ॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ अनन्तर वह श्रेष्ठ हाथी, 


जिसपर राम ओर लक्ष्मण विशालाच्री सीताके सोथ बैठे हैं, लंकापर आया । श्वेत आउ बैलोंसे युक्त 
रथपर शुक्ल माल्याम्बरघारी राम, लचमणके साथ, यहाँ आये हैं | पुनः मैने सत्यपराक्रम रामचन्द्र” 
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बाट्मीकीय- रामायणे १०० 


लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतय! सह वीर्यवान्‌ । आरुह्य पुष्पक दिव्यं विमानं सूर्यसंनिभए ॥१८॥ 
उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः । रावणश्च मया दष्टो मुण्डस्तैलसमुक्षितः ॥१९॥ 
रक्तवासाः पिबन्मत्तः करर्वारक्रतस॒जः । विमानात्पुष्पकादद्य रावणः पतितः क्षितो ।।२०॥ 
कृष्यमाणः खनिया मुण्डो दए! कुष्णाम्वरःपुनः । रथेन खरयुक्तेन  रक्तमाल्यानुलेपनः ।।२१॥ 
पिबंस्तल इसन्तृत्यन्श्रान्तचित्ताकुलेन्त्रियः । गर्दभेन ययो शीघ्रं दक्षिणां दिशमाश्रितः ॥२२॥ 
पुनरेव मया दृष्टा रावणो राक्षसेश्वरः। पतितो विशिरा भूमौ गर्दभाद्गयमोहितः ॥२३॥ 
सहसोत्थाय संभ्रान्तो भयातो मदविह्वलः । उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन्वहु ॥२४॥ 
दुगन्धं दुःसह घोरं तिमिरं नरकापमम्‌ | मळपङ्कं प्रविष्याश मम्नस्तत्र स. रावण! ॥२५॥ 
प्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टो कर्देमहदम । कण्डे वद्वा दशग्रीत्रं प्रमदा रक्तवासिनी ॥२६]॥ 
काळी कर्देमलिप्ताड्री दिशं याम्यां प्रकर्षती । एवं तत्र पया इष्टः कुम्भकर्णो महाबलः ॥२७॥ 
रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तेलसमुक्षिताः । वराहेण दशग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥२८॥ 
उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्र प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌ । एकस्तत्र मया दष्टः सवेतच्छत्रो विभीपणः। | 
चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वेहायसमुपस्थितः ॥ २९ ॥ 


को देखा-वे पराक्रमी भाई लक्ष्मण और सीताके साथ सूर्य-लद्वश दिव्य पुष्पकविमातपर 
चढ़कर उत्तर दिशाकी ओर गप हैं और रावणको मैंने मुण्डितमस्तक, तेलयुक्त देखा है 
॥ १६, १७, १८,१६ ॥ वह लाल वर्ज पहने हुए था । पीकर नशेमें चूर था । करवीरकी माला 
( फॉलीके दशिडत अपराधीका चिन्ह ) पहने इप था। वह रावण पुष्पकविमानसे नीचे गिर 
पड़ा ॥ २० ॥ मेने पुनः देखा--रावण काला वस्त्र पहने हुए है, उसका सिर मणिडत है ओर एक 
स्त्री उसका वस्त्र खींच रही है । वह लालरंगको माला तथा शरीरलेप धारण किये हुए था, 
ओर गधेके रथपर बेठा हुआ था ॥ २१ ॥ वह तेल पी रहा था, हंसता था, नाचता था, पागलों के 
समान उसका चित्त ओर इन्द्रियां व्याकुलहो गयीं थो । वह गधेपर चढ़कर दक्षिण दिशा- 
की ओर गया ॥ २२॥ पुनः मैंने देखा कि राक्षसेशवर रावण भयसे कर्तव्यविभूढ़ होकर 
भूमिपर गिरा । उसका सिर घडसे अलग हो गया था ॥ २३॥ चह घबराकर, भयभीत ओर 
मतवाला होकर, सहसा उठा । वह उन्मत्तके समान था, नंगा था, और दुर्चचन वोल रहा था। 
असहनीय दुर्गन्धवाले नरकके समान अन्धकार और मलपएंकमें रावण घुसा ओर वहीं इत्र 
गया ॥ २४ ॥ २४ ॥ रावण दक्षिण दिशाकी ओर गया और विना कीचड़के तोलाबमें घुसा । 
रक्त वस्ज धारण करनेवाली पक स्त्री, जो काली थी ओर जिसके शारीरमें कीचड़ लिपरा 
हुआ था वह, रावणका A उसे दक्षिण दिशाकी ओर खींच रही थी । इसी प्रकार 
महाबली कुस्भकर्णको . भी मैंने वहाँ देखा ॥ २६ ॥ २७॥ इसी प्रकार राघणके सब लड़कोंको 
सुण्डित और तैललिप्त मैंने देखा । रावण सुअरपरः चढ़कर, मेघनाद खूंसपर, चढ़कर ओर 
कुम्भकण ऊंटपण चढ़कर दक्षिण दिशाकी ओर गये । पक विभीषणको मैंने श्‍वेत 


छत्र धारण किये हुए देखा | वे चार सचिवोके साथ आकाशमै उड़ रहे थे ॥ २८॥ २६॥ 
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[3०% न सुन्द्रकाण्डम 


समाजश्व महान्दत्तो गीतवादित्रनिःस्वनः । पिवतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससाम्‌ ॥३०॥ 
लक्का चय पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा । सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा ॥३१.॥ 
प.त्वा तेल प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः । लङ्कायां भस्मरूक्षायां सर्वा राक्षसयोपितः ॥३२॥ 
इुभ्भकणादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुंगवाः । रक्तं निवसन गृह्य प्रविष्टा गोमयहृदस्‌ ॥३३॥ 
अपगच्छत पश्यध्वं सीतामाझोति राघवः । घातयेत्परमामर्षी युष्मान्सार्ध हि राक्षसेः।।३४। 
प्रियां बहुमतां भार्या बनवासमनुब्रताम्‌ । भत्सितां तर्जितां वापि नानुमेस्याते राघवः ॥३५॥ 
तदले करवाक्येश्च सान्त्वमेवामिधीयताम । आमियाचाम वेदेहीमेताद्धिं मम रोचते ॥३६॥ 
यस्या ह्यवविधः स्वझो दुःखितायाःप्रदृञ्यते । सा दुःखेबेहुभिमुक्ता मियं प्राझोत्यनुत्तमम ॥३७॥। 
भात्सतापापे याचध्वं राक्षस्यः किंविवक्षया । राघवाद्धे भयं घोरं राक्षसानामुपास्थतम्‌ ।।३८॥ 


Nr 


प्राणपातप्रसन्ना हि माथेछी जनकात्मजा । अळमेपा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयाद्‌ ॥ ३९] 
आपचास्या विशालाक्ष्या नाकाचेदुपलक्षये । विरूपमापे चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममांप लक्षणम्‌ ॥४०॥ 
छायावगुण्यमात्र तु शङ्क दुःखमुपस्थितम्‌ । अदुःखाहाममां देवी वैहायसमुपस्थिताम ॥४१॥ 
3 अर्थपाई तु बेदेह्याः पञ्याम्यहमुपास्थताम्‌ । राक्षसन्द्रावनाश च विजय राघवस्य च ॥४२॥ 


रक्त वस्त्र ओर दुष्पकी मालाएँ घारण किये हुप तथा तेल आदि पीते हुए राच्तखोंका बहुत 
बड़ा एक उत्सव हुआ, जिसमें गाना और बजाना हुआ ॥ ३० ॥ हाथी, घोड़े ओर रथके साथ 
यह रमणीय लंकापुरी ससुद्रमे हब गयी । इसके गोपुर आर तोरण टूट गये ॥ ३१ ॥.तेल पीकर 
मतवाली, चीखती-चिल्लाती हुई राक्षलांको सत्र स्त्रियाँ हँसती थीं ॥३२॥ कुम्भकर्ण आदि राक्षसों के 
मुखिया लाल चरञ्ज पहनकर गोबरके तालाबमें घुस पड़े .॥ ३३ ॥ अतएव तुमलोग यहाँसे 
हट जामो.। रामचन्द्रको सीता मिलेगी, यह तुम लोग देखना । परम क्रोधी रामचन्द्र राक्षसों- 
के साथ तुम लोगोॉंको अवश्य मारेगे ॥ ३४॥ अपनी प्यारी स्त्रीका, जो वनवासम उनकी 

अनुगामिनी रही, उसका भत्संन और तजेन रामचन्द्र नही सह सकते ॥ ३५ ॥ अतपय 
सीताको कठोर वचन कहना व्यर्थ है । जहाँतक हो कोमल ही वचन कहे जाय । हमलोगोंको 
जानकीकी प्रार्थना करनी चाहिए । सुकते यही अच्छा मालूम होता है ॥ ३६॥ जिस दुशखिनी 
खीताके संवन्थका ऐसा स्वप्न दिखाया पड़ता हे, चह शीघ्रही सब दुःखोसे सुक्त होकर 
उत्तम कल्याण पा लेगा ॥ ३७ ॥ राक्तसिया, यद्यपि तुमत्लोगोंने सीताको दुवंचन कहे हें, 
फिर भो इनकी प्रार्थना करो । अब दुवेचन न कहो; क्योंकि रामचन्द्र्से राक्षसोंको भयंकर 
भय उपस्थित हो गया है ॥ ३८॥ जानकी तो केवल नप्रतासे ही प्रसन्न हो जानेवाली हें 
ओर यही उस बड़े भयसे राक्षसोंडी रत्ता कर सकती है ॥ ३६ ॥ ब्रिशालाच्ती खोताके अंगोंमे 
थोड़ा भो विकृत लक्षण नहीं दिखायी पड़ता, जिससे इसका. अकऋव्याण समझा ,जाय ॥ ४०.॥ 
स्वप्नमें आकाशम देशी गयी, दुःख सहन -करनेके अयोग्य, इस देवीका यहद दुःख चन्द्रमा 
पर पडनेवाली छायाके समान थोडीही देरके लिए है ॥ ४१ ॥ में देख रही हू. कि खीताके 
 म्रनोरथको सिद्धि शीप्रही दोनेबाली है । रावणका नाश ओर रामचन्दका विजय सघ 
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निमित्तभूतमेतत्त श्रोतुपस्या महा्रियम्‌ | दश्यते च स्फुरचक्षः पद्मपत्रमिवायतम ॥४३॥ 
ईषच हृषितो वास्या दक्षिणाया हदाक्षणः । अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते ॥४४॥ 
करेणुहस्तम्रतिमः सव्यश्चोररनुत्तमः । वेपन्कथयतीवास्या राघवं घुरतः स्थितम्‌ ॥४५॥ 
पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्ट; पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी । 
सुस्वागतां वाचमुदीरयाणः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः ।।४६॥ 
ततः सा हीमती बाला भतु विजयहर्षिता । अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि बः ॥४७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाराडे सत्तविशः सर्गः ॥ २७ ॥ 


[a र 
अशावशः सगः २८ 
सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्याप्रेयमप्रियाती । 
सीता वितत्रास यथा वचनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ ९ ॥ 
सा राक्षसीमध्यगता च भीरुवोग्भिर्शेशं रावणतर्जिता च। 


~ 


कान्तारमध्य विजने विरृष्टा बालेव कन्या विळळाप सीता ॥ २ ॥ 

सत्यं बतेदं प्रवदान्त लोके नाकालमृत्युभवताति सन्तः । 

यत्राहमेवे परिभर्स्स्यमाना जीवामि यस्मारक्षणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 

द्विहीनं Cn ७. ७. ७ ७०० ७ 

सुर्खा बहुदुःखपूणामद तु नून हृदयं स्थिरं मे। 
दी होगा ॥ ४२ ॥ इस आति प्रिय संवादको शोप्नद्दी सुननेकी सूचना देनेवाली कमल-पत्रके 
समान लम्बा सीताकी आँख फरक रहीहे॥ ४३ ॥ उदार इस सीतांका एंक बायाँ हाथ 
* थोड़ा रोमांचित होगया है ओर अकस्मात्‌ कॉप रहा हे ॥ ४४ ॥ हाथीकी खूँड़ुके समान 
इलकी वार्या जंघा फरक कर रामचन्द्रका सीताक आगे खड़ा होना वतला रही है ॥ ४५॥ 
यदद पक्ती अपने शाखावाले घरमे बेठकर स्वागत वचन बार-बार प्रसन्न होकर बोल 
रहा है । यह पक्की सदा मंगल बोलनेवाला दै॥ ४६ ॥ पतिके बिजय-संबादसे प्रसन्न और 
लज्जित सीता बोली--यदि ऐसी वात हुई तो में तुम सबकी रच्ता करूँगी ॥ ७७ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय राप्रायणके सुन्द्रकाण्डक। सत्ताईसवां सगे समाप्त ॥ २७ ॥ 


राचणके वे कठोर ओर अप्रिय वचन याद करके रामचन्द्रके वियोगसे दुःखित सोता डर 
शयी, जिस प्रकार वनमें सिहके पंजेमें आयी हुई हाथीकी बच्ची डर जाती है ॥ १॥ 
स्वंभावसे डरनेघाली सीता, रावणके द्वारा बार-बार धमकायी गयी ओर राक्षसियोंसे घिरी 
: हुई, जनहीन जंगलम छोड़ी हुई कन्याके समान विलाप करने लगी ॥ २ ॥ खञ्जनोंका यह लोक- 
प्रवाद सत्यही है कि अकालस्रत्यु नहीं होतो; अतएव, इस प्रकार दुर्कचन सुनकर भी मैं पापिनी 
छणमात्रके लिए भी जी रही हूँ ॥ ३॥ सुखसे हीन मोर अनेक दुःखोसे भरा हुआ मेरा यह हृद्य, 
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विदार्यते यत्र सहस्रधाद्य जज्राहत ग्रुद्रामिवाचलस्य ॥ ४ ॥ 

नेवास्ति नूनं मम दोषमत्र वध्याहमस्याप्रियदर्शनस्य । 

भावं न चास्याहमनुप्रदातुमळं द्रिजो मन्त्रमिवाद्रिजाय ॥ ५ ॥ 

तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्य जन्तोरिव शल्यकरुन्तः । 

नूनं ममाङ्गान्याचेरादनार्य; शरेः शितेइछेत्स्यति राक्षसेन्द्रः ॥ ६ || 

दुःखं बतेद ननु दुःखिताया मासो चिरायाभिगमिष्यतो द्रौ । 

बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते राजापरोधादिव तस्करस्य ॥ ७ ॥ 

हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राममातः सह मे जनन्याः । 

एषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महाणवे नौरिव मूढवाता ॥ ८ ॥ 

तरस्बिनौ धारयता मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ ।. 

नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहर्षभौ द्राविव वैद्युतेन ॥ ९ ॥ 

नूनं स कालो मुगरूपधारी मामस्पभाग्यां छुळुभे तदानीम्‌ । 

यत्रार्यपुत्री विससजे मूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च ॥९०॥ 

हा राम सत्यत्रत दीघेवाहो हा पूर्णचन्द्रप्रतिमानत्रक्क । 

हा जीवलोकस्य हित; मियश्च वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम्‌॥११॥ 

अनन्यदेवत्वमिये क्षमा च भूमो च शय्या नियमश्च धर्मे । 
वज्रके द्वारा आहत पर्वतके शिखरके समान स्थिर है, अतणवं यह आज हज़ारों डुकड़े हांकर 
फर क्यों नहीं जाता ! ॥४॥ अप्रियद्शेन रावणकी में बध्य हँ, अतएव आत्मघात करनेमें मेरा कोई 
दोष नहीं. है । में इख रावणको अपना हृद्य नहीं दे सकती, जिस प्रकार शुद्रको वेद्‌ नहीं दिया 
जाता ॥ ५ ॥ लोकनाथ रामचन्द्रके न आने पर दितिके गर्भस्थ बालकको रावणने डुकड़े-डुकड़े 
कर दिया था, उसी प्रकार अनार्य रावण तीखे वाणांसे मेरे अंगोंको काटेगा ॥ ६॥ बहुत दिनोंकी 
दुःखिनी मेरे लिए यह दो मद्दीनेकी अवधि भी समाप्त हो जायगी । यह दुःखको बात है । जिस 
प्रकार राजाके द्वारा बँधा हुआ ओर रात्रि बीत जानेपर फाँसी पडनेवाले चोरको दुःख 
होता है, मेरा यह दुःख भी वेसाही है ॥ ७ ॥ हा राम ! हा लदमण ! हा सुमित्रे ! हा राममाता 
कोशल्या ! हा मेरी माताएँ ! में अभागिनो यहाँ मर रही हुँ, जिस प्रकार महासागरमें आँधोसे 
नाव हब जाती है ॥ ८॥ ख॒गका रूप धारण करनेवाले उस जन्तुने मेरे कारणखे अवश्यही उन 
वेगवान दोनों राजपुओंका वध कर दिया है, जिस प्रकार दो सिंह बिजलीसे मार दिये गये हों [क्ष 
उस. समय जिस खुगरूपधारीने सुझ अभागिनीको छुभाया था ओर लचमणके बड़े भाई तथा 
रामचन्द्रके छोटे भाई, अर्थात्‌ राम ओर लच्मणको जिसके पीछे मेंने दोड़ायाथा, वह काल था 
॥ १० ॥ हां सत्यव्रत राम, हा पूर्णचन्द्रमुख दीघेबाइ राम, दा संसारके प्रिय और हित करने- 
बाले रामचन्द्र, मैं यहाँ राक्षलोंके दारा मारो जानेवालो हूँ, यदद आपको मालूस नहीं हे! ॥ ११ ॥ 
यह मेरो अनन्योपासना, यद्द क्षमा, यदद भूमिशयन, यह घामिक नियमोंका पालन, यद्द पातिबत 
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पतिव्रतात्वं बिफलं ममेदं कृत कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम्‌ ॥१२॥ 
मोघे हि धर्मश्चरितो ममायं तथैकपत्नीत्वमिदं निरर्थकम्‌ । 
या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया संगमने निराशा ॥१३।। 
पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनानिटत्तश्वारेतत्रतश्च । 
स्रीभिस्तु मन्ये विप॒छेक्षणाभेः सरस्यस वीतभयः कृतार्थः ।।१४।। 
अहु तु राम त्वाये जातकामा चिरं विनाशाय निबद्धभावा। 
मोघं चरित्वाथ तपो व्रतं च त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमर्पभाग्याम्‌ ॥१८॥ 
संजीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्रेण शितेन वापि। 
विषस्य दाता न तु मेऽस्ति कश्चिच्छस्रस्य वा वेश्माने राक्षसस्य ॥ १६॥ 
शोकामितक्षा बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेणीग्रथनं ग्रहीत्वा । 
उद्गध्य वेण्युद्ग्रथनेन शीधमहं गामेष्यामि यमस्य मूलम्‌ ॥१७॥ 
उपस्थिता सा मृढुसबगात्री शाखां ग्रहीत्वा च नगस्य तस्य । 
तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभाङ्गथाः।।१८॥ 
तस्या विशोकानि तदा बहुनि धेर्याजितानि प्रवराणि लोके । 
प्राढुनिमित्ताने तदा बभूवुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि ॥१९॥ 
` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडेऽष्टाविंशः सर्गः ॥२८॥ 
जाएं ooo 
सब व्यर्थ हुआ, जिस प्रकार कृतघनके लिए किया दुआ कमं व्यर्थ होता है .॥ १२॥ आपसे हीन 
ओर आपके संगम होनेसे निराश, अतएव छश-विवणे, जो में आपको नहीं देख रही हु, मेरा 
धर्माचरण व्यर्थ हुआ और में ही रामचन्द्रकी खरी हं-यह अभिमान निरर्थक हुआ ॥ १३॥ 
पिताकी आज्ञाका नियमखे पालन करके मोर व्रतके नियमोंका उचित पालन करके तुम यहाँसे 
घर लोट गये हो ओर बड़ी आँलोंवाली खियोके साथ निर्भय आर . निश्चिन्त होकर रमण कर 
रहे हो ॥ १४॥ राम, में तो केवल तुम्हारीही अनुरागिणो हौँ और मरकर भी तुम्हे प्राप्त करनेकी 
इच्छा में रखती हूं-। निर्थक तप बत आदिका पालन करके में जीवन त्याग करूँगी। मुझ 
अभागिनीको धिक्कार है ! ॥१५॥ विषके द्वारा या तेज शास्त्रके द्वारा शीघरही में श्रपने प्राण छोडूंगी । 
पर यहां राक्षसके घरमे न तो मुभे. कोई विष देनेवाला है ओर न शस्त्र देनेवाला ॥ १६ ॥ 
शोक-तस सीताने इख प्रकार बहुत विचार करके अपनी चोटीसे गला बाँध प्राण देनेको निश्चय 
किया ॥ १७॥ सर्वाङ्ग कोमल सीता उस सिलिपा वृक्षके नीचे पहुँची । राम लच्मश और अपने 
कुलके संबन्धमें इस प्रकार सीता विचार कर रही थी, उसी समय उसके शोकको दूर करनेघाले, 
उसे ढ।ढ़स बंधानेवाले, लोकप्रसिद्ध शकुन डुए, जिनकी .पहलेहीसे संभावनो थी ॥ १८! . 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रायायणके सुन्दरकाण्डका अद्गाईसवां सर्ग समाप्त । 
मी छः 5 2 
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एकोनत्रिंशः सर्गः २६ 


तथागतां तां व्यथितामानेन्दितां व्यतीतहपी परिदीनमानसाम्‌ । 
गुभां निमित्तानि शुभानि भाजेरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपसेविनः || १ ॥ 
तस्याः शुभं बाममरालपक्ष्मराज्याद्ृते कुष्णविशालशुक्लम्‌ । 
प्रास्पन्द्तैकं नयनं सुकेश्या मीनाहतं पञ्ममिबाभिताम्रम्र ॥ २ ॥ 
सुजश्च चार्वञ्चितद्रत्तपीनः पराध्यकालागुरुवन्दनाईः । 
अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताश ॥ ३ ॥ 
गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोद्रयोः सहतयोस्तु जातः । 
प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या रामं पुरस्तात्स्थितमाचचक्षे ॥ ४ ॥ 
शुभ पुनदेमसमानवर्णप्रीपद्रजोध्त्रस्तमिवातुलाक्ष्याः । 
बास; स्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किंचित्परिस्रंसत चारुगा्याः ॥ ५ ॥ 
एतेनिमित्तेरपंरैश्च सुञ्नूः संचोदिता प्रागपि साधुसिद्धैः । 
वातातपक्लान्तामिव प्रणष्टं वर्षेण बीज प्रतिसंजहपे ॥ ६ ॥ 
-तस्याः पुनर्विम्वफळापमोष्ठं स्वासिच्रुकेशान्तमरालपक्ष्म । 

` बक्क बभासे सितशुक्लदंष्ट्र राहोमुखाचन्द्र इव भमुक्तः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकारसे शाखाके पास पहुँची हुई दुखिनी, आनन्दहीन, दोनचित्त, अनिन्दित, पवित्र 
सीताको उसीप्रकार शुभ शकुन दिखाई पड़ने लगे, जैसे घनी मचुष्यके यहाँ नो कर आने लगते हैं ॥ १॥ 
सीताका शुभसूचक वाम नेत्र, जो विशाल काला श्रौर श्वेत था, जो टेढ़ी पपनियोंसे घिरा हुआ 
था, फरका, जिस प्रकार मछलीके आघातसे एक लाल कमल हिलने लगा हो ॥ २॥ ओर 
सुन्दर गोल और मोटा तथा उत्तम काला अगरु और चन्दन धारण करनेके योग्य, श्रेष्ठ पतिके 
डारा उपयुक्त वाम बाहु देर तक फरकता रहा ॥ ३ ॥ जुड़े हुए दो मोटे जंघोंमेंसे एक जाँघ 
फरकने लगी, जिससे रामचन्द्रका .सीताके सामने शीघ्र उपस्थित होना सूचित छुआ ॥४॥ 
पुनः सुवेणके समान वर्णवांला, धूल लगनेसे थोडा मलिन, दाडिमबीजके समान दाँतवाली, 
विशालाक्षी, सुन्दर गात्रवाली, बैठी हुई सीताका वस्त्र थोड़ा खिसक गया ॥ ५ ॥ इन निमित्तोंसे, 
जो पह्ले भी उसके मनोरथोंकी सिद्धि बतला चुके थे, सुम्रु सीता, हवा ओर धूपसे सूखा हुआ, 
अतपच, नएप्राय वीज जिस प्रकार वर्षाके डारा हषित हो जाता हे, उसी प्रकार सोता भी 
हर्षित हुई ॥.६ ॥ ब्रिस्बफलके समान भोंठचाला खुन्दर आंख भौंह-केश ओर रेढी पपनीवाला, 
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सा वीतशोका व्यपनीततन्द्रा शान्तज्वरा हर्षविवुद्धसत्त्वा । 


अशोभतायो वदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितिन ।। ८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे एकोनत्रिशः सगंः॥ २६ ॥ 


SR 


त्रिशः सर्गः ३० 
इनुमानापे विक्रान्तः सर्वे शुश्राव तत्त्वतः । सीतायस्त्रिजटायाश्च राक्षसानां च गार्जितम्‌ ॥ ९॥ 
अवक्षमाणस्तां देवी देवतामिव नन्दने । ततो वहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥ २॥ 
यां कपीनां सहस्त्राणि सुवहन्ययुताने च । दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया ॥ ३॥ 
चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षता । गूढेन चरता तावदवोल्ितमिदं मया ॥ ४॥ 
राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता । राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च ॥५॥ 
यथा तस्याप्रमेमस्य सर्वसत्त्वदयाबतः । समाश्वासायेतु भार्या पतिदर्शनकांक्षिणीश ॥ ६॥ 
अहदमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । अदृष्टदुःखां दुःखस्य न ह्यन्तमधिगच्छतीम्‌ ॥ ७॥ 
यादे ह्यह सतीमेनां शोकोपहतचेतनाम्‌ । अनाश्वास्य गामिष्यामि दोषवहूमनं भवेव || ८ ॥ 
गतं हि माये तत्रयं राजपुत्री यशास्त्रिनी । परित्राणमपञ्यन्ती जानकी जीवितं त्यजेद्‌ ॥ ९॥ 
यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रानेभाननः । समाइवासयितुं न्याय्यः सीतार्दशनलालसः ॥१०॥ 


इवेत दांतवाला मुख, राइके सुखसे निकले चन्द्रमाके समान सुशोभित हुआ ॥ ७॥ शुङ्गपच्षमे 
चन्द्रमाके उद्यसे रात्रिके समान आर्या सीता शोभित हुई । उनका शोक नष्ट हो गया, थकावट 
जाती रही, मनका सन्ताप नष्ट हो गया ओर हर्षसे मन प्रफुल हो गया ॥ ८॥ 

आदिक।व्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकांडका उनतीसवाँ तर्ग समाप्त ॥२९॥ 


~ 


विक्रमी हनुमानने सीताका विलाप, त्रिजटाका स्वप्न, राक्तसियोंको धमकाना, ये खव डोक 
डीक सुने ॥१॥ नन्दनवनमे देवीके समान सोता को देखनेसे हनुमानके मनमै अनेक प्रकारकी चिन्ता 
उत्पन्न हुई ॥ २॥ जिस सीताको कई हजार ओर लाखों वानर सब दिशामॉंमें हृढ रहे हैं उस 
सीताको मैंने पा लिया ॥ ३ ॥ स्वामीके द्वारा नियुक्त ओर शन्नुकी शक्तिका पता लगानेके लिए 
शुत्तरूपसे विचरण करते हुए मैंने पहले पहल यह देखा ॥ ४॥ राक्षसोंकी विशेषता, राक्षसाधि- 
पति रावणका प्रभाव ओर वह लंका नगरी मैंने देखी ॥ ५॥ असीम प्रभाववाले, सब प्राणियों 
पर द्या करनेवाले रामचन्द्रकी पत्नी जो पतिका दर्शन चाहती हे, जिसने पहले दुख नहीं देखा 
था ओर जो आज दुखका पार नहीं पा रही है, उस पूर्णचन्द्रानना सीताको में आज समभाऊंगा 
॥ ६ ॥ ७॥ यदि शोकसे संज्ञाहीन सती सीताको बिना समभाये मैं यहाँसे लोट जाऊंगा तो 
मैरा जाना दोषयुक्त होगा ॥ ८ ॥ मेरे चले जानेपर यशस्विनी राजपुत्री सीता अपनी रच्ताका 
कोई उपाय न देखकर प्राणत्याग कर दूंगी ॥ & ॥ जिस प्रकार मद्दाबाइ, पूर्ण चन्द्रानन . सोताको 
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निशाचराणां प्रत्यक्षमक्षमं . चाभिभाषितम्‌ । कथं नु खळ कर्तव्यमिदं कृच्छगतो ह्यहम्‌ ॥११॥ 


अनेन रात्रिशेषेण यादि नाइवास्यते मया । सवथा नास्ति संदेहः परित्यक्ष्याते जीवितम्‌ ।॥ १२ 
रामस्तु यादे एच्छेन्मां किं मां सीताव्रवीद्रचः । किमह तं भतिव्रयामसभाष्य सुमध्यमामर ॥१.२॥ 


NCA 


सीतासंदेशरहितं मामितस्त्वरया गतम्‌ । निर्दहेदपि काक्रुत्स्थः ऋधतीव्रेण चक्षुपा ॥१४॥ 
यादे वोद्याजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात्‌ । व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्याति ॥१०॥ 
अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामवास्थितः । शनेराश्वासयाम्यद्य संतापबहुलामिमाम्‌ ॥१७॥ 
अहं ह्यातितनुश्चेव वानरश्च विशेषतः । वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह सस्क्रताम ॥१७॥ 
यादे वाच प्रदास्यामे द्विजातिरिव सस्कृताम्‌। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्याति ।।१८॥ 
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्‌ । मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमानिन्दिता ।।१,९।। 
सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा । रक्षोभिस्रासेता पूर्वं भूयस्त्रासमुपेष्याते ॥२०॥ 
ततो जातपर्त्रासा शब्दं कुयौन्मनास्विनी । जानाना मां त्रिशालाक्षी रावण कामरूपिणम्‌ ॥२१॥ 
सीतया च क्रते शब्दे सहसा राक्षसीगणः। नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ॥२२॥ 
ततो मां संपरिक्षिप्प सेतो विकृताननाः । वधे च ग्रहणे चेव कुर्युत्नं महाबलाः ॥२३॥ 
तमांशाखा३प्रशाखा श्रस्कन्धांश्ोत्ततशाखिनाम। दृष्ठा च परिधावन्तं भवेयुः प।रेशङ्किताः ॥२४॥ 


देखनेके लिए उत्कण्ठित शामचन्द्रको आश्‍वासन देना आवश्यक हे, उसी प्रकार सीताको भी 
आश्वासित करना चाहिए ॥ १० ॥ राक्षसियोंके सामने मेरा बात करना हानिकर होगा, अतएव 
अपने कर्तव्यका पालन करना हमारे लिए कठिन वात है । यदि रात रहते ही रहते 
सीताको न समभाउऊँ तो इसमें सन्देह नहीं कि वे प्राण त्याग कर देगीं ॥ ११ ॥ १२॥ यदि राम 
मुझसे पूछेगे कि खीता कहाँ है तो सीतासे बातचीत किए विना में उनको कया उत्तर दूंगा ॥१३॥ 
सीताका सन्देश बिना लिए यदि मैं शीघ्र तापूर्वक यहाँसे लोट जाऊं तो क्रोधसे तीव्र आँखोंके 
द्वारा वे सुझे जला देंगे ॥ १४ ॥ अथवा यदि रामचन्द्रक लिए अपने स्वामी सुग्रीचको उद्योग 
करनेके लिए तय्यार करूं तो सेनाके सहित उनका यहाँ आना व्यर्थं होगा; क्योंकि तब तक 
सीता मर चुकी रहेगी ॥ १५ ॥ राक्षसियोंके बीचमे जाकर जब उनका मन दूसरी ओर लगे तो 
अधिक सन्ताप-पोड़ित सोताको में शानेः शनेः समभाऊंगा ॥ १६ ॥ में बहुत छोटा हुँ, विशेष कर 
बानर, मजुष्योंके समान संस्कृत वचन बोलूँगा ॥१७॥ यदि मे ब्राह्मणोंके समान संस्कृत बोलूं 
तो सीता मुझे रावण लमभकर ड८ जायगी ॥ १८॥ अवश्य ही मुझे मर्थयुक्त मनुष्य भाषाका 
ब्यवहार करना चाहिए । इसो प्रकार मै अनिन्दित सीताको समझा सकूंगा ॥ १६ ॥ यह सीता 
मेरा रूप देखकर ओर वचन झुनकर राच्षसोंसे डरी हुई पुनः एक वार डर जायगी ॥ २० ॥ 
डरकर मनस्विनी सीता मुझको कामरूपी रावण समझकर चिएलाने लगेगी ॥ २१॥ सीताके 
चिल्लानेपर शोधही अनेक अस्त्र शास्त्र लेकर भयंकर राक्षखियॉ वहा उपस्थित हो जायँगों ॥२२॥ 
विकृतमुखी महाबली राक्षसियाँ मुझे चारो ओर ढूँढ कर पकड़ने .ओर मारनेका प्रयत्न 
करेंगी ॥२३॥ वृक्षांकी शाखा प्रशाखाओं ओर स्कन्धों पर मुझे दोड़त देखकर उनके मनमं सन्देह 
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मम रूप च सेम्रेक्ष्य वने विचरतो महत्‌। राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुबिक्रतस्वराः ॥२५॥ 
ततः कुर्युः समाहानं राक्षस्यो रक्षसामपि । राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रानिवेशने ।२६॥ 
ते शूलशरनिरस्त्रिशविविधायुधपाणयः । आपतेयुर्विमर्दे ऽस्मिन्वेगेनोट्रेगकारणात्‌ ॥२७॥ 
संरुद्धस्तैस्तु परितो विधमे राक्षसं वलम्‌ । शक्नुयां न तु संमाप्तु परं पारं महोदधेः ॥२८॥ 
मां वा ग्रह्मीयुरात्य वहवः शीघूकारिणः । स्यादियं चाग्रहीताथौ मम च ग्रहणं भवेत्‌ ॥२९॥ 
. हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजाम । विपन्नं स्यात्ततः कार्य रामसुग्रीवयोरिदम ।।३०॥ 
उदेशे नष्टमामेऽस्मिन्राक्षसैः परिवारिते | सागरेण परिक्षि गुप्ते वसति जानकी ॥३९॥ 
विशस्ते वा ग्रृहीते चा रक्षोभिर्मयि संयुगे । नान्यं पश्यामे रामस्य सहायं कार्यसाधने ॥३२॥ 
विग्रशश्च न पञ्यामि यो हते मयि वानरः | शतयोजनविस्तीर्ण लङ्घयेत महोदधिम्‌ ॥३३॥ 


कामं इन्तुं समर्थोऽस्मिसहस्राण्यपि रक्षसाम्‌ । न तु शक्ष्याम्यहँ प्राप्तुं परं पारं महोदधेः ।।३४॥ 


असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते । कश्च निःसंशयं कार्य कर्यात्माजःससंशयम॥३५।॥ | 


एप दोषो महान्हि स्यान्मम भीताभिभाषणे । प्रणत्यागश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे ॥३६॥ 
भूताश्चार्था विरुध्यन्ति देशकालत्रिरोधिताः | विछवं दृतमासाध तमः सूर्योदये यथा ॥३७॥ 


A "००१०, 


अर्थानर्थान्तरे बुद्धिनिश्चितापि न शोभते । घातयन्ति हि कार्याण दूताःपण्डितम्रानिः ॥३४॥ 


उत्पन्न हो जायगा ॥ २४ ॥ मुझ चनमें घूमनवालेका विशाल रूप देखकर राक्तसियाँ भयभीत हो 
जायँगी ओर चीखने चिहलाने लगेगी ॥ २५ ॥ तब रावणके घरके रच्षकों और रावणके द्वारा 
नियुक्त राक्षखोंको वे बुलावेंगी ॥ २६ ॥ वे राक्षस उछ्धिग्न होकर ओर शल, शार, तलवार तथा 
अन्य अनेक अस्ञ्-शख् लेकर इस हलचलमें आ जायँगे ॥ २७ ॥ वे राक्षस यदि मुझे घेर लगे, 
तो में उनका नाश कर सकता हुँ; पर समुद्रके उल पार नहीं जा सकता ॥ २८॥ यदि वे राक्षस 
घेर कर शीघतापूर्चक मुझे पकड़ ळे तो सीताका मनोरथ पूरा न होगा ओर मै पकड़ लिया 
जाऊ गा ॥ २६ ॥ हिंखांसे प्रेम रखनेवाले राक्षस शायद जानकी को मार डालें । इख प्रकार 
राम ओर सुग्रोवका कायेही नष्ट हो जायगा ॥ ३०॥ दूखरोंके डारा अपरिज्ञात, गुप्त, समुद्र 
ओर राक्षसासे घिरे हुप इस स्थानपर जानकी रहती दै ॥ ३१ ॥ युद्धमें यदि राक्षस मुझे मार दें 
या पकड़ लें तो रामचन्द्रके कार्य-साधनमें में कोई दूसरा सहायक नहीं देखता ॥३२॥ विचारने पर 
भी में किसी ऐ ले वानरको नद्दो देखता जो सो योजन लम्बे समुद्रको लांघ जाय ॥३३॥ हजारों राच्षखों- 
को मै मार सकता हुं, पर ससुद्रके उस पार नहीं जा सकता ॥ ३४ ॥ युद्ध अनिश्चयात्मक . होते 
हें; कोन जीतेगा कोन हारेगा इसका पता नहीं रहता है और संदिग्ध कायं मुझे पसन्द 
नहीं । कोन बुद्धिमान्‌ संशयहोन कार्यको छोड़कर खंशययुक्त कार्यको करेगा ॥ ३५॥ सीतासे 
बातचीत करनेमे मुझे यही बुराई दीख पड़ती हे, पर बातचीत न करनेसे खीताका प्राण त्याग 
करना भो निश्चित है ॥ ३६॥ सिद्धप्राय कार्यं भी दूतकी लापरवाहदीके कारण देशा कालखे 
विरुद्ध होकर उसी प्रकारउनष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्योद्यके. समय अन्धकार नष्ट हो जाता है 
॥४७॥ स्वामीके द्वारा क्तब्याकतंध्यक निश्चित होनपर भा अपनी डुद्धिमत्ताका अहंकार रखनेबाले 
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१०९ छुन्दरकाण्डम 
न विनश्येत्कथं कार्य वेक्लव्य न कथं मम । लंघनं च समुद्रस्य कथ नु न टथा भवेत ॥३९॥ 
कथे नु खलु वाक्यं मे शृणृयान्नोद्विजित च । इति साचन्त्य हनुमांश्चकार मतिमान्मतिम्‌ ॥४०॥ 
राममलिष्टकर्माण `. स्त्रबन्धुमनुक्ीतियन्‌ । नेनामुद्रेजयिष्यामे तद्वन्धुगतचेतनाम्‌ ॥४१॥ 
इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः । छुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समपेयन ॥'४२॥ 
श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रबुवन्गिरम्‌ । श्रद्धास्यति यथा भीता तथा सर्वे समादधे ॥४३॥ 

इति स बहुविधे महाप्रभावो जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाणः । 

मधुरमावितथं जगाद वाक्यं ट्रुमविटपान्तरमास्थिता हनूमान्‌ ।॥४४॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाम्ये सुन्द्रकाण्डे जिंशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


Ev 


ET TE 0-0 


2० त 
एकत्रशः सगः ३१ 
एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा भहापातेः । संश्रव मधुरं वाक्यं वेदेद्या व्याजहार ह ॥ ९ ॥ 
राजा दशरथो नाम रथकुज्जरवाजिमान । पुण्यशीलो महाकीर्तिरिक्ष्वाकूणां महायशाः ॥ २ ॥ 
अहिसारतिरश्षुट्रो घृणी सत्यपराक्रमः । युख्यस्यक्ष्वाकुबंशस्य लक्ष्मीवाँछक्षिमिवर्धनः ॥ ३ ॥ 
पार्थिवव्यञ्जनेर्युक्तः एथुश्रीः पार्थिवर्षभः । पृथिव्याँ चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी ॥ ४ || 


दूत कार्योको नष्ट कर देते हैं ॥ ३८॥ कार्यका नाश क्यों न हो जायगा, मेरी असावधानी क्यों 
न सिद्ध होगी ओर समुद्रका पार करना किस प्रकार व्यर्थ न होगा ॥ ३५ ॥ किस प्रकार यह 
मेरे बचन खुनेगी ओर उद्िग्न न होगी, इख प्रकार विचार कर वुद्धिमान्‌ हनुमानने समयाजुकूल 
कतेव्य निश्चित क्रिया ॥४०॥ रामचन्द्रके लिप प्राण देनेवाली सीताके खामने उत्तम काम करनेवाले 
रामके शुणोंका कीर्तन करके में इसे उडिग्न न बनाऊंगा ॥४१॥ अपने पराक्रम जाननेवाले इच्चाकु- 
शरेष्ठ रामचन्द्रके धमं युक्त खुन्दर वचन सुनकर मधुरवाणीके द्वारा उनके सब सन्देश सुनाऊंगा, 
जिससे सीता मुझपर विशवास करे । इस प्रकार हनुमानने सत्र कतेव्य निश्चित किए ॥ ४२॥४३ ॥ 
इस प्रकार वृच्तकी शाखामें छिपकर एथिवीपति रामचन्द्रकी भार्याको देखते डुए मह्दाप्रमावशाली 


हनुमान मधुर ओर सत्य चचन बोले ॥ ४४ ॥ 
आदिक!व्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३०॥ 
———— DG 


इसतरह बहुत विचार करके महामति हनुमान सीताके पास जाकर इस प्रकार मधुर बचन 
बोले जिसमें सीता सुनसके॥१॥ पुण्यात्मा को तिमान्‌ यशस्वी इच्चाकुवंशम राजा दशरथ थे। उनके 
पास रथ हाथो ओर घोड़े थे ॥ २ ॥ वे अदिंसासे प्रेम रखनेवाले, नीचोंका साथ न करनेवाले, 
दयावान्‌, खत्यपराक्रमी ओर श्रेष्ठ इच्चाकुषंशके लच्मी बढ़ानेवाले थे ॥ ३ ॥ बे राजचिन्होसे 
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वाल्मीकीय-रामायणे १९० 


` तस्य पुत्रः मियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः । रामो नाम विशेषज्ञ; श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ।। ५ ॥ 
रक्षिता स्वस्य इत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता । रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परंतपः ॥ ६॥ 
तस्य सत्याभिसंधस्य रद्धस्य वचनात्पितुः । समार्यः सह च ्रात्रा वीरः प्रत्रजितो बनस्‌ ॥ ७॥ 
तेन तत्र महारण्ये म्रुगयाँ परिधावता । राक्षसा निहताः शूरा वहवः कामरूपिणः ॥ ८॥ 
जनस्थानवधं श्रत्वा निहतो खरदूपणो । ततस्त्वमपीपहता जानकी रावणेन तु ॥ ९ ॥ 
वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया । स मार्गमाणस्तां देवः रामः सीतामनिन्दिताम्‌।।१०॥ 
आससाद चने मित्र; सुग्रीबं नाम वानरम्‌ । ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुरंजयः ।!११॥ 
आयच्छत्कपिर।ज्यं तु सुग्रीवाप महात्मने । सुग्रीवेणाभिसंदिष्ठा हरयः कामरूपिणः ॥१२॥ 
दिक्षु सर्वासु तां देवी बिचिन्वन्तः सहस्रशः । अह संपातिवचनाच्छतयोजनमायतम ।।१,३।। 
तस्या हेतोविंशालाफ्ष्याः समुद्रं वेगवान्प्ुतः । यथारूपां यथावर्ण यथालक्ष्मवतीं च ताम ॥ १४ 
अभ्रौषे राघत्रस्याहं सेयमासादिता मया । विररामेतरसुक्त्वा स वाचं वानरपुंगवः ।।१५॥ 
जानकी चापि तच्छूत्वा विस्मयं परमं गता । ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसेद्टतम्‌ । 


उन्नम्य वद्नं भीरुः शिंशपामन्ववैक्षत । ९६ 


निश्ञम्य सीता वचनं कपेश्च दिशञ्च सर्वाः प्रादिशव्चे वीक्ष्य । 
स्वयं प्रहर्ष परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती॥ १७॥ 


युक्त श्रेष्ठ राजा थे, उनकी बड़ी शोभा थी, वे दूसरोंको सुख देनेवाले ओर स्वयं सुखो थे ओर समुद्र- 
पर्यन्त पृथिवीमें प्रसिद्ध थे ॥ ४ ॥ उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैं, उनका मुख ,चन्द्रमाके समान है, 
चे सव ६नुर्धारियोंमे ऽष्ट विशेषज्ञ तथा पिताके प्रिय हैं ॥५॥ वे अपने चरित्र, स्वजन, सब 
प्राणी तथा धमंके रक्षक हैं ॥ ६ ॥ सत्यप्रतिज्ञ वृद्ध पिताके वचनसे वे भाई ओर स्त्रीके साथ वन- 
मे चले आये ॥ ७ ॥ म्रगयादे लिए घोर वनमे भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक राच्तस माणे ॥ ८ ॥ 
खर दुषणका मारा जोना तथा जन स्थानका विध्वंस सुनकर रावणने इसी वेरसे जानकोका हरण 
किया ॥ & ॥ कपटम्तग बनकर उसने रामचन्द्रको धोखा दिया, अनिन्दित सीतादेवीको ढंढते इप 
रामने वनमे सुग्रीच नामक वानरकों मित्र बनाया, अनन्तर शाचुनगर जीतनेवाले रामने वालिको 
मारकर महात्मा खुत्रीवको वानरराज्य देदिया । अनेक रूप धारण करनेवाले वानर सुग्रीवकी आज्ञ 
पाकर हजारोंकी संख्याओंमें उस देवीको सव दिशाओंमे हने लगे । सम्पातिके कहनेसे उस 
विशालाक्षीके लिए मैनेसौ योजन चोड़े समुद्रको पार किया । जैसा, रूप जैसा वर्ण ओर जैसी शोभा 
मैंने रामचन्द्रके मुँहसे सीताकी सुनी है, उन्हे मैंने पा लिया । ऐसा कहकर वानरष्रेष्ठ इनुभान चुप 
हो गये ॥ १०-११-१२-१३-१४-१५ ॥ ये बातें खुनकर जानकीको वड़ा विस्मय हुआ, घुंघुराले ओर 
सुन्दर वालोंवाली सीताने केशोंसे ढंका मुँह ऊपरको उठाकर शिशपा वृक्तकी ओर देखा॥१६॥ वानर- 
के वचन छुनकर तथा दिशाएँ और उपदिशाएँ देखकर सव ओरखे चित्त हटाकर केवल रामका 
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सा तियंगूर्थ्वे च तथा ह्यधस्तान्निरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धिम । 
ददर पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूयामिवोदयस्थम ॥ १८ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे प॒कञ्चिशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
पाला - ->->-->>नउ््क्व्त्तत्न्न्य ono oo 


द्वात्रिंशः सर्गः ३२ 

ततः शाखान्तरे लीन दृष्टा चलितमानसा । वेष्टिताजुनवस्नं ते बिद्युत्संघातपिङ्खलम्‌ ॥ १ ॥ 
सा ददर्श कपिं तत्र प्राश्रित प्रियवादिनम । फुछाशोकोत्करामासँ तप्तचामीकरेक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
साथ दृष्टा हरिश्रेष्ठ॑ विनीतवदवस्थितम्‌ । मेथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता ॥ ३ ॥ 
अहो भीममिदे सत्त्वं वानरस्य दुरासदम्‌ । दुनिरीक्ष्यमिदं मत्वा पुनरेव मुमोह सा | ४॥ 
विललाप भृशं सीता करुणं भयमोहिता । रामरामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी ॥ ५ ।! 
रुरोद सहसा सीता मन्दमन्दस्त्ररा सती । साथ दृष्ठा हरिवरं विनीतवदृपागतम्‌ । 
मैथिली चिन्तयामास स्त्रप्नोऽयमिति भामिनी। ॥६॥ 

सा वीक्षमाणा प्रथुभग्नवक्तं शाखाम्गेन्द्रस्य यथोक्तकारम्‌ । - 

दद पिड़प्रवरं महाई वातात्मज॑ बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ ॥ ७॥ 

सा तं समीक्ष्येव प्रशं विपन्ना गतासुकल्पेव वभूव सीता । 

चिरेण संज्ञां प्रातेलभ्य चेवं विचिन्तयामास विशालनेत्रा ॥ ८ ॥ 


स्मरण करती हुई सीता नितान्त प्रसन्न हुईं ॥ १७॥ सामने ऊपर तथा नीचे देखती हुई सीताने 
बने < 

सुग्रीवके सचिव अचिन्त्यवुद्धि वायुपुत्र इचुमानको उद्याचलपर स्थित सूयंके समान देखा ॥१८॥ 

> आदिकाव्य वाल्मीकीय र।मायणके सुन्दरकाण्डका एकतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३१॥ 


अनन्तर शाखा श्रोंमे छिपे हुए हनुमानको देखकर सीताका मन कुछ चंचल हुआ । पुनः 
सीताने विद्युड्ाशिके समान पीले, लाळ वस्त्र धारण किए हुए, विनत, प्रियवादी, प्रफुल्ल 
अशोकके समान सुशोभित दोनेवाले, उज्ज्वल सुवर्णके समान आँखवाले, वानरको वहाँ 
देखा ॥ १॥ २॥ चिनीतके समान बैठे हुए वानरश्रेष्ठ हनुमानको देखकर सीता बहुत विस्मित 
हुईं और वे सोचने लगीं ॥ ३ ॥ वानरका यह शारीर बड़ा भयानक है । राक्तसोंके लिए भी 
भयानक है । वे इसे पकड़ भी नहीं सकते । इसकी ओर देखना भी कठिन है । यह सोचकर 
सीता चिमढ़सी हो गयीं ॥ ४ ॥ भयभीत होकर सीता दुःखके साथ विलाप करने लगीं । राम- 
राम, लच्मण-लद्ष्मण कहकर ठुःखिनी सीता सहसा धीरे-धीरे रोने लगीं। सहसा विनीतके समान 
सामने आये हुए कपिवरको देखकर जानकी सोचने लगीं कि यह स्वपन तो नहीं हैँ ॥५॥ ६॥ 
सुग्रीबके दूत, कपियोंमें श्रेष्ठ, बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ, वक्र एवं विशाल सुखवाले वायुके योग्य पुत्र हनु- 
मानको सीताने देखा ॥ ७ ॥ उनको देखते ही सीता बहुत दुःखिनो होकर म्रतकके समान हो गई । 
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स्वप्नो मयायं विकृतोउद्य ष्टः शाखामृगः शास्रगणौनैपिद्ध; । 
स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः ॥ ९ ॥। 
स्वप्नो हि नायं नाहे मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः । 
सुखं हि मे नास्ति यतो विहीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन ॥ ९० ॥ 
रामेति रामेति सदैव बुद्धया विचिन्त्य वाचा ब्रुत्रती तमेव । 
.. . तस्यानुरूपं च कथां तदथामेवं प्रपश्यामि तथा शुणोमि ॥ ११ ॥ 
अह हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडिता तदृतसवभावा । 
' विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथेव पश्यामि तथा शृणोमि॥ १२ ॥ 
मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्धघापि वितर्कयामि । 
कि कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्त रूपश्च वदत्ययं माम || १३ || 
नमोऽस्तु वाचस्पतये . सवज्ञिणे स्त्रयंमुव चेव हुताशनाय । 
अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनोकसा तचच तथास्तु नान्यथा ॥ १४ ॥। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे ड्वात्रिशः सर्गः ॥ ३२॥ 


` देरके वाद होशमें आकर विशांलनेत्रा सीता इस प्रकार सोचने लगीं ॥८॥ मैंने आज यह छुरा स्त्रप्न 
देखा । वानरका सपनेमें शाखों मं देखना निन्दित बतलाया गया हे । लच्मण सहित रामका कल्याण 
हो,तथा मेरे पिता राजा जनकका कल्याण हो ॥ & ॥ शोक ओर दुःखसे पीड़ित सुभे तो निद्रा ही 
नहीं थाती ; पूर्ण चन्द्रानन रामचन्द्रसे अलग होनेके कारण मुझे सुखी कोनसा है, जिससे नींद 
. आवे ॥१०॥ में राम हीको सदा अपने मनमै सोचा करती हुँ, सुंहसे केवल राम राम कहा करती हूँ, 
इसीसे अपने विचारोंके अनुरूप यद वचन सुन रही हुँ तथा देख रही हुँ ॥ ११॥ में सर्वात्मना 
रामचन्द्रकी हूँ । अतएव मानसिक अभिलाषाओंके द्वारा मे पीड़ित हो रही हुँ । सदा रामचन्द्रके 
संवन्धकी बात सोचनेसे मैं ऐसा देख ओर खुन रही हुँ ॥ १२ ॥ यह मनोरथ ही हो. सकता है 
ऐसा सोचतो हूँ । फिर भी वुद्धिके द्वारा तक उपस्थित होतां है कि मनोरथ तो बोलता नहीं ओर 
न उसका रूपही होता है । इसका रूप तो स्पष्ट दोख पड़ता है ओर यह बोलता भी है ॥ १३.॥ 
इन्द्र्के साथ बृहस्पतिको नमस्कार । स्वयंभू ब्रह्माको नमस्कार तथा अग्निको नमस्कार । इस 
बानरने मेरे सामने जो कद्दा है वह सत्य हो, झूठा नहीं ॥ १७ ॥ ` 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका वत्तीछवाँ सर्ग €माप्त ॥३२॥ 
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अ्यात्षिशः सगः ३३ 


सोऽवतीर्य द्रमात्तस्मद्विटरमभतिमाननः । विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपरूत्य च ॥ १. ॥ 
तामन्रवीन्महातिजा इनूमान्मारुतात्मजः । शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥२॥ 
का नु पद्मपलाशाक्षि क्विष्टकाशयवासिनि । ट्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्टसि त्रमनिन्दिता ।। ३ ॥ 
किमर्थे तव नेत्राभ्यां वारि स्रवति शोकजम्‌ । पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीणमिवोदकम्‌ || ४ || 
सुराणामसुराणां च नागगन्धर्वरक्षसाम्‌ । यक्षाणां किंनराणां च का त्वं भवसि शोभने॥ ५ ॥ 
का त्वे भवासे रुद्राणां मरुतां वा वरानने । वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि में ॥ ६॥ 
किं नु चन्द्रमसा होना पतिता विबुधाळयात्‌ । रोहिणी ज्योतिषां श्रष्ठा श्रष्ठा सर्वगुणाधिका ॥ ७॥ 
कोपाद्रा यादि वा मोह्वाद्वर्तारमसितक्षण । बामिष्ठ कापायेस्त्रा त्वे नासे कल्याण्यरुन्धती ॥ ८॥ 
को नु पुत्रः पिता भ्राता भतो वा त सुमध्यमे । अस्मालोकाहसुं लोकं गते त्वमनुशोचसि । ९ ॥ 
रोदनादतिनिःश्वासाद्‌श्रूमिसंस्परनादापि । न त्वा देवीमहे मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात्‌ ॥१०॥ 
व्यञ्जनानि हि त यानि लक्षणानि च लक्षये । महिषी भामेपालस्य राजकन्या च मे मता ॥११॥ 
रावणेन जनस्थानाद्वलात्ममाथता यादि । सीता त्वमासि भत्रं त तन्ममाचक्ष्व एच्छतः ॥१२॥ 
यथा हिं तव वे देन्यं रूपं चाप्यातिमानुपम्‌ । तपसा चान्त्रतो वेषस्त्वं राममहिषी ध्रुवम्‌ ॥११॥ 


विद्रम-समान सुखचाले, नम्रवेषधारी, खोताकी दशांसे दीन, महातेजस्वी वांयुपुत्र 
हनमान वृक्तकी शाखासे सीताके पास उतरकर प्रणाम कर माथेपर अंजलि रखकर मधुरवाणी 
बोले ॥ १॥ २॥ हे कमलपत्राक्षि, मलिन कोशेय-वस्म-धारिणी, तुम कौन हो ? वृक्तक्ी 
शाखाके सहारे खडी हुई अनिन्दित तुम कोन हो ? ॥ ३ ॥ कमलपत्रके समान तुम्हारी 
आँखोसे शोकके आँसू क्यों गिरते हैं ? फूटे हुए घड़ेसे जिस प्रकार जल निकलता है. उली प्रका 
तुम्हारी आँखोसे जल क्यों निकल रहा है ? ॥४ ॥ देवता, अलुर, नोग, गंधे. राक्ष ल, यक्ष, किन्नर 
इनमें किसकी तुम हो ?॥५॥ (एकादश) रुद्रोमे. (उनचास) व'युश्रोंमें और (आठ) वसुओंम्रे किनकी 
तम दो? हे सुन्दरी, मुभे तम कोई देवता मालूम पड़ती हो ? ॥६॥ अथवा, तुम चन्द्रमासे वियुक्त 
होकर, नक्षत्रोंमे श्रेष्ठ गणोंके कारण सबसे अधिक, स्वगेसे गिरी रोहिणी हो? ॥ ७॥ या कोप 
अथवा मोहसे पति चसिष्ठको नाराज करके यहाँ आयी हुई कल्याणी तुम अरुन्धती हो ? ॥ ८ ॥ 
हे सुमध्यमे. कोन तुम्हारा पति है. पुत्र है, पिता अथवा भाई है जो इस लोकसे परलोकसे चला 
गया है ओर जिसकी तुम चिन्ता कर रही हो ? ॥ & ॥ रोनेके, कारण श्वास लेनेके कारण ओर 
पृथिवी स्पशै करनेके कारण ओर राजचिन्होंसे युक्त होनेके 'कारण में तुम्हें देवांगना नहीं 
समभता ॥ १० ॥ जो तुम्हारे चिह्न हैं, जो शरीरके लक्षण हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि तुम 
फिखी राजाकी महारानी हो, या किसी राजाकी कन्या हो ॥ ११॥ जनस्थानसे रावणाने बलः 
पूर्वक जिसको हरण किया है, वह सीता यदि तुम हो तो मैं जो पूछ रहा हुँ उलका उत्तर दो॥१२॥ 


जैसी यह तुम्हारी दीनता है, जैसा अलौकिक रूप है और तपस्वियोंकासा जसा यह वेष है, उससे 
हट 
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सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता । उवाच वाक्यं वैदेही इनूमन्तं दरुमाश्रितम ॥१४॥ 
पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः। स्नुषा दशरथस्याहे शत्रुसैन्यम्रणाशिनः ॥१५॥ 
दुहिता जनकस्याह वेदेहस्य महात्मनः । सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः ।।१,६॥ 
समा द्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने । भुञ्जाना मानुपान्भोगान्सर्वकामसमुद्धिनी ॥१७॥ 
ततसत्रयोदश वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । अभिषचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे ।।१८॥। 
तस्मिन्साश्रियमाण तु राघवस्याभिषेचने । केकेयी नाम भर्तारामेद॑ वचनमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
न पिवेयं न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनम्‌ । एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ।।२०॥ 
यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपतिसत्तम । तच्चन्न वित्थं कार्यं वनं गच्छतु राघवः ॥२१॥ 
स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन्‌। सुमोह वचनं श्रृत्वा केकेस्याः क्ररमप्रियम्‌ ॥२२॥ 
ततस्तं स्थविरो राजा सत्यधर्म व्यत्रास्थितः । ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्र रुदन्राज्यमयाचत ॥२३॥ 
स पितुर्वचनं श्रीमानभिषेकात्परं प्रियम्‌ | मनसा पृर्वमासाद्य वाचा प्रातिगृहीतवान ॥२४॥ 
दद्यान्न प्रतिगुह्णीयात्सत्यं ब्रूयान्न चानृतम्‌ । अपि जीवितहेतोहि रामः सत्यपराक्रमः ॥२५॥ 
स बिद्दायोत्तरीयाणि महाह्दाणि महायशाः । विस्रज्य मनसा राज्यं जनन्यै मां समादिशत्‌॥२६॥ 


~ ~ 


साहं तस्याग्रतस्तूर्ण प्रस्थिता वनचारिणी । नहि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गेअपे रोचते ॥२७॥ 


मालूम पड़ता है कि अवश्य ही तुम रामकी महारानी हो ॥ १३ ॥ उसके वचन सुनकर 
रामके कीतंनसे प्रसन्न जानकी पेड़पर बैठे हुए हनुमानसे बोलों ॥१४॥ पृथिवीके श्रेष्ठ राजाओंमे 
मुख्य, आत्मज्ञानी, शत्रुओंकी सेनाको नष्ट करनेवाले महाराज दशरथकी मैं पुत्रवधू हैँ । १५॥ 
महात्मा विदेह जनकराजको मैं कन्यां हूं मेरा सीता नाम हे । ओर बुद्धिमान रामचन्द्रकी में 
स्त्री हैँ ॥ १६ ॥ वारह वषं तक रामचन्द्रके घरमै मजुष्यप्राप्य सच भोगोंको भोगती रही औरं 
सब मनोरथोंकी पू्तिसे प्रसन्न रही ॥ १७॥ तेरहव वर्षमे इच्वाकुप्रवर रामचन्द्रका अभिषेक 
करनेके लिए पुरोहितके साथ राजा तय्यार हुए । जव रामचन्द्रके अभिषेककी तय्यारी हो रही थी 
उस समय कैकेयी पतिसे बोली ॥ १६ ॥ यदि रामचन्द्रका अभिषेक हुआ तो न मैं जल 
ग्रहण करूँगी ओर न रोजका अपना भोजन ही करूँगी, और यही मेरे जीवनका अन्त हो 
जायगा ॥ २० ॥ राजश्रेष्ट, आपने प्रेमपूवेक जो वचन कहे हैं, वे असत्य द्वोने न पाबं। 
रामचन्द्र वनको जायें ॥ २१ ॥ सत्यवादी राजा दशरथ कैकेयीको दिए हुए वरोंका स्मरण करते 
इप कैकेयीके कठोर वचन सुनकर मोहित ( बेहोश ) होगये ॥ २२ ॥ सत्यधर्ममें स्थित बूढ़े राजा 
दृशरथने यशस्वी जेठे पुत्र रामचन्द्रसे राज्य माँगा अर्थात्‌ राज्य ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा 
करायी ॥ २३ ॥ रामचन्द्रने अभिषेकसे भी अधिक प्रिय पिताके कहनेसे वनवासको पहले 
मनसे स्वीकार किया था, पुनः वचनके द्वारा स्वीकार किया ॥ २४ ॥ सत्यपराक्रमी रामचन्द्र 
जो दे देते हें वह प्राणों पर आ बनने पर भी पुनः ग्रहण नहीं करते | उन्होंने मूल्यवान्‌ चादर 
उतार दिये, मनही मन राज्य छोड़ दिया ओर मुझे अपनी माताको सौंपा ॥ २५-२६ ॥ पर, मैं 
शीघ्रह्दी उनक्रे श्रागे आगयी भौर वनके लिए प्रस्थित होगयी, क्योंकि उनके विना स्वर्गमें भी 
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प्रागेव तु महाभागः सोमित्रिर्मित्रनन्दनः । पूर्वजस्यातुयात्रार्थे कुशचीरेरलंकृतः ।।.८।। 
ते बयं भतुरादेशं वहुमान्य इढव्रताः । प्रविष्टाः स्म पुराद्रष्ठ वनं गम्भीरदशनम ॥२९॥ 
बसतो _ दण्डकारण्ये तस्याहममितोजसः । रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना ॥३०॥ 
द्रो मासो तेन मे कालो जोवितानुग्रहः कृतः । ऊध्वं द्राभ्यांतुमासाम्यां ततस्त्यक्ष्यामिजीतरितम्‌ ३ १॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकाणडे त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥३३ ॥ 
i 


चतुस्त्रिंशः सर्गः ३४ 
तस्यास्तद्र्चनं श्रृत्वा हनृमान्हरिपुंगवः । दुःखाददृःखाभिमूतायाः सान्त्वमुत्तरभत्रवीत्‌। १. ॥ 
अहे रामस्य संदेशाहोवि दूतस्तवागतः । वेदोहे कुशली रामः स त्वां कोशलमत्रवीत ॥ २ ॥ 
यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः । सत्वांदाशरथी रामो देवि के'शलमत्रवोत ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मणश्च महातेजा भतुस्तेडनुचरः प्रियः । क्रृतवाज्छोकसंतप्तः शिरसा तेऽभिवादुनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सा तयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः । प्रतिसंहृष्टसर्वा ङ्गी इनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ।। ५ ॥ 
कल्याणी वत गाथेयं ळोकिकी प्रतिभाति मा । एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥ ६ ॥ 
` तयोः समागमे तस्मिन्प्रीतिरुत्पादिताद्रुता । परस्परेण चालापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः ॥ ७॥ 


रहना मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ २७॥ मित्रोंको प्रसन्न रखनेवाले झुमित्राके पुत्र महाभाग 
लक्ष्मण, वड़े भाईके साथ जानेके लिए पहलेसे हो कुश तथा वल्कल धारण किये हुए थे ॥ २८ ॥ 
यों हम तीनोंने स्वामीकी आश्चाको मानकर, द्रढ़ताके साथ, उस वनमें प्रवेश किया, जो पहलेका 
देखा हुआ नहीं था ओर जो देखनेमें प्रवेश करने योग्य नहीं मालुम पड़ता था ॥२६॥ द्रडकारण्यमें 
रहनेके समय अतुल पराक्रमी रामचन्द्रको स्त्री मुझे दुरात्मा राक्षस रावणने हर लिया ॥ ३० ॥ 
दो मास तक मुझे दयाकर उसने जीने दिया । इन दो महीनोंके वाद में प्राणत्याग करूंगी ॥ ३१ ॥' 
आदिकाव्य वाल्मीकीय राम!यणके सुन्द्रकाण्डका तेतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 
भनि Ro 


दुःखोंसे दुःखिनी सीताके वे वचन सुनकर वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ नम्र उत्तर बोले॥ १॥ 
देवि, रामकी आशासे मैं तुम्हारे पाख दूत बनकर आया हूं । देवि, राम कुशलसे हैँ ओर तुमको 
अपनी कुशल उन्होंने कहवायी है ओर तुम्हारी कुशल पूछी है ॥ २॥ जो वेदशोंमे श्रेष्ठ दशरथ- 
पुत्र रामचन्द्र ब्रह्मास्त्र तथा वेदोंको जानते हैं, उन्होंने तुम्हारी कुशल पूछी है ॥ ३ ॥ तुम्हारे पतिके. 
सेवक महातेजस्वी लच्मणने शोकसन्तत होकर ओर सिर झुकाकर तुम्हे प्रणाम कहा हे ॥ 8 ॥ 
नरश्रेष्ट राम ओर लच्मणकी कुशल सुनकर सीता प्रसन्न हुई । उनका सर्चोङ रोमाञ्चित होगया 
ओर वे हनुमानसे बोलीं ॥ ५ ॥ ''जीते हुए मुष्योंको सो वर्षोके बाद भी आनन्द प्राप्त होता है”. 
यहद लौकिकी गाथा सत्यही मालूम पड़ती है ॥ ६॥ खीता-हनुमानक़े मिलापमें खीताका हनुमान, 
पर अद्भुत स्नेह उत्पन्न हुआ ओर वे दोंनों विश्वासपूचेक परस्पर वार्तालाप करने लगे ॥ ७ ॥ 
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तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा हनूमान्मारुतात्मजः | सीतायाः शोकतप्तायाः समीपमुपचक्रमे || ८ ॥ 
यथा यथा समीपे स॒ हनूमानुपसपीते । तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्कते ॥ ९ ॥ 
अहो धिग्धिक्कृतमिदं कथितं हि यदस्य मे । रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रावणः ॥१०॥ 
तामशोकस्य शाखां तु विमुक्त्वा शोककशिता । तस्यामेत्रानवद्याङ्गी धरण्यां समुपाविशत्‌ ॥११॥ 
अवन्दत महावाहुस्ततस्ता जनकात्मजाम्‌ । सा चेनं भयसंत्रस्ता भूयो नेनमुदेक्षत ॥१२॥ 
त दृष्टा वन्दमानं च सीता शशिनिभानना । अत्रवीहीधेमुच्छ्चस्य वानरं मधुरस्वरा ॥१३॥ 
मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वे रावणः स्वयम्‌ । उत्पादयसि मे भूयः संतापं तन्न शोभनम्‌ ॥१४॥ 
स्व परित्यज्य रूप यः परित्राजकरूपवान्‌ । जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं स एव हि रावणः ॥१५॥ 
उपवासकृशां दीनां कामरूप निशाचर । सतापर्यास मां भूयः संतापं तन्न शाभनम्‌ ॥१६॥ 
अथवा नेतदेबं हि यन्मया परिर्शाङ्कतम । मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात्‌ ॥१७॥ 
यदि रामस्य दूतस्त्वमागतो भद्रमस्तु त । परच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे ॥१८॥ 
सुणान्रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर । चित्तं हरास मे सौम्य नदीकूलं यथा रयः !!१९॥ 
अहो स्वप्नस्य सुखता -याहमेव चिराहृता । प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वनाकसम ॥२०॥ 
स्वप्नेऽपि यद्यहं वारे राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नाञपि मम मत्सरी ।॥२१॥ 


शोकतस्त उन सीताके वचन सुनकर हनुमान्‌ उनके ओर पास गये ॥ ८॥ हनुमान्‌ ज्यों ज्यों 
सीताके पास जाते थे, त्यों त्यों उनपर रावण होनेका सीताका सन्देह बढ़ता जाता था ॥ &॥ 
दूसरा रूप धारण किए हुए यदि यह वही रावण हे तो इसने जो कुछ मुझसे कहा हे, बह 
थिक्कारके योग्य है ॥ १० ॥ शोककृश सीता उस अशोक वृक्षकी शाखा छोड़कर वहीं 
प्रथिवी पर बैठ गयीं ॥ ११ ॥ अनन्तर महावाहु इनुमानने सीताको प्रणाम किया; पर भयभीत 
सीताने इन्हें पुनः नहीं देखा ॥ १२॥ उनको प्रणाम करते जानकर चन्द्रमुखी सीता लम्बी साँस 
लेकर मधुर स्वरमे उस वानरसे बोलीं ॥ १३ ॥ यदि कपटरूप बनाकर तुम स्वयं रावण हो और 
पुनः मुझे दुख दे रहे हो तो यह अच्छी बात नहीं है ॥ १७॥ अपना रूप छोड़कर संन्याखीके 
रूपम, जिसको मैंने जनस्थानमें देखा था, तुम वही रावण हो ॥ १५ ॥ में उपवासके कारण छश 
हूं, दीन हूं । मायांची रावण, तुम जो मुझे पुनः दुःख दे रहे हो यह अच्छा नहीं ॥ १६ ॥ अथवा 
मेरे मनमें जो यह शंका उत्पन्न हुई है, वह नहीं भी हो सकती, क्योंकि तुमको देखनेसे मेरे मनमें 
प्रेम उत्पन्न हो रहा है ॥ १७॥ यदि तुम रामचन्द्रके दूत होकर मेरे पाख आये हो तो तुम्हारा 
कल्याण हो । वानरश्रेष्ठ, में तुमसे रामचन्द्रकी बातें पूछती हुँ ॥ १८॥ हे चानर, तुम मेरे प्रिय 
रामचन्द्रके गुण कहो । सोम्य, तुम मेरे चित्तको हरण कर रहे हो, जिस प्रकार धारा .नदीतटका 
हरण करती है ॥ १६॥ स्वम बड़ा हो सुखकारी होता है, जो बहुत दिनोंसे हरी हुई मै रामचन्द्र के 
द्वारा भेजे हुए चानरको देख रही हूँ ॥ २० ॥ स्वप्नमें भी यदि में लद्मणके साथ बोर राम- 
खन्द्रको देखती तो इतना दुःखित न होती; पर स्वप्न भी तो मुकसे रूठ गया है ॥ २१॥ 
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नाहे स्वप्नमिमे मन्ये स्वप्ने दृष्टा हि वानरम्‌ । न शक्योऽभ्युदयः माप्तं प्रापश्चाभ्युदयो मम।।२२॥ 
किं नु स्याञ्चित्तमोहोऽयं भवेद्रातगतिस्त्वियम्‌ । उन्मादजो विकारो वा स्यादयं मृगतृष्णिका ।। २३॥ 
अथवा नायमुन्मादो मोहो$प्युन्मादलक्षणः । संबुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि बनोक्रसम्‌ ॥२४॥ 
इत्येवं बहुधा सीता संप्रधार्य वलावलम्‌ । रक्षसां कामरूपत्वान्मेने तं राक्षसाधिपम्‌ ॥२५॥ 
एतां बुद्धि तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा । न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा ।।२६॥ 
सीताया निश्चितं बुद्धवा इनूमान्मारुतात्मजः । श्रोत्रानुकूलेवचनेस्तदा तां संप्रहपयन्‌ ॥२७॥ 
आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा । राजा सवस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा ।।२८॥ 


विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुमहायशाः । सत्यवादी मधुरवाग्देबो वाचस्पतियेथा ॥२९॥ 


> क haha 


रूपवान्सुभगः श्रीमान्कंद्ष इव मूर्तिमान्‌ । स्थानकऋोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथ; ॥३०॥ 
वाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य छोको महात्मनः । अपक्रम्याश्रमपदान्मृगरूपेण राघवम्‌ ॥३१२॥ 
शून्ये येनापनीतासे तस्य द्रक्ष्यसि तत्फलम्‌ । आचिराद्रावणं संख्ये यो बधिष्यति वीर्यत्रान्‌ ॥ ३२] 
क्रोधमसुक्तेरिष॒भिञ्वेलद्विरिव पावकेः । तेनाह प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिहागतः ।।३३॥ 


~ ~~ © 


त्वद्वियोगेन दुःखातेः स त्वां कोशलमत्रवीव । लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्द्वपैनः ।।३४॥ 
अभिवाद्य महाबाहुः स त्वां कौशलमब्रवीत्‌ । रामस्य च सखा देवि सुग्रीबो नाम वानरः ॥३५॥ 


मै इसे स्वप्न नहीं समझती हुं, क्‍योंकि स्वप्नमै वानर देखकर अभ्युद्य नहीं पाया जा सकता और 
मेरा अभ्युद्यकाल समीप आया है ॥२२॥ कया यह चित्तका भ्रम है या भूत आदिका आवेश है । 
उन्मादसे उत्पन्न चिकार है या म्ुगतृष्णाके समान प्रत्यक्ष भ्रम है ॥ २३॥ अथवा यह उन्माद 
नहाँ है । मोहमे भी उन्मादके लक्षण दीस पड़ते हैं में तो इस वानरको और अपनेको अच्छो तरह 
समझ रही हुँ ॥ २४ ॥ इस प्रकार संभव असंभवका बहुत विचार करके राक्षसोंकी इच्छानुसार 
रूप धारण करनेको शक्ति जानकर सोतांने उसे रावण समभा ॥ २५॥ इस: प्रकार निश्चय 
« करके तनुमध्या जनकपुत्री सीता वानरसे कुछ भो न बोली ॥ २६॥ चायुपुत्र हनुमान्‌ सीताका 
निश्चय समझकर अनुकूल चचनोंके द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे ॥ २७ ॥ सूर्यके समान तेजस्वी, 
चन्द्रमाके समान सवोंभ्रय, कुवेरक समान सत्र लोकके राजा, महायशस्वी विष्णुके समान पराक्रम- 
से युक्त, सत्यवादी ओर बृहस्पतिके समान मधुर वचन बोलनेवाले, खुन्दर रमणीय कामदेचके 
समान कान्तिमान्‌, उचित स्थानपर क्रोध करनेवाले ओर दरड देनेवाले, लोकभ्रे्ठ महारथ 
श्रीरामचन्द्र हैं ॥ २८॥ ३०॥ जिसकी भुज-छायामे सब लाग स्थित हे, उन राम चन्द्र को स्ूगरूपसे 
आश्रमसे दूर हटाकर शुन्य आश्रमसे जिसके द्वारा तुम हरी गयी हो, उसका फल तुम शीघ्री 
देखोगी । जो पराक्रमी रामचन्द्र जलतो हुई अझिके समान क्रोधसे छोड़े बाणोंसे शोघ्रही युद्धसे 
रावणको मारेगे, उन्हॉका भेजा हुआ दूत मै आपके पास आया हूँ ॥ ३१-३३ ॥ तुम्हारे वियोगसे 
दुःखी होकर रामचन्द्र ओर सुमित्रानन्द्वर्धेन मद्दातेजस्वी लच्मणने तुम्हे कुशल-संवाद्‌ कद्दा 
है ॥ ३४ ॥ रामके मिन्न खुझीच नामक वानरने प्रणाम करके तुम्हें कुशल सम्वाद कहा हे ॥ ३५ ॥ 
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राजा वानरमुख्यानां सत्वां कोशलमन्रबीत्‌ । नित्यं स्मरति ते रामः ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥३६॥ 
दिष्ठ्या -जीवसि वैदेहि राक्षसीवशमागता । नचिराद्द्रक्ष्यसे रामं लक्ष्मणं च महारथम्‌ ॥३७॥ 
मध्ये चानरकोरीनां सुग्रीवं चामितौजसम्‌ । अहे मुग्रीवसाचेवो इनूमाझाम वानरः ॥३८॥ 
प्रबिष्टो नगरीं लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिम्‌ । कृत्वा मूर्धि पदन्यास रावणस्य दुरात्मनः ॥३९॥ 
त्वां ट्रष्टुसुपयातोऽह समाश्रत्य पराक्रमम्‌ । नाइमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छासे ॥ 

बिशङ्का त्यज्यतामेपा श्रद्धस्व वदतो मम ॥४०॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे चतुस्त्रिशः सर्गः ॥३४॥ 
४ OOOO लाका -_ 


पञ्चत्रिंशः सगः ३५ 
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तां तु रामकथां श्रुत्वा वेदेही वानरषंभात । उवाच वचनं सान्त्वमिदे मधुरया गिरा ॥ २॥ 
क्व ते रामेण संसगः कथं जानासि लक्ष्मणम्‌ । वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः ॥ २॥ 
यानि रामस्य चिह्वानि लक्ष्मणस्य च वानर । तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशत।। ३ ॥ 
कीृशं तस्य संस्थान रूपं तस्य च कीदृशम्‌ः। कथमूरू कथं बाहू लक्ष्मणस्य च इस में ॥ ४॥ 
एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनूमान्मारुतात्मजः । ततो राम यथातत्त्रमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 


बानरोंके राजा जुग्रीचने तुम्हे कुशल कहा है | सुग्रीव ओर लक्ष्मणके साथ रामचन्द्र प्रतिदिन 
तुम्हारा स्मरण करते है ॥ ३६॥ वैदेहि, राच्तसियॉके अधीन होने पर भी तुम जी. रही हो यह 
प्रसन्नताकी बात है । लुम शीघही महारथ राम ओर लच्मणको यहाँ देखोगी । अमित तेजस्वी 
सुप्रीव ओर उनकी विशाल वानरी सेनाको देखोगी । में सुग्रीवका सचिव हनुमान नामक वानर 
हँ । समुद्र नॉघकर दुरात्मा रावणके माथे पर पैर रखकर इस नगरीमें मैंने प्रवश किया है ॥३७- 
३६ ॥ अपने पराक्रमके सहारे तुम्हें देखनेके लिए में यहाँ आया हूं । देवि! में वह नहों हुँ, 
जिसकी तुम आशंका कर रही हो । यह शांका छोड़ो ओर मेरी बातों पर विश्वास करो ॥ ४०॥ 


र ` आदिकाव्य वाल्मीक्रीय रामायणके सुंदरकाण्डका चौंतीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ ३४ ॥ 
नल — Sotto —ि 
'चानरश्रेष्ठ हलुमानसे रामचन्द्रको वाते सुनकर सीता नप्रतापूर्वक मधुर बांणीसे इस 
प्रकार बोलीं ॥ १ ॥ तुम्हारा रामचन्द्रसे साथ कहाँ हुआ, तुम लच्मणको कैसे जानते हो, नरों 
ओर वानरोंका यह साथ कैसा ? ॥ २॥ रामचन्द्रके ओर लदमणके जो चिह्न हैं वे पुनः मुझसे 
कहो, जिससे मेरे मनमें किली प्रकारका दुःख न रहे अर्थात्‌ मेरी शंका जाती रहे ॥३॥ उन 
'राम और लचमणके अङ्ग कैसे हैं, कैला उनका रूप हे, केली जाँघ हैं, कैसी भुजाएँ हैं । यद 


श्व सुकले कहो ॥ ४ ॥ वायुपुत्र इदुसान सोताके ऐसा कहनेपर रामचन्द्रका यथावत्‌ वर्णन . 
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प सुन्दरकाण्डम्‌ 
जानन्ती बत दिष्ट्या मां वेदेहि परिप॒च्छासि । भर्तुः कमलपत्राक्षि संस्थाने लक्ष्मणस्य च ॥ 

यानि रामस्य चिन्हाने लक्ष्मणस्य च यानि वे । लक्षितानि विशालाक्षि वदतः शृणु तानि मे ॥ ७॥ 
रामः कमलपत्राक्षः पूर्णचन्द्रनिभाननः । रूपदाक्षिण्यसंपन्नः प्रसूतो जनकात्मजे ॥ ८॥ 
तेजसादित्यसंकाशः क्षमया पृथिवीसमः । ब्रृहस्पतिसमो बुद्धया यशसा वासवोपमः ॥ ९ ॥ 
रक्षिता जीवलोकस्य स्त्रजनस्य च रक्षिता । रक्षिता स्वस्य दत्तस्य धर्मस्य च परंतपः ।१०।। 
रामो भामिनि लोकस्य चातुवण्येस्य रक्षिता । मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारायिता च सः ॥१.१॥ 
अचिष्मानर्चितोऽत्यर्थं ब्रह्मचयत्रते स्थितः । साधूनासुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणाम्‌ ॥१२॥ 
राजनीत्यां विनीतश्च ब्राह्मणानासुपासकः । ज्ञानवाञ्शीळसंपन्नो विनीतश्च परंतपः ।।१३॥। 
यजुर्वेदविनीतश्च॒ वेदविद्भिः सुपूजितः । धनुर्वेदे च वेदे च वेदाङ्गेषु च निष्ठतः ॥२९४॥ 
विपुलांसो महावाइुः कम्बुग्रीवः शुभाननः । गूढजत्रः सुताम्राक्षो रामो नाम जनेः श्रतः ॥१५॥ 
दु्दुभिस्वनानिघोंषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । समश्च सुविभक्ताङ्गो वर्ण इयामं समाश्रितः ।। १६।। 
त्रिस्थिरीस्रप्लम्बश्च त्रिसमख्रिए चोन्नतः । त्रिताम्रत्निषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिपु नित्यशः।।१७॥ 


` त्रिबलीमांस्ञ्यतनतश्चतुव्थरङ्गसित्रशीर्षवाद्‌ । चतृष्कलश्चतुलेखश्चतुष्किष्कुश्चतुःसमः ॥१८॥ 


करने लगे ॥ ५ ॥ हे वैदेहि, अपने पति रामचन्द्रके और लच्मणके अंगसन्निबेशाके बारेमे जान 
कर जो मुझसे पूछ रही हो यह प्रसन्नताकां वात है ( क्योंकि इससे सोताका हनुमानपर 
विश्वास हुआ ऐसा मालुम होता है )॥ ६॥ विद्यालाक्षि, रामचन्द्र ऑर लच्मणके शरीरके जिन 
चिन्होंको मै जानता हुँ कहता हुँ, जुनो ॥ ७ ॥ कमलनयन पूर्णचन्द्रानन रामचन्द्र रूप ओर 
उदारतासे युक्त उत्पन्न हुप हें ॥ ८॥ सूर्यके समान तेजस्वी, एथिवीक समान क्षमावान्‌, वृह- 
स्पतिके समान बुद्धिमान्‌ ओर इन्द्रक समान यशस्वी हें ॥ & ॥ शञ्चतापी रामचन्द्र सब प्राणियों 
के, स्वजनांके, अपने चरित्र ओर ध्म॑के रक्षक हैं ॥ १० ॥ सुन्दरि, रामचन्द्र चातुचंण्यंके रच्तक हैं, 
संसारको मर्यादा बांधनेचाले तथा उसका पालन करनेवाले हें ॥ ११ ॥ प्रकाशमान वे तीनों 
बणसि पूजित हैं, ब्रह्मचयंत्रत पालन करनेवाले, सज्जनोंके केवल उपकारोंको जाननेचाले, 
ओर सत्कर्माके प्रचार करनेवाले हें ॥ १२॥ वे राजनीतिमें शिक्षित, त्रह्मणोंके उपासक, ज्ञानी 
शोलवान्‌ ओर नन्न हैं ॥ १३ ॥ यजुबंदक ज्ञाता, वेदश्ञोंके द्वारा प्रर्शासत, धनुचेद ओर वेदांगोंके 
प्रामाणिक ज्ञाता हैं ॥१४॥ उनके कंधे विशाल हैं, सुजाएं बड़ी हैं, गला जुरा दीार है, मुंह सुन्दर है 
गलेकी हड्डा छिपी हुई हॅ, आंखे लाल है ओर चे राम नामसे प्रसिद्ध हें ॥ १५॥ दुन्दुभिके शब्दके 
समान उनका कण्ठस्वर हे । शारीरका वर्ण सुन्दर है । वे प्रतापी हैं, उनके सब अंग शरीरके 
अनुकूल ओर अलग-अलग मालूम पड़नेवाले हें, वे श्याम वर्णके दै ॥ १६ ॥ जंघा, गट्टा ओर सुष्टि 
य तान उनके स्थिर हैं; भोंह, अंडकोश ओर भुजा ये तीन लबे हें; बालॉंका अग्रभाग, अंडकोश 
ओर जानु ( घुटनेक ऊपरका भाग ) ये तीन बराबर है; नाभि, काँख ओर छाती ये तीन ऊँचे 


हे; आँखोंके कोने, नख ओर हाथ पेरके तलवे ये तोन लाल हैं; पेरकी रेखाएँ मांथेके बाल ओर 
'पुरुष-चिन्ह कोमल हैँ; वचन, गमन ओर नाभि ये तीन गंभीर हैं ॥ १७ ॥ उद्र ओर कठमें त्रिवली 
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चतुदेशसमद्वन्द्रश्वतुर्दष्रश्रतुगतिः । महोप्ठहनुनास श्र पश्चस्निग्धो5ष्ट वे शवान्‌ ॥१९॥ 
दशपञ्नो दशबृहतब्रिभिव्याप्तो द्विशुक्रवान । पड़न्नतो नवतनुस्त्रिभिव्यांझोति राघवः ।।२०॥ 
सत्यधमेरतः श्रीमान्संग्रहानुग्रहे रतः। देशकालविभागज्ञः सर्वळोकप्रियंत्रदः ॥२१॥ 
आता चास्य च द्वैमात्रः सौमित्रिर मितप्रभः । अनुरागेण रूपेण गुणैश्चापि तथाविधः ॥२२॥ 
स सुवणर्च्छावः श्रीमान्रामः श्यामो महायशाः। तावुभौ नरशादेलौ त्वदर्शनक्ृतोत्सवौ ॥२३॥ 
विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नामस्माभेः सह संगतौ । त्वामेव मार्गमाणो तौ विचरन्तौ बसुधराम्‌ ॥२४॥- 
ददशेतुमृगपतिं पूवेजेनावरापितम्‌ । ऋष्यमूकस्य मूले तु बहुपादपसंकुले ॥२५॥ 
ख्रातुमेयार्तमासीने सुग्रीवै मियदशनम्‌ । वयं च हारिराज तं सुग्रीवं सत्यसंगरम ॥२६॥ 
परिचर्यामहे राज्यात्पूवेजनावरोपितम्‌ । ततस्तो चीरवसनौ धनुःप्रवरपाणिनों ॥ 


स तौ दृष्टा नरन्याधौँ धन्विनो वानरषैभः ॥२७॥ 


है; पैरके तलवे, परकी रेखापँ ओर स्तनोंके चूचुक गहरे हैं; गला, पीठ, पुरुष-चिन्द्र ओर दोनों 
जंघा छोटे हैं, मस्तक पर तीन भँवर हैं; अंगूठेम॑ चार रेखाएँ हें; चार हाथ लम्बे हैं और उनके 
हाथ जानु जंघे ओर कपोल ये चारो समान हैं ॥ १८॥ उनके शारीरके चोदह जोड़े समान हैं वे ये 
हैं-दोनों भौंह, दोनों नासिकापुट, दोनों आँखे, दोनों कान, दोनों ओठ, स्तनोंके दोनों चूचुक, दोनों 
केहुनियाँ, गदूटे, जादु, अंडकोश, कमर, हाथ, पैर, स्फिक (सुख छिद्रकी दोनों शिराएँ), आगेवा ले 
चार दाँत उुकोले हैं, सिंह बाघ हाथी ओर वैलके समान उनका सुन्दर गमन हे, ओठ उुड्ढी 
श्रोर नाक सुन्दर हैं, वचन मुँह नख लोम ओर त्वचाणं कोमल हैं, वाहु नली ऊरु ओर जंधे ये 
आठ लंबे हें ॥ १६ ॥ उनके दस अंग ( मुख नेत्र मुख-विवर जिह्वा ओष्ट तालु स्तन नख पैर ओर 
हाथ) कमलके समान तथा पद्म चिन्द्से चिन्हित है ये दख अंग विशाल हैं-छाती मस्तक ललाट गला 
बाहु कंधे नाभि पैर पीठ ओर कान । यश श्री और तेज ये तीन सर्वत्र फैले हैं, माता ओर पिता 
दोनों वंश शुद्ध हैं, बगल कोख छाती नाक कंधे ओर ललाट ये छः ऊँचे हैं, अंगुलियोंके पोर केश 
रोम नख त्वचा शेफ दाढ़ी के वाल बुद्धि द्ृष्टि ये नो सूच्म हैं ऑर धर्म अर्थ तथा कामका यथोचित सेवन 
करते हैं ॥ २० ॥ राम सत्यधमं परायण प्रजांसे धन जनका संग्रह करके उसके द्वारा प्रजाको रक्षा 
एवं देशकाळविभागके अनुखार अपने कर्तव्योंका पालन करनेत्राले ओर सबसे प्रिय वोलनेवाले 
हैं ॥ २१ ॥ इनके चेमात्र भ्राता लक्ष्मण बड़े तेजस्वी हैं, अछुराग रूप ओर गुणोंसे रामचन्द्रके 
समान हें ॥ २२ ॥ लच्मण सुवर्णके समान गोरे है ओर रामचन्द्र खाँचले। चे दोनों नरसिंह 
तुमको देखनेके लिए उत्सुक होकर पृथिवीम ढूँढते हुए हमलोगोंसे मिले, तुम्हीको ढूँढते 
हुए वे परिश्रमण कर रहे थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ अपने बड़े भाईसे राज्यच्युत किये गये छुग्रीवको 
अनेक वृत्तोंसे ऋष्यमूककी तलहटीमे देखा ॥ २५ ॥ भाईके भयसे भीत, सत्यप्रतिज्ञ, प्रियदर्शन 
खुदत्रीवकी हमलोग सेवा कर रहे थे, क्योंकि वे बड़े भाईके द्वारा राज्यसे निकाल दिये गये थे । 
जब वल्कल वस्त्र धारण किये हुए वे दोनों वीर ऋष्यम्तूकके पास पहुँचे तब उन दोनों धनुर्धारी 
बीरोंको देखकर सुग्रीव डर गये ओर घे क्रुष्यमूकके ऊपरवाले शिखरपर चले गये तथा वहां 
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तयोः समीपं मामेव प्रेपयाभास सत्यरम । तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्नीववचनात्मभू ॥२९॥ 
रूपलक्षणसंपन्नौ कृताअलिरुपस्थितः । तो परिज्ञाततत्त्वार्थों मया प्रीतिसमन्त्रतो ।। ३ ०॥। 
पृष्ठमारोप्य ते देशं मापितौ पुरुपर्षभो । निवेदितो च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने ॥३१॥ 
तयोरन्योन्यसंभाषाद्भृशं प्रीतिरजायत । तत्र तो कीर्तिसंपत्नो हरीश्वरनरेश्वरो ।।३ २ 
परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्वदत्तया । तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः ॥३३॥ 
स्त्रीहेतोवीलिना श्ात्रा निरस्तं पुरुतेजसा। ततस्त्वन्नाशजं शोकं रामस्याक्रिष्कमणः ।३४॥ 
लच्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ । स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरिते वचः ॥३५॥ 


0० ७० की 


तदासीन्निष्प्रमोऽत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशमान । ततस्त्वद्गात्रशोभीनि रक्षसा हियमाणया ॥३६॥ 
यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले । तानि सर्वाणि रामाय आनीय हारियथपा; ॥३७॥ 
सृष्टा दशयामामुर्गति तु न विदुस्तव । तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च ॥३८॥ 


स्वनवम्त्यवर्कणीने तस्समिन्बिहतचेतसि । तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा ॥३९॥ 
तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम । प्रादीपयद्दाशरथेस्तदा शोकहुताशनम्‌ ॥४०॥ 


NNN 


शायेते च चिरं तेन दुःखातेन मद्दात्मना ।मयापि विवियेवीक्येशकृच्छयदुत्सत्थापितःपुनः।४१॥। 
तानि दृष्टा महाहणि दशेयित्वा मुहुमुहुः । राघवः सहसौमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेशयत्‌ ॥४२॥ 
स तवादशेनादार्यं राघबः परितप्यते । महता ज्वलता नित्यमग्निनेवाग्निपर्वतः ।।४३॥ 


रहने लगे ॥ २६॥ २७ ॥ २८॥ उन दोनों वीरोंके पाख जुग्रीचने सुझेही भेजा । खुग्रीवके कहनेसे 
मे उन खर्चलक्षण-सम्पन्न वीर पुरुषसिंहोंके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुवा । वे मुझसे सब 
वात जानकर . प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ ३०॥ में पीठ पर चढ़ाकर उन दोनोंको सुग्रीवके पास ले 
गयो ओर सुग्रीवले उनका यथार्थं परिचय कराया ॥ ३१॥ परस्पर वार्तालापसे उनमें प्रेम उत्पन्न 
हुआ । उस समय कीतिमान रामचन्द्र ओर छुग्रीबने पहली घटनाएँ खुनायों तथा एकने दूसरेको 
ढाढस बँधाया । स्ञ्रीके कारण उग्रतेजस्वी वड़े भाईके द्वारा निकाले गये सुग्रीबको रामचन्द्रने 
दिलाया अनन्तर तुम्हारे खोजानेसे उत्पन्न रामचन्द्रके कष्टोंका वर्णन लच्मणने सुग्रीबसे किया । 
लच्मणकी बाते सुनकर सुग्रीच बहुत दुखी हुए ओर राहुग्रस्त सूर्यके समान वे हो गये। पुनः तुम्हारे 
अंगोंकी शोभा बढ़ानेवाले गहने जिन्हे तुमने रांक्षसके द्वारा हरी जानेके समय पृथिवीपर गिराया 
था, वानरदलपति लालाकर रामचन्द्रको. दिखाने लगे, पर तुम्हारे रहनेका पता उन लोगोंको . 
न था | वे सव गहने मै ही वटोर लाया था, जो बजनेवाले थे ओर जमीनमें पड़े थे। 
/ रामचन्द्र उस समय चेतनाहीन थे, उन सुन्दर गहनोंको लेकर रामचन्द्रने गोदमे रक्खा, उस 
समय देवतुल्य रामचन्द्रने विलाप किया, उन गहनाको देखनेसे उनको शोकाझि भड़क उठी 
*ख-पीड़ित महात्मा राम बड़ी देर तक पृथिवीमें पड़े रहे, मेने बहुत समझाकर किसी किसी 
तरह उन्हे उठाया ॥३२-४१॥ उन मूल्यवान्‌ गहनोंको बार-बार देखकर तथा दिखाकर लक्षण और 
दामंचन्ट्रने वे गहने सुम्रीचको दिये ॥४२॥ आयें, आपके वियोगसे रामचन्द्र बहुत दुःखी हो रहे हैं। 
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स्व॒त्कृत तमानेद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम । तापयन्ति मह्ात्मानमग्न्यगारमिवाम्नय; ।।४४।। 
तवादशनशोकेन राघवः परिचाल्यते । महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोचयः ॥४५॥ 
काननाने सुरम्याणे नदीप्रत्लणाने च । चरन्न रतिमाप्नाति त्वामपश्यन्नपात्मजण ॥४६॥ 
स त्वां मनुजशादूलः क्षिप्र पराप्स्यति राघवः । समित्रवान्थवं इत्वा रावणं जनकात्मजे ॥४७॥ 
सहितो रामसुग्रीवाबुभावकुरुतां तदा । समयं वालिनं हन्लु तब चान्विषणं प्राति ॥४८॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः। किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ।॥।४९॥ 
ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे । सर्व्षहरि सङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पतिम्‌ ॥५०॥ 
रामसुग्रीवयोरेक्यं देव्येवं समजायत। हनूमन्तं च मां विद्वि तयोदूतसुपागतम्‌ ॥५१॥ 
स्वं राज्यं प्राप्य सुग्रीवःस्वानानीय महाकपीन्‌। त्वदर्थं प्रेपयामास दिशो दश महाबलान ॥५२॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महोजसः । अद्विराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥५३॥ 
ततस्ते मार्गमाणा वे सुग्रीवत्रचनातुराः । चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥५४॥। 
अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान्वालिस्रनुभहावलः । प्रस्थितः केपिशादूलास््रेभागवळसंदतः ॥५५॥ 
तेषां नो बिभणष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे । भृशं शोकपरीतानामह्दोरात्रगणा गताः ॥५६॥ 


~ 


ते वयं कार्यनेराश्यात्कालस्यातिक्रमण च । भयाच्च कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तुसुपस्थिताः !।५७॥ 


वे जलती हुई आगसे अश्चिप्वंतके समान जल रहे हें ॥ ४३ ॥ तुम्हारे लिए रामचन्द्रको निद्रा नहीं 
आती, शोक ओर चिन्तासे वे व्याकुल हे, जिस प्रकार विध ऑझ अञ्निशालाको तपा देती हैं॥४४॥ 
तुम्हारे विरहके शोकसे रामचन्द्र चंचल होगये हैं जिल प्रकार बड़े भूकंपसे कोई बड़ा पर्वत 
कॉप जाता है ॥ ४५ ॥ राजपुत्रि, तुम्हारे विना रमणीय वनों नदियों ओर भरनोंके पास भ्रमण 
करके प्रसन्न नहीं होते ॥ ४६॥ जनकपुत्रि, वे पुरुषखिह रामचन्द्र मित्र और बन्छुओंके साथ 
रावणको मारकर शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुँचे! ॥ ४७ ॥ राम ओर सुग्रीच इन दोनोंने मिलकर 
बालिके बध ओर तुम्हारे ढंढनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ ४८॥ अनन्तर उन वीर कुमारोंके साथ 
किष्किन्धा जाकर सुग्रीवने युद्धमें वालिको मार डाला ॥ ४६॥ युद्धमें वालिको शोघतापूचंक . 
मारकर रोमचन्द्रने सुग्रोवको सब वानरों और भालुआँका राजा बनाया ॥ ५० ॥ देवि, इख 
प्रकार राम ओर सुग्रीवकी मैत्री हुई, में उ.का दूत हुँ, तुम्हारे पास आया हूं॥ ५१॥ अपना राज्यं 
पाकर ओर अपने वली वानरोंको बुलाकर सुग्रीवने उन्हें तुम्हारे खोजनेके लिए दशो दिशाओंमें 
भेजा ॥ ५२ ॥ वानरराज सुग्रीचको ्राज्ञासे वड़े पराक्रमी ओर पर्वंतके समान विशाल हमलोग 
पृथिवीमें चारो ओर प्रस्थित ,इुए ॥ ५३ ॥ सुग्रीचकी आज्ञासे वे वानर तथा हमलोग तुमको 
ढूँढ़ते हुए समस्त पृथिवीमे भ्रमण कर रहे हैं ॥ ५४ ॥ वालिपुत्र सुन्दर महाली अंगद सेनाके 
तीसरे हिस्सेके साथ प्रस्थित हुए हैं ॥ ५५ ॥ हम सथ लोग विन्ध्यपर्वंतपर भूल गये, अतएव 
शोकयुक्त हमलोगोंकी अर्घाधसे भी अधिक कई दिन बीत गये ॥ ५६॥ कार्य सिद्ध न होने, 
भवधि बीत जाने और सुग्रीवके भयके कारण हमलोग प्राण त्याग करनेके लिए तैयार हुए ॥५७॥ 


~ ० 
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.'१२३ , ॥ सुन्दरकाण्डम्‌ 


विचित्य गिरिदुर्गाणि नदीमस्रवण[ने च ।अनासाद्य पदं देव्याःमा णांस्त्यक्तं व्यवस्थिता!।।५८॥ 
ततस्तस्य गिरेमूच्लि वयं प्रायमुपास्महे । दृष्ट्रा भायोपविष्टांश्व सर्वान्वानरपुंगवान ॥«९॥ 
भृशं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदङ्गदः । तव नाशं च बेदेहि वालिनश्च तथा वधम्‌ ॥६०॥ 
प्रायोपवेरामस्माकं मरणं च जटायुपः । तेपां नः स्वामिसंदेशान्निराशानां सुमूषेताम।%१॥ 
कार्यहेतोरिहायातः शकुनिर्वीयवान्महान्‌ । ग्रश्रराजस्य सोदर्यैः संपातिर्नाम ग्रधराट्‌ ॥६२॥ 
श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनमब्रवीत्‌ । यतीयान्केन मे श्राता इतः कव च निपातितः ।६३॥ 
एतदाख्यातुमिच्छामि भत्रद्विर्वानरोत्तमाः । अङ्गदोऽकथयत्तस्य जनस्थाने महद्रयम ।।९४॥ 
रक्षसा भीमरूपेण त्वामुदिश्य यथाथतः । जटायोस्तु बधं श्रुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मजः।।६५॥ 
त्वामाह स वरारोहे - बसन्ती रावणालये । तस्य तद्र्चने श्रुत्वा संपातेः प्रीतिवर्धनम्‌ ॥६६॥ 
अङ्गदप्रमुखाः सर्वे ततः प्रस्थापिता वयम्‌ । विन्ध्यादुत्थाय संप्राप्ताः सा१रस्यान्तमुत्तमम्‌ ।।६७॥ 
त्वद्दशने कृतोत्साहा हृष्टाः पुष्टः एबंगमाः । अङ्गदभमुखाः सवें वेलोपान्तमुपागताः ॥६८॥ 
चिन्तां जग्मुः पुनभींमां खद्द्शनसमुत्मुकाः । अथाहं हरिसेन्यस्य सागरं दृश्य सीदतः ॥६९॥ 
व्यवधूय भये तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः । लङ्का चापि मया रात्रो प्रविष्टा राक्षताकुला ॥७०॥ 
रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोऋनिपीडिता । एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाष्ृत्तमनिन्दिते ॥७१॥। 
अभिभाषस्तर मां देवि दूतो दाशरथेरहम्‌ । तन्मां रामकृतोद्योगे स्ान्नेमित्तमिहागतम्‌ ॥७२॥ 


'पर्वंतोंको कन्द्राएँ ओर भरने दृंढकर ओर देवो सीताका पता न पाकर हमलोग प्राण त्याग 
-करनेके लिए उद्यत हुए ॥ ५८ ॥ उस पर्वतके शिखरपर हमलोग धरना देकर उपवास करने लगे, 
उपवास करते हुए हम सव वानराोंको देखकर अत्यन्त शोकातुर होकर अंगद विलाप करने 
लगे । तुम्हारा पता न लगना, बालिका उस प्रकार बघ द्दोना, हम लोगोंका उपवांस करना ओर 
जटायुका मारा जाना- इन वातोंका स्मरण करके वे विलाप करने लगे | स्वामीको अवधि बीत 
-जाने कार्य सिद्धिमै निराश होनेसे प्राणत्यागके लिए उद्यत हमलोगोंके पास ग्रुद्धराजका भाई 
सम्पाति नामका बली पच्तो आया ॥ ५६-६२ ॥ भाईका वध खुनकर क्रोध करके वद्द बोला- मेरे 
छोटे भाईको किसने मारा ओर उसे कहाँ गिराया ॥ ६३ ॥ वानरो, में चाहता हुँ कि तुम लोग 
यह वृत्तान्त मुझसे कहो, जनस्थानमें तुम्हारे कारण कराल राक्षखने जो वध किया था, वह 
यथावत्‌ अंगदने कहा । जटायुका वध सुनकर वह अरुणपुत्र सम्पाति दुखी हुआ ॥६४॥६५॥ उसीने 
रावणके घरमै. तुम्हारे रहनेकी वात कही । सम्पातिके द्वारा कही हुईं प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाली 
घात सुनकर अंगद आदि हम सब विन्ध्यपर्वंतसे चलकर समुद्रतीरपर आये ॥ ६६।६७॥ 
तुम्हारे दर्शन पानेको आशासे उत्साहित प्रसन्न अंगद आदि वला सभी वानर ससुद्रतीरपर 
, ओये ॥ ६८ ॥ तुम्हारे दर्शनके लिए उत्कंठित समुद्र तीर पर आये हुए वे भयानक चिन्तामें पड़ 
गये, समुद्रको देखकर घबड़ाते हुए चानरोंका बड़ा भय दूर करके में सो योजन समुद्र लाँघ आया, 
राक्षलोंसे आकुल ल॑काको रातमे मैंने देखा, रावणको ओर शोकसे दुखी तुमको भा मेने देखा । हे 
अनिन्दिते, यद्द सब जैसा हुआ था मैंने बतलाया ॥ ६६ ॥ ७१ ॥ देवि, में दसरथपुत्र रामचन्द्रका 
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वाल्मीकीय-रामांयंणे १२४ 
न.व 


सुग्रावसाचवे देवि बुद्धथस्च पवनात्मजभ । कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रश्वतां वरः ॥७२॥ 
गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः छुभलक्षणः । तस्य वीर्यवतो देवि भतुस्तव हिते रतः ॥७४॥ 
अहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रीववचनादिह । मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा ॥७५॥ 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता सन्मार्गबिचयेषिणा । दिष्ट्याहे इरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम ॥७६॥ 
अपनेष्यामि संतापे तवाधिगमशासनात्‌ ¦ दिष्ठ्या हि न मम व्यर्थ सागरस्येह लङ्घनम्‌ ॥७७॥ 
पाप्स्याम्यहमिद्‌ देबि त्वददर्शनकृतं यशः । राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते ॥७८॥ 


~ rn 


सपुत्रत्रान्धवं हत्वा रावणं राक्षसायेपम्‌ । माल्यवान्नाम वेदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः ॥७९॥ 
ततो गच्छति गोकर्ण पर्त केसरी हारिः । स च देर्वधिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः । 

तीर्थे नदीपतेः पण्ये शम्बसादनमुद्धरन्‌ । ॥८०॥ 
यस्याह हरिण; क्षेत्र जातो वातेन मैथिलि । हनूमानिति विख्यातो लोके स्वेनेव कर्मणा ॥८१॥ 
बिश्वासाथै तु वेदेहि भर्तरुक्ता मया गुणाः । अचिराद्त्वामितो देवि राघवो नायेता ध्रुवस्‌ ॥८२॥ 
एवं विश्वासिता सीता हेतुमेः शोककर्शिता । उपपन्षेराभिज्ञानेर्दूते तमधिगच्छाते ॥८३॥ 
अतुळे च गता हर्ष प्रहपेण तु जानकी । नेत्राभ्यांवक्रपक्ष्माभ्यां सुमोचानन्दर्ज जलम्‌॥८४॥ 
चारु तद्रदनं तस्यास्ताम्रथक्कायतेक्षणम्‌ । अशोभत बिशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट्‌ ॥८५॥ 
इनूमन्तं कपि व्यक्त मन्यते नान्यथेति सा । अथोवाच हनूमांस्तामुत्तर प्रियद्शनाम ॥८६॥ 


दूत हं, मुझसे बोलो, रामचन्द्रके लिए प्रयत्न करनेवाला, तुम्हारे लिए यहाँ आया हुआ, उुदग्नाव- 
“का सचिव ओर वायुका पुत्र मुझे समझो । समस्त शस्त्रबारियोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे रामचन्द्र 
कुशली हैं ॥ ७२॥७३ ॥ बड़े भाईका सेवामें तत्पर शुभलक्षण लच्मण भी कुशली हुँ, उन तुम्हारे 
पराक्रमी पतिका हित चाहनेवाला में अकेला सुग्रीवक कहनेसे यद्दॉ आया । सह्दायहीन कामरूपी 
मैंने तुम्हारा पता लगानेके लिए इख दक्षिण दिशामे प्रवेश किया । खुशीकी बात है कि तुम्हारे 
नाशको कल्पना करनेवाले वानर सैनिकोंका दुःख तुम्हारा पता बताकर में दूर करूँगा, ससुद्रका 
मेरा लाँघना व्यर्थ नहीं हुआ, यह प्रसन्नताकी वात है ॥ ७३-७७ ॥ देवि, तुम्हारे देखनेका यहद 
यश मुझे मिलेगा ओर पराक्रमी रामचन्द्र तुम्हारे पास आवेगे, ओर पुत्रों ओर बान्धवोंके साथ 
राक्षखराज रावणको मारेगे । बेदेहि पवतोंमें श्रेष्ठ माल्यवान्‌ नामका पंत है, केसरी नामके 
बानर बहाँसे गाकर्ण पवेत पर गये, मेरे [पता मद्दाकपि केसरोको देवषियोंकी आश्ञासे समुद्रके 
प।वत्र तोरपर शंबसादन नामके राक्तलका वध करना पड़ा ॥ ७८० ॥ उन्द्दीकी स्रीमै ` 
वायुसे मैं उत्पन्न डुआ हूं, अपने ही कर्मो'के डारा हनुमान नामसे प्रसिद्ध हैँ ॥ ८१॥ , 
बंदेहि, तुम्हारे विश्वासक लिए मेने, स्थामिके शुणोंका वणेन किया । रामचन्द्र शीघ ही तुमको 
- यहाँसे ले जायँगे ॥ ८२॥ उचित चिह्र ओर कारणांके द्वारा जब सीताको विश्वास हो गया, तब 
उन्होंने इवुमानको रामचन्द्रका दूत समझा ॥ ८३ ॥ जानकी बहुत प्रसन्न हुईं, प्रसन्‍नताके कारण 
उनकी आँखोंसे आनन्दाश्चु निकलने लगे ॥ ८४ ॥ उनका सुन्द्र मुंह, जिसमें लाल ओर वेत बड़ी 
बड़ी आँख थीं, राहुमुक्त चन्द्रमाके समान मालूस दुआ ॥=४॥ उनने इच्ुमानको वानर द्वी मका ओर 
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हैं 


१२५ एुन्दरकाण्डम 


एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसिहि मेथिलि । किं करोमि कथं वा त राचते प्रतियाम्यहम ।।८७॥। 
हतेऽसुरे संयति शम्बसादन कपिप्रवीरेण महर्षिचादनात। 
ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः || ८८ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाराडे पञ्च शाः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


घट्त्रिशः सगः ३६ 


भूय एव महातजा हनूमान्पवनात्मजः । अन्रवोत्माश्रत वाक्यं सोताप्रत्ययकारणात्‌ )। १. ॥ 
वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धोमतः । रामनामाङ्कितं चेदं पञ्य देव्यङ्गलोयकम्‌ ॥ २॥ 
प्रत्ययार्थं तवानीतं तन दत्तं महात्मना । समाश्वासहि भद्रे त क्षीणदूःखफला ह्यास ॥ ३॥ 
गृहीत्वा प्रक्षमाणा सा भतुः करविभ्रषितम । भर्तारमिव संभ्राप्त जानका मादताभत्रत ॥ ४.॥ 
चारु तद्दन तस्यास्ताम्रशुक्कायतक्षणम । बभव हषोदग्रे च राहुमुक्त इवाइ्राट्‌ ॥ ५॥ 
ततः सा होमती वाला भतुः सद भहापिता। परितुष्टा प्रिय कृत्वा प्रशशेस मद्दाकापम | ६ || 
विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वै वानरोत्तम । येनेदं राक्षसपदं त्वयकेन प्रधापेतम्‌ ॥ ७॥ 
शतयोजनविस्ताणः सागरो मकरालयः । विक्रमश्छाघनीयन क्मता गोष्पदोकृतः ॥ ८॥ 


` कुछ नहीं । पुनः हनुमान सीतासे यह उत्तम वचन वोले ॥ ८६ ॥ मैथिलि, मैंने तुम्हारे सव प्रश्नोंके 
उत्तर दिये, अब लुम चैये धारण करो । मुझे यह बताओ कि में क्या करूँ। आज्ञाहो तो में रामचन्द्र के 
समीप जाऊं ॥८७॥महषियोके कहनेसे चीर कपि केसरीके द्वारा शंचसादन नामक राक्षसके युद्धम मारे 
-जानेपर में उनकी सीम चायुसे उत्पन्न हुआ हूं और उन्हींके समान बल रखनेवाला वानर हूं ॥८८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक सुन्द्रकाण्डका पतीसदां सग समाप्त ॥३५॥ 
~ - 


महातेजस्वी वायुपुत्र हनुमान सीताके विश्वासके लिए पुनः नम्र वचन बोले ॥ १॥ 

महाभागे, मैं वानर हुं, बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रका दूत हूं | देवि, रामनामांकित यह अंगूठी 
` देखो ॥ २॥ तुम्हारे विश्वासके लिप में ले आया हूँ ओर महात्मा रामचन्द्रने दी है । देवि शीघ्र 
ही तुम्हारे दुःखोंका अन्त होगा । तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३ ॥ पतिके हाथका भूषण लोकर सीता 
देखने लगीं ओर पतिके मिल जानेकै समान आनन्दित हुईं ॥ ४ ॥ श्वेत ओर लाल आंखोंचाला 
उसका झुन्द्र ओर हले दमकता हुआ मुंह राहुमुक्त चन्द्रमाके समान शोभित हुआ ॥ ५॥ 
लज्जाशीला नह बाला पतिका सन्देश पाकर हर्षित हुई और हनुमानको प्रिय समझकर उनकी 
प्रशंसा करने लगी ॥ ६ ॥ वानरश्रेष्ठ, तुम पराक्रमी हो, शक्तिमान्‌ हो ओर बुद्धिमान हो, 

क्योंकि तुमने अकेले इस राक्षसपुरीमें प्रवेश किया ॥ ७॥ क्योंकि सो योजन विस्तारवाले 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


वाल्मीकीय--रामायणे १२६ 
>> 240: क सा | . 


नहि त्वां प्राकृत मन्ये वानरं वानरर्षभ । यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणादपि संभ्रमः | ९॥ 
अहेसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम । यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥१०॥ 
प्रेषयिष्याते दुर्धर्षो रामो नह्यपरीक्षितम्‌ । पराक्रममावेज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥११॥ 
दिष्टया च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसंगरः । लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥१२॥ 


~ NAN 


कुशली यादे काकुत्स्थः किं न सागरमेखलाम्‌ । मही दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः ॥१३॥ 
अथवा शक्तिमन्तो तौ सुराणाप्रपि निग्रहे । ममेव तु न दुखानामस्ति मन्ये विपयेयः ॥१४॥ 
कच्चिन्न व्यथते रामःकच्चिन्न परितप्यते । उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः ॥१५॥ 
कच्चिन्न दीनःसंश्रान्तःकार्येषु च न मुह्यति । कच्चित्पुरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः ॥१६॥ 
द्विविधं त्रिविधोपायमुपायमपि सेवते। विजिगीपुसुहृत्कच्चिन्मित्रेएु च परंतपः ॥१७॥ 
कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रैश्चापि पुरस्कृतः । ॥१.८॥ 
कचिदाञास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः । कञ्चित्पुरुषक्रारं च देवें च प्रतिपद्यते ॥१९॥ 
कचिक्न विगतस्नेहो वित्रासान्मयि राघवः । कच्चिम्भां व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्यति राघवः॥२०॥ 
सुखानामुांचितो नित्यमसुखानामनूचितः । दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति॥२१॥ 


मकर आदि हिंस्र जंतुओंके निवासभूत सागरको पराक्रमी तुमने लांघते हण . गोप्पद्के समान 
बना दिया है। हे वानरश्रेष्ठ, में तुमको साधारण चानर नहीं समभती; क्योंकि तुम्हे रावणसे भी न 
भय है और न घवराहट ॥ 8 ॥ आत्मविश्वासी रामचन्द्रके द्वारा यदि तुम भेजे गये हो तो 
सुझसे वातं करनेके योग्य हो ॥ १० ॥ शत्रके द्वारा अपराजेय रामचन्द्र अपरीक्षित 
पराक्रम विना जाने, विशेष कर मेरे पाख, दूत नहीं भेज सकते ॥ ११ ॥ प्रसन्नताकी बात है 
कि धर्मात्मा सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्र तथा सुमित्रानन्दन महातेजस्वी लक्ष्मण कुशळ हैं ॥ १२ ॥:. 
रामचन्द्र यदि कुशल हैं तो मेरे लिए समुद्र पर्यन्त पृथिवीको प्रलयकालमे उत्थित अग्निके 
समान क्रोधसे क्यों नहीं जला देते ॥ १३ ॥ अथवा वे तो देवताओंको भी दण्ड देनेकी शक्ति रखते 
हैं; पर मेरे ही दुःखोंका अ-त अभी नहीं आया ॥ १४॥ रामचन्द्र दुःख तो नहीं करते, परिताप 
तो नहीं करते ? पुरुषशोष्ठ वे मेरे उद्धारके लिए कुछ प्रयत्न करते हें ॥ १५॥ वे हताश तो 
नहीं होते, घबराते तो नहीं, कार्यामे भूल ठो नहीं करते, राजपुत्र राम पुरुषोंके योग्य काम तो करते 
हैं ? शत्रसंतापी राम मिर्जोके विषयमे मित्र वनकर साम ओर दाम इन दो उपायोंका प्रयोग तों 
करते हैं और शाञ्च॒ओंके विषयमे विजयी रामचन्द्र दान भेद ओर दरड इन तीन उपायोंका प्रयोग 
तो करते हैं ? ॥ १७ ॥ कया रामचन्द्रको मित्र मिलते जाते है, और मित्र उनके पाख आते हैं ? 
सज्जनोंसे मेत्री करनेवाले रामचन्द्रको प्रशंसा उनके मित्र तो करते हें ? ॥१८॥ राजपुत्र राम देवों- 
की प्रसन्नताके लिए प्रार्थना करते हैं, भाग्य ओर प्रयत्न इनका आश्रय लेते हैं ? ॥ १8 ॥ अधिक 
दूर रहनेके कारण रामचन्द्रका स्नेह मुझसे हट तो नहीं गया है? क्या वे इस दुःखसे मेरा 
उद्धार करेगे ? ॥ २० ॥ रामचन्द्रको सुखका ज्ञान हे, ठुःखोंका नहीं, दुःख पर दुःख पाकर चे 


~ 
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कोसल्यायास्तथा कच्चित्सुमित्रायास्तथेव च । अभीक्षणं श्रयते कच्चित्कुशलं भरतस्य च ॥२२॥ 
मन्निमित्तेन मानाईः कचिच्छोकेन राघतरः । कच्िन्नान्यमना रामःकचचिन्मां तारयिष्यति ॥२३॥ 
कचिदक्षौहिणां भीमां भरतो श्रातृबत्सलः । ध्वजिनीं मन्त्रिमिगुप्तां प्रपयिष्याति मत्क्रते ॥२४॥ 
वानराधिपतिः श्रीमान्सुग्रीबः कच्चिदेष्यात । मत्कृते हरिभिर्वीरद्टतो दन्तनखायुधः ॥२०॥ 
कचिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः । अस्रविच्छरजालेन राक्षसान्विधमिष्यति ।।२६॥ 
रोद्रेण कचिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे । ट्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं ससुहृज्जनम्‌ ॥२७॥ 
कच्चिन्न तद्धेमसमानबण तस्याननं पद्मसमानगन्धि । 
मया विना शुष्यति शोकदीन जलक्षये पञ्ममिवातपेन ॥ २८ ॥ 
धर्मीपदेशात्त्यजतः स्वराज्यं मां चाप्यरण्यं नयतःपदातेः । 
नासीद्यथा यस्य न भी शोकःकचित्स भयं हृदये करोति ।।२९।। 
न चास्य माता न पिता न चान्यःस्नेहाद्रिशिष्टोऽस्ति मया समो वा । 
तावद्धथहे दूत जिजीविपेयं यावत्मद॒त्ति शृणुयां प्रियस्य || ३ ०॥ 
इतीव देवी वचनं महार्थ तं बानरेन्द्र मधुरार्थसुकत्वा । 
श्रोतुं पुनस्तस्य बचोऽभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा ॥३२॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः । शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललोचनः । तेन त्वां नानयत्याछ शचीमिव पुरंदरः ॥३३॥ 


व्याकुल तो नहीं हो जाते ? ॥२१॥ कया कोसल्याका सुमित्राका तथा भरतका कुशल-संचाद बीच ` 
बीचमें रामचन्द्रको मालूम होता रहता है? ॥२२॥ सम्मान योग्य रामचन्द्र मेरे वियोगके शोकके 
कारण अन्यमनस्क तो नहीं द्दो गये हैं, कया वे मेरा उद्धार करंगे ॥ २३ ॥ क्या भ्रातू-प्रेमी भरत 
मन्त्रियोंके बुडि बलले रक्षित अपनी विशाल अक्षोहिणी सेना मेरे लिए भेजेंगे ॥ २४॥ क्या 
वानरराज श्रीमान्‌ सुग्रीव मेरे लिए अपनी वानरी सेनाके साथ, जिनके अस्त्र दाँत और नख हैं 
आवंगे ॥ २५ ॥ अस्त्रवेत्ता सुमित्रानन्दवद्ध॑न वीर लक्ष्मण क्या अपनी बाणवर्षासे राच्तसोंका नाश 
करेगे? ॥ २६॥ रामके द्वारा भयंकर अस्त्रसे मित्रोंके साथ मारे गये रावणको क्या में शीघ्र ही 
देखेंगी ॥ २७ ॥ सुवर्णतुल्य चणेवाला, कमलगन्ध, शोकसे पीडित उनका मुख मेरे विना सूख तो 
नहीं रहा है, जिस प्रकार उ.लके अभावसे सूर्यंतापसे कमल सूखता है ॥ २८॥ धके व्याजसे 
जिन्होंने राज्य छोड़ा और पैदल चलते समय जिन्हें न शोक हुश्रा ओर न भय, वे हृदयमें धेय 
धारण किए हैं ? ॥ २६ ॥ माता पिता या और कोई मेरे समान भी रामचन्द्रका प्रिय नहीं है 
फिर अधिक कैसे हो सकता है | दूत, में भी तभीतक जोती हुँ, जव तक रामचन्द्रके यहा आने- 
को आशा हे ॥ ३० ॥ देवी सीता इस प्रकार गम्भीर ओर महान्‌ अर्थयुक्त वचन हनुमानसे कह 
कर उनके रमणोय तथा हितकारी वचन सुननेके लिए चुप हो गयीं ॥ ३१॥ सोताके वचन 
सुनकर परम पराक्रमी हनुमान हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तरमं बोले ॥ ३२॥ कमलनयन 
राम तुम्हारा यहा रहना नही जानते, इस लिए यहाँसे शीघ्र नहीं ले जाते, जिस प्रकार इन्द्र 
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श्रत्वव च वचा महं क्षिप्रपष्याति राघव! । चमूं प्रकर्षन्महतीं हर्थुक्षगणसं युताम्‌ ॥३४॥ 
वष्टम्भायत्वा बाणोधरक्षाभ्यं वरुणालयम्‌ । कारेष्यति पुरी लङ्कां काकुत्स्थःशान्तराक्षसाम्‌॥३५॥। 
तत्र यद्यन्तरा म्रत्युयादे दवा महासुराः । स्थास्यन्ति पथि रामम्य स तानपि वधिष्यति ॥३६॥ 
तवादशनजनाये शाकेन परिपूरेतः। न शर्म लभते रामः सिहार्दित इव द्रिपः ॥३७॥ 
मन्दरेण चत दांव शपे मूलफलन च । मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा ददुरेण च ॥३८॥ 
यथा सुनयनं वर्णु बिम्चाष्ठ चारुकुण्डलम्‌ । मुखं द्रक्ष्यास रामस्य पूर्णचन्द्रमिवादितम्‌ ॥३९॥ 
क्षिप्र टक्ष्यास वदाहे रामं प्रस््रवण गिरा । शतक्रतुमिवासोने नागपष्ठस्य मूर्धनि ॥४०॥ 
न मांस राघवा भुङ्क्त न चव मधु सवत । बन्य सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम ॥४१॥ 
नव देशान्न मशकाज्न काटान्न सरोसूपान । राघवोऽपनयदात्रास््रहतनान्तरात्मना ॥४२॥ 
नित्य ध्यानपरा रामो ननत्य ज्ञाक्रपरायणः । नान्याचन्तयत ॥काचत्स तु कामत्रशं गतः ।।४३॥। 
आनद्रः सतत रापः सप्चाडाप च नरोत्तमः | सातति मधुरां वाणो व्याहरन्प्रतवुध्यत ।४४। 
दृष्टा फल बा पुष्पं वा यच्चान्यत्स्त्रामनाहरम्‌ । वहुशा हा प्रेयत्यव श्वसस्त्वामभिभाएत ।।४५॥ 
स दात्र नित्यं पारेतप्यमानस्त्वामव सातेत्याभभापमाणः । 
धृतत्रता राजसुता महात्मा तवव लाभाय कृतप्रयत्नः ।४६।। 
शचीको ले गये थे ॥ ३३ ॥ मेरे वचन खुनते ही वानर भालुको बड़ी सेनाके साथ रामचन्द्र शीघ्र 
ही यहाँ आवेगे ॥३४॥ बाणोंसे समुद्रको बाँधकर ल॑कापुरीके राक्षसोंका वाणोंसे वे विनाश करगे | 
॥ ३५ ॥ इस बीचर्म यदि मृत्य, देवता या और कोई बडा असुर उनके रास्तेमे बाधा डालेगा तो वे 
उसका भी वध करंगे ॥३६॥ रर्ये, तुम्हारे न देखनेके दुःखसे भरकर रामचन्द्र सुख नहीं पारहे हैं, 
जिस प्रकार सिहसे पीड़ित हाथी ॥३७॥ देवि ! मूलफल, मन्दराचल, मलयाचल, विन्ध्याचल, मेरु 
ओर दर्ढुर इन पर्वतोंकी शपथ करके में कहता हूं (ये सब पर्वत निवास स्थान होनेके कारण हचु 
मानके प्रिय थे और फलमूल आहार होनेके कारण प्रिय थे! प्रिय चस्तुक्री मनुष्यको शपथ करनेको 
रीति है । इसीसे हडुमानने इनकी शपथ की है) कि पूण चन्द्रमाके समान उदित रामचन्द्रका मुंद 
तुम शीघ्रही देखोगी, जो सुन्दर कुरड लासे सुशोभित है, जिसमें बिम्ब फलके समान ओष्ठ हैं तथा 
खुन्दर आँख हैं ॥३८,३६॥ वैदेहि, प्रस्तवण पर्वत पर बैठे रामचन्द्रको पेरावत पर वेठे इन्द्रके समान 
तुम शीघ्री देखोगी ॥ ४० ॥ रामचन्द्र कोई भी राजभोग नहीं भोगते, न चे मॉस खाते हैं ओर 
न मधु, किन्तु, ब्रह्मचर्य विधिके अनुसार दिनक्रे पाँचव पहरमे जंगली फलमूल आदिका आहार 
करते हैं ॥ ४१ ॥ तुममें उनका इतना ध्यान लगारहता है कि शरीरपर चढ़े हण डॉस, मच्छुड, 
कीड़े-मकोड़े आदिके हरानेकी उन्हें फिक्र नहीं होती ॥४२॥ तुममे चित्त लगनेके कारण, रामचन्द्र 
तुम्हारे लिए इतने व्याकुल दो गये हैं कि वे लदा तुम्हारा ही ध्यान किया करते हैं, तुम्हारे ही: 
लिए शोकमग्न रहा करते हैं, ओर कुछ सोचते ही नहीं ॥ ४३ ॥ उन्हे नींद नही आती । कभी 
कभी सो जाते हैं तो सीता सोता! कहते उठ खड़े होते हैं । फल पुष्प आदि स्त्रियोंके पसन्दकी 
चीजे जत्र वे देखते हैं तो तुम्हारा स्मरण करके “हा प्रिये, हा प्रिये! कहने लगते हैं ॥ ४५. ॥ देवि, 
चे सदा दुखी हैं । सदा सीता सीता कदा करते हैं । तुम्हे पानेहीके लिए राजपुत्र चे महात्मा 
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सा रामसंकीतैनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका । 
शरन्सुखेनाम्बुदशेषचन्द्रा निशेव वैदेहसुता वभ्नूव ॥४७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे षदूत्रिशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिंशः सगेः ३७ 
सा सीता वचनं श्रत्वा पूर्णचन्द्रानभानना । इनूमन्तसुवाचेदें धर्माथसहित बचः॥ १॥ 
अमृत विषसंपृक्तं त्वया वानर भाषितम्‌ । यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ॥ २॥ 
ऐश्वर्य वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे । रज्ज्वेव पुरुष वद्धवा कृतान्तः परिकर्षति ॥ ३ ॥ 
विविनूनमसेहार्यः प्राणिनां प्लवगोत्तम । सौमित्रिं मां च रामं च व्यसनेःपश्य मोहितान्‌॥ ४ ॥ 
शोकस्यास्य कथं पारं राघवोऽधिगमिष्याति । पुवमानः परिक्रान्तो हतनोः सागरे यथा ॥ ५ ॥ 
राक्षसानां बधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणम्‌ । लङ्कामुन्मथितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति माँ पातिः ॥ ६॥ 
` सं वाच्यः संत्वरस्त्रेति यावदेव न पूरयते । अयं संवत्सरः काळस्तावद्धि मम जीवितम्‌ ॥ ७॥ 
वर्तते दशमो मासो द्रौ तु शेषौ प्छवंगम । रावणेन नुशसेन समयो यः कृतो मम॥ ८॥ 
विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति । अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम ॥ ९ ॥ 
प्रयत्न कर रहे हें और व्रत धारण किये हुए हैं ॥ ४६॥ रामको चर्चासे सीताका शोक दूर हो 
गया, पर रामचन्द्रके शोकित होनेके कारण वह भी उम्ही'के समान शोकित इई । शरद्कालके 
प्रारंभमे मेघके टुकड़ेसे आच्छन्न चन्द्रवाली रात्रिके समान सोता हुईं ॥४७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका छत्तीसवां सगै समाप्त ॥ ३६ ॥ 


nA 
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` पूर्णचन्द्रानना सीता हनुमानके वचन सुनकर धम ओर अर्थयुक्त ये वचन उनसे बोली 
॥ १॥ वानर, तुम्हारे ये वचन विषमिले अस्रतके समान हैं, कि रामचन्द्र तुम्हारा सदा 
चिन्तन किया करते हैं और चे दुखी हैं ॥ २ ॥ कोई बड़ा पेश्वयंशाली हो अथवा बड़े भयानक 
दुःखमे फँसा हो--उन दोनोंको रस्सीमें बाँधकर काल खांचता है, अर्थात्‌ डुखीको सुखी बनाता 
है और सुखीको दुखी ॥.३ ॥ वानरश्रे्, भाग्यको उलट देना, मजुष्यकी शक्तिके बाहर है । 
लचमणको, मुझको ओर श्रोरामचन्द्रको दुखमै पड़कर कतंव्य-विमूढ़ होते देख लो ॥४॥ रामचन्द्र 
इस शोकके पार कैसे जायेगे ? नावके ड्रबनेपर पराक्रमो पुरुष तैरकर जैसे सधुद्रका पार बड़ी 
कठिनतासे कर पाता हे, वेसीही कठिनता रामचन्द्रको भी उठानी पड़ेगी ॥ ५॥ राच्तसोंको मार 
कर, रावणका नाशकर, लंकाको उजाड़कर मेरे पति मुझे कब देखेंगे ॥ ६॥ रामचन्द्रले कहना 
कि शीघ्रता करें । यह, वर्षकी. मवधि बीतने न पावे; क्योंकि इतनेही दिनोंका मेरा जीवन हे ॥७॥ 
वानर, यह दखवाँ महीना बीत रहा है, दो महीने और वाकी हैं, जो क्रूर रावणने मुझे अवधि दी 
है ॥ ८॥ उसके भाई विभीषणने मुझे लोटा देनेके लिए उसे बहुत समझाया पर चहद उनकी बात 
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मम प्रतिमदानं हि रावणस्य न रोचते । रावण मार्गते संख्ये मृत्युः काळवशं गतस्‌ ॥१०॥ 
ज्यष्ठा कन्या कला नाम विर्भाषणसुता कपे । तया ममेतदाख्यातँ मात्रा प्रहितया स्वयम ॥११॥ 
अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्रान्राक्षसपुंगवः । धृतिमाज्छीलवान्द्द्धो रावणस्य सुसंमतः ॥१२॥ 
रामक्षयमनुभाप्त॑ रक्षसां भत्यचोद्यत्‌ । न च तस्य स दष्टात्मा श्रणोति बचने हितम्‌ ॥२३॥ 
आशंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिमरं मां प्राप्स्यते पतिः । अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्च वहवो गुणाः ॥१४॥ 
उत्साहः पौरुषं सत्त्यमानुशंस्य कृतज्ञता । विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥१५॥ 
चतुर्दश सहस्त्राणि राक्षसानां जधान यः । जनस्थाने विना रात्रा शत्रुः कस्तस्य नोद्विजेत॥१६॥ 
न स शक्यस्तुलयितुँ व्यसनेः पुरुषर्षभः | अहे तस्यानुभावज्ञा शक्रस्येव पुळोमजा ॥१७)॥ 
शरजालांशुमाञ्छूरः कपे रामदिवाकरः । इत्रुरक्षोमयं तोयमुपशोषं नयिष्यति ॥१८॥ 
इति सजल्पपानां तां रामार्थे शोककदिताम । अश्रुसंपूर्णवदनासुवाच हनुमान्कपिः ॥ १९॥। 
श्रत्वेव च वचो मझ क्षिप्रमेष्याति राघवः । चमूं प्रकर्षन्महतीं हर्यक्षणणसंकुलाम ॥२०॥ 
अथत्रा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव स राक्षसात्‌। अस्माइःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते ॥२१॥ 
त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा संतरिष्यामि सागरम्‌ । शक्तेरस्ति हि मे वोढं छङ्कामपि सरावणाम ॥२२॥ 
अहं प्रस्रवणस्थाय राघवायाद्य मैर्थिल । पापयिष्यामि झक्राय हव्यं हुतमिवानलः ॥२३॥ 


नहीं मानता है ॥&॥ रावणको मेरा लोटान अच्छ नहीं लगता, क्योंकि वह कालवश हो गया 
है | उसे युद्धचतेत्रमे सत्यु ह ढ़ रही है ॥१०॥ वानर, विभीषणकी बड़ी लड़कीका नाम कला है। 
उसने मुझसे ये बात कही हैं, उसकी माताने उसे मेरे पास भेजा था ॥ ११ ॥ अचिन्ध्य नामका 
एक विद्वान, धीर, शीलवान, बूढ़ा राक्षस है ओर वह रावणका प्रिय है ॥ १२॥ उसने रांमके 
द्वारा राक्षसोंके क्षय होनेकी वात कही, पर दुष्टात्मा रावण उसके हितकारी वचन नहीं सुनता । 
वानरश्रेष्ठ, मुझे आशा है कि मेरे पति शीघ्र ही मुझे मिलेंगे, क्योंकि मेरी अन्तरात्मा शुद्ध है, ओर 
उनमे अनेक गुण हें ॥ १३ ॥ उत्साह, पुरुषार्थ, बल, अक्कूरता, छतक्षता, विक्रम ओर प्रभाव ये 
गुण रामचन्द्रमे हैं ॥१५॥ जिन्होंने जनस्थानमें चौद्ह हजार रांक्षसोंका भाईकी खहायताके विना 
वध किया था उनके द्वारा. कोन शत्रु पराजित नहीं किया जा सकता ॥१६॥ रामचन्द्र दुःखोंसे या 
दुख देनेवाले राच्तसोंसे विचलित नहीं किये जा सकते । में उनके प्रभावको जानती हूँ, जिस प्रकार 
शची इन्द्रके प्रभावको जानती है ॥ १७ ॥ वानर, रामरूपी सूयं, वाणरूपी किरणोंसे. शत्र राक्तसरूपी 
जलको शीघ्र ही सोख लेंगे ॥१८॥ इस प्रकार शोकपीड़ित खीताके कहने पर हनुमान उनसे बोले 
उस समय सीताका मुख ऑस्पुओंसे भर गया था ॥१&॥ मेरे वचन सुनते ही वानरभालुओंके साथ 
शीघ्रही रामचन्द्र तुम्हारे पास आवंगे ॥२०॥ अथवा, अनिन्दिते, आप मेरी पोठ पर चढे, आजही 
इस राच्तससे आपका उद्धार में. कर दूं ॥२१॥ आपको पीठपर लेकर सागर पार कप्नेकी शक्ति 
मभमें है, राचणके साथ समची लकाको भी में उठा सकता हँ ॥ २२॥ प्रस्नचणपर्वंत पर वेठे हुए 
रामचन्द्रके पास आज ही. आपको में पहुँचा दूंगा, जिस प्रकार हवन की. हुई हवि इन्द्रके पास 


(७-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


१३२ सुन्दरकाण्डम्‌ 


द्रष्यस्यच्रैव वैदेहि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । व्यत्रसायसमायुक्तं विष्णुं देत्यवधे यथा ॥२४॥ 
त्बहशनकरृतोत्साहमाश्रमस्थ॑ महावलम्‌ । पुरंदरमिवासीनं नगराजस्य _ मूर्धनि ॥२५॥ 
पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाङ्कस्व शोभने । योगमन्विच्छ रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥२६॥ 
कथयन्तीव शशिना संगमिष्यसि रोहिणी । मत्पष्ठमधिरोइ त्वं तराकाश महार्णवम्‌ ॥२७॥ 
नहि मे संप्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने । अनुगन्तुं गतिं शक्ताःसवे लङ्कानिवासिनः ॥२८॥ 
येवा हमिह पापस्तयैत्राहमसंशयम्‌ । यास्यामि पञ्य वेदेहि त्वाधुद्यम्य विहायसम्‌ ॥२९॥ 
मैथिली तु इरिश्रष्ठाच्छुत्वा वचनमद्गुतम । हर्षविस्मितसीङ्गी इतूमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥३०॥ 
इनूमन्दूरमध्वानं कथं मां नेतुमिच्छसि। तदेव खळु ते मन्ये कपिखे हरियूथप ॥३१॥ 
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कथं चाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि । सकाशं मानवेन्द्रस्य भतृर्मे प्डवगर्षम ॥३२॥ 
सीतायास्तु वचः श्रृत्वा हनूमान्मारुत।त्मजः । चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवं परिभवं कृतम्‌ ॥२२॥ 


Sn 


न मे जानाति सत्त्वं वा प्रभावं वासितेक्षणा । तस्मात्पञ्यतु वेदेही यद्रूप मम कामतः ॥३४॥ 
इति सीचन्त्य इनुमांस्तदा एबगसत्तमः । दर्शयामास सीतायाः स्वरूपमरिमर्दनः ।।३५॥ 
स तस्मात्पादपाद्धीमानाप्छुत्य पुवगर्षभः । ततो वार्थितमारेमे सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥ ३६॥ 
मेरुमन्द्रसंकाशो वभो दीसानलमप्रभः। अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरर्षभः ॥२७॥ 


अग्नि पहुँचाता है ॥ २३ ॥ दैत्यचधक्े उद्योगमे लगे हुए विष्णुके समान, लचमणके साथ राम- 

चन्द्र को आजही आप देखेंगी ॥ २४ ॥ आपके दुर्शनके लिए उत्साहित रामचन्द्रको ऐरावतपर 
बैठे इन्द्रके समान आप देखेंगी ॥२५॥ देवि, मेरी पीठ पर आप चढ़े, मेरी प्रार्थनाको उपेक्षा 
न करे, रामचन्द्रसे मिलिए, जिस प्रकार, चन्द्रमासे रोहिणी मिलती है ॥ २६ ॥ वात समाप्त होते 
होते चन्द्रमासे रोहिणीके समान आप रामचन्द्र से. मिल जायंगी, आप मेरी पीठ पर चढ़े ओर 
आकाशमार्गसे समुद्र पार करे' ॥ २७ ॥ आपको लेकर जब म यहाँसे चलंगा, तव मेरा पीछा 
करनेकी शक्ति समस्त लंका निवासियोंमं नहीं है ॥ २८॥ जिस प्रकार में यहाँ पहुँचा हँ उसो 
प्रकार आपको लेकर आकाशमार्गसे मे वहाँ चला जाऊंगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ २६ ॥ वानर- 
श्रेष्ठके ये अदुसुत वचन सुनकर हर्षले सीताका सर्वाङ्ग पुलकित हो गया ओर वे हचुमानसे 
बोलीं ॥३०॥ हनुमान्‌, इतनी दूर मुझे ले जानेकी इच्छा तुम क्यों करते हो, में तो इसे तुम्हारी 
वानरी चंचलताही समझती हुँ ॥ ३१ ॥ वानरश्रेष्ठ, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है । तुम मेरे स्वामी 
रामचन्द्रके पाख मुभ्मे ले जानेकी इच्छा कैसे करते हो ॥ ३२॥ सीताके वचन सुनकर वायुपुत्र 
हनुमान खीताके इस अभिनव तिरस्कारसे विचारमें पड़ गये, वे सोचने लगे ॥ ३३ ॥ असितेक्षणा 
सीता मेरा बल वा प्रभाव नहीं जानतीं अतपच वह मेरा रूप अच्छी तरह देखे ॥ ३४ ॥ शत्रु नाशी 
हनुमानने ऐसा सोचकर अपना रूप सीताको दिखाया ॥ ३५॥ वुद्धिमान हनुमान उस 
बृक्षसे नीचे उतरकर सीताको अपनी शक्तिका विश्वास दिलानेके लिए बढ़ने ळगे॥ ३६॥ 
मेरुके खमान विशाल, प्रदीप अझिके समान तेजस्वी होकर हनुमान सीताके समाने खड़े 
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हरिः ` पर्वतसंकाशस्ताम्रवक्रो महावल'। चज्रदंष्ट्नखो भामो वेदेशेमिदमत्रवीव ॥३८॥ 
सपवेतबनोद्देशां साइ्टामाकारतोरणाम्‌ । लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे ॥३९॥ 
तद्चस्थाप्यतां बुद्धिरळं दोवे विकाङ्क्षया । विशोकं कुरू वेदोहि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥४०॥ 
ते . दष्ट्राचलसंकाशमुवाच जनकात्मजा । पञ्चपत्रवि्ञालाक्षी मारुतस्यौरसं सुतम्‌ ॥४१॥ 
तवः सत्त्वं बले चेव. विजानामि महाकपे । वायोरिव गतिश्चापिं तेजश्चाम्नेरिवाद्वतस्‌ ॥४२॥ 
्राकृतोऽन्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमहैति । उदधेरममेयस्य पारं वानरयूथप ॥४३॥ ` 
जानामे रामने शक्तिं नयने चापि ते मम। अवश्यं संप्रधार्याशु कार्यसिद्धिरिवात्मनः ॥४४। 
अयुक्तं. तु कपिश्रष्ठ मया गन्तुं त्वया सह । वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव ॥४५॥ 
अहमाकाशमासक्ता उपयुपरि सागरम । प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्वयो वेगेन २च्छतः ।।४६॥ 
पतिता सागरे चाह तिमिनक्रफपाकुले । भवेयमाछ विवशा यादसामन्नमुत्तमम्‌ ।॥४७॥ 
न च रक्ष्ये त्वया सार्ध गन्तुं शत्रुविनाशन । कळत्रवति संदइस्त्वाये स्यादप्यसंशयम्‌ ॥४८॥ 
हियमाणां तु मां दृष्ठा राक्षसा भीमविक्रमाः । अनुगच्छेयुरादिणा रावणेन दुरात्मना ॥४९॥ 
तेस्त्व परितः शूरेः शूलमुद्रपाणिभिः। भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीर कळत्रवान्‌ ॥२०॥ 
सायुधा बहवो च्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः। कथं शक्ष्यसि संयातुं मां चेव परिरक्षितुम ॥५१॥ 


हुए ॥३७॥ रक्तसुक्त, मद्दावली, पर्चतकेसमान भयंकर, वज्रके समान दाढ ओर नखचाले हनुमान 
सीतासे इस. प्रकार बोले ॥ ३८ ॥ पर्वतों, वनों, अटारियों, तोरणों तथा राचणके साथ समस्त 
ळंकाको ले जानेकी शक्ति मुझमें है ॥ ३६ ॥ देवि, अपनी बुद्धि ठीक्क करो, ओर लच्मणसहिंत 
रामका शोक दूर करो ॥ ३०॥ वायुपुत्र हनुमानको पर्चंतके समान देखकर कमलाक्षी सीता 
उनसे बोलीं ॥४१॥ तुम्हारा बल ओर पराक्रम मैं जानती हूँ, वायुके समान तुम्हारा वेग ओर 
अग्निके समान अद्भुत तेज भी जानती हूँ ॥४२ ॥ वानरसेनापति, इस विशाल समुद्धके पार 
दूसरा कोई साधारण वानर कैसे आ सकता था, शोर लंका में प्रवेश कैसे कर सकता था ॥ ४३ ॥ 
शमुद्र पार करने ओर मुझे ले जानेकी तुम्हारी शक्ति मैं जानती हं, फिर भी, अपनी कार्येसिद्धि- 
के विषयमै अवश्य विचार करना चाहिए ॥ ४४ ॥ वानरश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा. जाना. अनुचित 
है, क्योंकि वायुके समान तुम्हारे वेगसे में बेहोश हो जाऊंगी ॥ ४५॥ समुद्रके ऊपर ऊपर 
आकाशमें. चलती हुई. में तुम्हारे वेगके कारण तुम्हारी पीठसे गिर जाऊंगी ॥ ४६ ॥ तिमि 
मगर ओर मछलियोंसे भरे हुए समुद्र में गिरकर मैं विवशतापूर्वक शीघ्रही जलजन्तुओंका 
भोजनं बन जाऊंगी ॥४७॥ शत्रुविनाशन, मैं तुम्हारे साथ: नहीं जा सकती, स्त्रीके साथ तुमको 
जोते देखकर निश्चय राक्षसोंका तुमपर सन्देह होगा ॥४८॥ मेरा हरण होते देखकर पराक्रमी 
राक्षस दुरात्मा रावणको आज्ञासे तुम्हारा पीछा करेंगे ॥ ४३ ॥ वीर, मेरे कारण स्त्रीयुक्त तुम 
शळ सुगर आदि धारण करनेवाले वीर राक्तसोंसे घिर जाओगे और संकटमे पड़ जाओगे ॥५७॥ ` 
झाकाशमें तुम. अकेले ओर अस्त्रह्मीन रहोगे, राक्तल अनेक तथा अरस्त्रसहित होंगे, उस समय 
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युद्ध्यमानस्य रक्षोभिस्ततस्तेः क्रूरकमीभिः । प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्रयाती कपिसत्तम ॥५२॥ 
अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति वळबन्ति च । कर्थचित्सांपराये त्वां जययुः . कपिसत्तम ॥५३॥ 
अथवा युद्धयमानस्य पतेयं विपुखस्य ते । पतितां च ग्रहीत्वा मां नयेयुः. पापराक्षसाः।८४।। 
मां वा हरेयुस्त्वद्धस्ताद्रिशसेयुरथापि वा । अनत्रस्थो हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ ॥५०५॥ 
अह वापि विपदेय रक्षोभिरभितर्जिता । त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेज्ञिष्फल एव तु ॥५८॥ 
कामं त्वमपि पर्याप्तो निइन्तुं सवेराक्षसान्‌। राघवस्य यशो दीयत्त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः ।।५७॥। 
अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संटत हि माम्‌ । यत्र ते नाभिजानीयुईरयो नापि राघवः ॥५८॥ 
आरम्भस्तु मदर्थोऽये ततस्तव निरथक! । त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः ॥५९॥ 
मयि जीवितमायत्तं राघवस्यामितोजसः । भ्रातृणां च महावाहो तव राजकुलस्य च।।६०॥ 
~ Rs De ७. nO वैक्षहारि ~ ७. 

तो निराशो मदर्थ च शोकसंतापकर्शितो । सह सर्वक्षहरिभिस्त्यक्ष्यतः भाणसग्रहम्‌ ॥६२॥ 
भठुभक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । नाहे स्पष्ट स्वतो गात्रामिच्छेयं वानरोत्तम ॥६२॥. 
यदहं गात्रसंस्पर्श रावणस्य गता वलात्‌ । अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती ।।६३॥। 
यदि रामो दशग्रीबमिह हत्वा सराक्षसम्‌ । मामितो ग्रह्म गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत ।।६४॥ 

श्रुताश्च दृष्ठा हि मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमदिनः । 
न देवगन्धवश्चुजगराक्षसा भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥ ६८ ॥ 

तुम उनसे युद्ध तथा मेरी रक्षा दोनों कैसे कर खकोगे ॥५१॥ क्रूर राक्षसोंसे तुम्हारे युद्ध करने 
के समय डरकर मैं तुम्हारी पीठसे गिर जाऊंगी ॥५२॥ बलवान विशाल ओर भयंकर राक्षस यदि 
युद्धमें तुमको किसी प्रकार जीत ले अथवा युद्धमें वमे रहनेके कारण मेरी ओर तुम्हारा ध्यान न रहे 
ओर में गिरजाऊ तो राक्षस सुके उठा ले जायेंगे, वे तुम्हारे हाथसे मुझे छीन भी ले जा सकते हैं ओर 
मेरावध भी कर सकते हैं, क्योंकि युद्धमें जय पराजयका कोई निश्चय नहीं रहता ॥५३-५५॥ में भी 
राक्षखोंके तजेन गर्जनसे, वानरश्रेष्ठ, मर जाऊँगी ओर तुम्हारा प्रयत्न तो व्यर्थ हो ही. जायगा 
॥ ४६ ॥ सव राच्तखोंकी मारनेकी शक्ति तुम भी रखते हो, पर तुम्हारे द्वारा राच्तसोंका वध होनेसे 
रामचन्द्रको अयश होगा ॥ ५७॥ अथवा राक्षस मुझको कहीं ऐसी गुप्त जगहमे रख द्‌ जहां 
न तो वानरोंको ओर न रामचन्द्रको ही कुछ पता लग सके ॥ ५८ ॥ उस समय मेरे लिए तुम्हारे 
उद्योग व्यर्थ हो जायंगे । हाँ तुम्हारे साथ रामचन्द्रके आनेमे अनेक गुण हैँ ॥ ५६॥ अतुल 
पराक्रमी रामचन्द्रका, भाइयोंका और राजा सुग्रोवके कुलका जीवन मेरे अधीन है, शोक-सन्ताप- 
पीड़ित वे दोनों जब मेरी ओरसे निराश हो जायँगे तो समस्त भालु वानरोंके साथ प्राणॉंकी 
उपेक्षा कर देंगे ॥ ६०, ६१ ॥ वानर, पतिभक्तिके कारण रांमचन्द्रके अतिरिक्त किसी दूसरेका 


शरीरस्पर्श करना अपनी इच्छासे में .नहीं चाहती, जो मैंने पहले रावणका शारीर स्पशे किया 
उस समय में लाचार थी । विवश ओर रच्तकहीन थी ॥ ६३ ॥ राक्षखोंके साथ रावणको मार 


कर ओर मुझे लेकर यदि रामचन्द्र यहाँसे जायं तो यह उनके योग्य होगा ॥ ६४ ॥ रणमेंर शत्रु- 


मदेनकारी महात्मा रामचन्द्रके पराक्रम मैने सुने ओर देखे हें । देवता, गन्धर्व, नाग ओर राक्षस 
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समीक्ष्य तं सयाति चित्रकाभुकं महाबलं वासवतुल्यविक्रमम्‌ । 

सलक्ष्मणं को विषहेत राघवं हुताशनं दीसमिवानिलेरितम ॥ ६६ ॥ 

सलक्ष्मणं राघवमाजिमदेनं दिशागजं मत्तामिव व्यवास्थितम्‌ । 

सहेत को वानरमुख्य संयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शराचिपम्‌ ॥ ६७ ॥ 

स मे कापिश्रे्ठ सलक्ष्मणं म्रियं सयूथपं क्षिप्रामिहोपपादय । 

चिराय रामं प्रति शोककशितां कुरुष्त्र मां वानरवीर हार्षिताम ।६८॥ 
इत्याष॑ श्रीमद्रामायणे वाढ्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७॥ 


— TRS 1----->>>> 
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अष्टात्रशः सगः ३८ 
ततः स कपिशादलस्तेनं वाक्येन तोपितः । सीतामुवाच तच्छूत्वा वाक्यं वाक्याविशारदः ॥ ९ ॥ 


युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदशने । सहशं स्रीस्व भावस्य साध्वीनां विनयस्य च ॥ २॥ 
स्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुम्‌ । मामधिष्ठाय विस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 


CN ~ 


द्वितीय कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्तिते । रामादन्यस्य नाहामि ससर्गमाति जानकी ॥ ४॥ 
एतत्ते दावे सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः । का ह्यन्या त्वामृते दोवि ब्रूयाद्रचनमीदृशम ॥ ५ ॥ 
श्रोष्यते चेव काकुत्स्थः सर्व निरवशेषतः । चेष्टितं यत्त्वया देवि भाषितं च ममाग्रतः ॥ ६ ॥ 


कोई भी युद्धम उनकी बरावरो नहीं कर सकता ॥ ६५ ॥ युद्धमें चित्रित घछुषवाले, इन्द्रके समान 
पराक्रमी, महावली, लद्मणसहित रामचन्द्रको वायुके द्वारां भड़काये अञ्चिके समान कोन सह 
सकता है ॥ ६६ ॥ वानरध्रेष्ट, युद्धमें शत्रश्रोंका मदन करनेवाले, मतवाले दिग्गजके समान अचल, 
प्रलयकालीन सूर्यके समान वाणरूपी किरणोंसे युक्त राम ओर लदम्णको युद्धम कौन सह 
सकेगा ॥ ६७ ॥ हे कपिश्रेष्ठ, लदमणके साथ मेरे प्रिय, सेनापति सहित रामचन्द्रको शीघ्र यहाँ ले 
आओ, उनके लिए बहुत कालसे दुःखित मुझको प्रसन्न करो ॥ ६८॥ 


- मादेकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका संतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३७॥ 
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इन बातोंसे सन्तुष्ट होकर खीताके वचन सुनकर बोलनेमें चतुर हनुमान्‌ सोतासे 

बोले ॥ १ ॥ सुन्द्रि, आपने उचित कहा है | खीस्वभाव, सतियों, और विनयके अनुकूल आपके 

बचन हैं ॥ २॥ खो योजन चोड़े समुद्रको मेरे साथ स्त्री ददोनेके कारण आप पार नहीं कर सकतीं, 

यह ठीक है ॥ ३॥ विनयो आपने जो दूसरा कारण बतलाया है कि रामके अतिरिक्त दूसरे 
पुरुषको में छूना नहीं चाहती, देवि, उस महात्माकी पत्नीके लिए ऐसे ही वचन योग्य थे। आपको 
छोड़कर दूसरी कोन स्त्री ऐसे वचन बोल सकती है ॥ ४॥ ५ ॥ ये सब बातें रामचन्द्र खुनंगे, मेरे 
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कारणेबहुभिर्देवि रामप्रियचिकीपया । स्नेहमस्कन्नमनसा गयेतत्समुदारितम्‌ ॥ ७ ॥ 
लङ्काया दुष्मवेशत्वादडुस्तरत्वान्महोदधेः । सामर्थ्यादात्मनश्चैव्र मयैतत्समुदीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इच्छामे त्वां सपानेतुमग्रैव रघुनान्दिना । गुरुस्नेहेन भक्तया च नान्यथा तदुदाहृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यादे नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दते । अभिज्ञानं प्रयच्छ खे जानीयाद्राघवो हियत्‌ ॥१०॥ 
एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा । उवाच वचने मन्दं वाष्पप्रग्राथित।क्ष रम । १ १॥ 
३दं श्रेष्ठमभिज्ञान ्रूयास्त्यं तु मम प्रियम्‌ । शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे ॥१२॥ 
तापसाश्रमबासेन्याः प्राज्ययूलफलोदके । तस्मिन्सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्यविद्रतः ॥१३॥ 
तस्योपवनखण्डेपु नानापुष्पसुर्गान्धपु । विहृत्य सलिछं छिन्नो ममाङ्के समुपाविशः ॥१४॥ 
ततो मां स समायुक्तो वायसः पयेतुण्डयत । तमहे लोष्टपुद्यम्य वारयामे स्म वायसम्‌ ॥१५॥ 
दारयन्स च मां काकस्तत्रेव परिलीयते। न चाप्युपारमन्मांसाद्रक्षार्थी वलिभोजनः ॥१६॥ 
उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे । ख्रसमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम्‌ ॥१७॥ 


'त्वया बिहसिता चाहं क्रुद्धा सलज्जिता तदा । भच्यग्रृद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता ॥१८॥ 


ततः श्रान्ताहमुत्सङ्गमासीनस्य तवाविशम । क्रुध्यन्तीव प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता ॥१९॥ 
बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जती । छक्षिताहे त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता ॥२०॥ 


सामने जो कुछ कार्य आपने किया है और जो कुछ कहा है॥६॥ दोव, रामचन्द्रका प्रिय 
करनेको इच्छा तथा अनेक कारणोंसे स्नेहके द्वारा मनके व्याकुल हो जानेसे मैंने चैखा कहा ॥ ७॥ 
खंकाके दुष्प्रवेश होनेखे, ससुद्र पारकरने को कठिनतास तथा अपनी शक्ति देखकर मैनेवै सा कहा ॥८॥ 
में रामचन्द्रके साथ आजही तुमको मिला देना चाहता हूँ । इसी बड़ोंके ऊपर स्नेह तथा भक्तिसे 
मैंने ऐसा कहा हे । दूसरा कोई कारण नहा है ॥ &॥ अनिन्दिते, यदि आप मेरे साथ जाना 
उचित न समझे तो अपना कोई चिन्ह दे, जिसको रामचन्द्र पहिचान सके ॥ १० ॥ हनुमानके 
ऐसा कहने पर देवकन्यातुल्य सीता - बोलीं । रोनेके कारण उनके अक्षर मिलसे गये थे । स्पष्ट 
मालूम नहीं पड़ते थे ॥११॥ मेरे प्रियसे. तुम यह सर्वेश्रष्ठ चिन्ह कहना । चित्रकूट पर्वतके इशान . 
दिशावाले छोटे पंत पर हम लोग थे । जहाँ काफ़ी फल मूल और जल हैं । मन्दाकिनीके पास 
सिद्धोंके उस स्थानमै आश्रममें रहनेवाली मुझे जो हुआ था वह सुनो । वहाँके अनेक पुष्पोंसे 
सुगन्धित बनांमें घूमकर तथो पसीने पखीने होकर आप मेरे गोद्मे आगये ॥ १२-१४ ॥ वहाँ 
मेरे प्रति बुरा अभिप्राय रखनेवाला काक मुझे; चोंच मारने लगा । में ढेला उठाकर उसको रोकने 
लगी ॥ १५ ॥ मुझे; चोंच मारनेवाळला काक वहीं छिप जाता था, हटानेपर भी न हरता था। 
खानेकी इच्छा रखनेवाले उस काकने मेरा मांस खाना न छोड़ा ॥१६॥ पच्तीपर क्रोध करके अपने 
वस्त्रको कसनेके लिए इजारबन्द मैं खींच. रही थी । मेरा वस्त्र कुछ खिसक गया था ।'उस समय 
मुझे देखा. आपने हँस दिया, जिससे मुके क्रोध हुआ ओर मैं लज्जित हुई । भोजनलोभी काकके 
द्वारा चत होकर में आपके पास आयी ॥ १७, १८ ॥ अनन्तर बैठे हुए आंपके गोदमें थककर में 
पड़ गयी । उस समय मुझे क्रोध था; पर, प्रसन्न होकर आपने मुझे शान्त किया ॥ १६ ॥ आँसूसे' 
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परिश्रपाच्च सुप्ताहे राघवाङ्केऽस्म्यहुः चिरम्‌ । पर्यायेण प्रसुप्तश्व ममाङ्के भरताग्रजः ॥२१॥ 
स तत्र पुनरेवाथ वायसः ससुपागमव्‌ । ततः सुप्तमबुद्धां मां राघवाङ्कात्समुत्थिताम्‌ । 

वायसः सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे ॥२२॥ 
पुनः पुनरथोत्पत्य विरराद. स.मां भृशम्‌ । ततः समुत्थितो रामो मुक्तैःशोणितविन्दुभिः ॥२३॥ 
स मां दृष्टा महाबाइपिंतुन्नां स्तनयोस्तदा । आशीविष इव कुद्धः श्वसन्वाक्यमभाषत ।२४॥ 
केन ते नागनासोरु विक्षतं वे स्तनान्तरम्‌ । कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्नेण भोगिना ॥२५॥ 
वीक्ष्यमाणस्ततस्तं वै वायसं समवैक्षत । नखैःसरुधिरैस्तीक्षणेमीमेवाभिसुखं स्थितम्‌ ॥२६॥ 
पुत्रः किल स शक्रस्य वायसः पततां वर! । धरान्तरं गतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ॥२७॥ 
ततस्तस्मिन्महावाइः . कोपसंबतितेक्षणः। वायसे क्ृतवान्क्रूरां मतिं मतिमतां वरः ॥२८॥ 
स दर्भ संस्तरादग्रह्म ब्रह्मणोऽस्रण योजयत्‌ । स दीप इव कालाग्निर्जज्वालाभिमुखो द्रिजम्‌॥२९॥ 
सते प्रदीप चिक्षेप दर्भ तं बायस प्रति । ततस्तु वायसं दर्भः सोऽम्तरेऽनुजगाम ह ॥३०॥ 
अनुखुष्ठस्तदा काको जगाम विविधां गतिम्‌ । त्राणकाम इमं लोकं सर्वे वे विचचार ह ॥३१॥ 
स पिन्ना च. परित्यक्तः सर्वैश्च परमर्षिभिः । त्रील्लोकान्संपरिक्रस्य तमेव शरणं गतः ॥३२॥ 
स ते निपत्तितं भमौ शरण्यः शरणागतम्‌ । वधाईमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्‌ ॥३३॥ 
परिद्यूनं विवण च पतमानं तमन्रवीत्‌। मोघमस्ने न शक्यं तु ब्राह्मं कहुँ तदुच्यताम्‌ ।॥। ३४॥ 


भेरा मुँह भर गया था । आँखे में पॉछ रही थी । कोवे पर मेरा क्रोध था । नाथ, उस समय 
आपने मुझे देखा था ॥ २० ॥ थकावटसे मैं रामचन्द्रके गोदमें बहुत देर तक खो गयी ओर वे 
भी मेरे गोद्में सोगये ॥ २१ ॥ वह कोवा पुनः वहाँ आया । रामचन्द्रके गोद्से खोकर उठी हुई 
मेरे स्तनोंमं सहसा उसने चोंच मारी ॥ २२॥ वार वार उड़कर वह चोंच मारने लगा । उस 
समय गिरे हुए रक्तविन्डुओंसे आप जाग पड़े ॥ २३॥ मेरे स्तनोंकी व्यथा देखकर क्रुद्ध सपंके 
समान साँस लेते हुए आप बोले ॥ २३॥ नागनासोरु, किसने तुम्हारे स्तनोंको चिच्तत किया 
है ? कोन विशाल मुखवाले क्रुद्ध सपंसे खेलना चाहता है ? ॥ २५ ॥ देखते हुए रामचन्द्रने सामने 
' हो रुधिरयुक्त तीखे नखोंबाले उस काकको देखा । वह मेरी ओर बैठा था ॥ २६॥ वह काक 
इन्द्र्का पुत्र था । वह पृथिवीके भीतर वायुके समान तेज चल सकता था ॥ २७ ॥ क्रोधे उनकी, 
आँखें घूम गयीं । बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ रामचन्द्रने उसके विषयमै कठोर विचार किया ॥ २८॥ 
कुशके ऑसनसे एक कुश निकालकर उसे ब्रह्मास्रसे अभिमंत्रित किया । वह प्रलयकालकी 
अझिके समान उस पच्तीकी मोर बढ़कर जलने लगा ॥ २६ ॥ उस जलते इण कुशको कोवेकी 
ओर उन्होंने फका । उसके पीछे वह कुश आकाशमै गया ॥ ३० ॥ रामका बाण काकका पीछां- 
करने लगा । रत्ताके लिये वह काक कई तरहसे चला | इस तरह वह सत्र लोकोंको घूम आया ॥३१॥ 
उसके पितांने तथा अन्य ऋषियोंने भी उसका त्याग कर दिया । तीनों लोकोंमें. घूमकर वह पुनः 
रामचन्द्रकी ही शरण आया ॥ ३२ ॥ वह उनकी शारणमें आकर भूमिमे गिर पड़ा, शरणागत- 
बृत्सल रामने वधयोग्य उस काकको रक्षा को ॥.३३॥ च्तीणशक्ति तथा सूखा हुआ वह काक 
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ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनार्तिस्म स दक्षिणम दत्वा तु दक्षिणं नेत्रं भाणेभ्यः परिरक्षितः ॥३५॥ 
स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय- च । विद्ष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्‌ ।।३६॥ 
मत्कृते काकमात्रेऽपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितम्‌ । कस्माद्यो मा हरत्त्वत्तः क्षमसे तं महीपते ॥।३७॥ 
स कुरुष््र महोत्साहां कृपां मयि नरपेभ । त्वया नाथवती नाथ अनाथा इव इृञ्यते ॥३८॥ 
आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतम्‌ । जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम्‌ ।।३९॥ 
अपारवारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात्सागरोपमघ्‌ । भर्तारं ससमुद्राया धरण्या वासवोपमम्‌ ॥४०॥ 
एवमस्त्रविदां श्रेष्ठो बळवान्सस्ववानपि । क्रिमर्थमस्त्रं रक्षःसु न योजयसि राघतरः ॥४१॥ 
न नागा नापि गन्धर्वा न सुरा न मरुद्रणाः । रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमीहितुम्‌ ।।४२॥ 
तस्य वीर्यत्रतः कच्चिब्रच्चस्ति मयि संभ्रमः । किमर्थं न शरेस्तीक्ष्णैःक्षयं नयति राक्षसान्‌ ।।४३॥. 
्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परंतपः । कस्य हेतोने मां वीरः परित्राति महात्रलः ॥४४॥ 
यादि तौ पुरुषव्याघी बाय्विज्ञन्द्रसमतजसौ । सुराणामापे दुर्थपो किमर्थं मामुपेक्षतः ॥४५॥ 
ममैव दुष्कृतं किंचिन्महदस्ति न संशयः। समर्थावपि तो यन्मां नावेक्षेते परंतपौ ॥४६॥ 
वैदेह्या बचने श्रत्वा करुणं साश्र॒ भाषितम्‌ । अथाव्रवीन्महातेजा इनूमान्हरियूथपः ॥ ४७॥ 
त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शप । रामे दुःखाभिपन्ने तु लक्ष्मणः परितप्यते।।४८॥। 


जब रामके सामने आकर गिरा तब उन्होंने उससे: कहा कि ब्रह्मास्त्र व्यथं नहीं जा. सकता, फिर 
उपाय बतलाओ ॥ ३४ ॥ अनन्तर उसकी दाहिनी आँख फोड़कर उन्होंने उसके प्राणकी रक्षा की 
॥ ३५ ॥ वह राम ओर दशरथको प्रणाम करके तथा वीर रामसे विदा द्दोकर अपने घर चला 
गया ॥ ३६ ॥ मेरे लिए एक काक पर जिन्होंने ब्रहास्त्र छोड़ा था, चे राजा रामचन्द्र उसे कैसे 
क्षमा कर रहे हें जिसने मेरा हरण किया है ॥ ३७ ॥ नरश्रेष्ठ, आप मुझपर उत्साहयुक्त कपा कर 
आप जैसा स्वामी होने पर भो मैं अनाथके समान हो रही हूँ ॥ ३८॥ दया परम धर्म है यह _ 
मैंने आपहीसे सुना हे, में जानती हुँ आप बड़े उत्साही, पराक्रमी ओर बली हैं ॥ ३६ ॥ असीम, 
अक्षोभ्य, गम्भीरतामे छमुद्रके समान, समुद्र पर्यन्त पृथिवीका स्वामी तथा इन्द्रके तुल्य आपको मैं. 
जानती हूँ ॥ ४० ॥ इस प्रकार अस्रवेत्ताओंमे श्रेष्ठ, बली और पराक्रमी होकर भी, रामचन्द्र! आप 
राक्षसों पर अस्त्रप्रयोग क्यों नहीं करते ॥ ४१.॥ न नाग, न गन्धव, न देवता और न मरुद्गण, कोई 
भी रणमे प्रतिङन्ड्धी होकर रामके वेगको नहीं सह सकता ॥ ४२ ॥ यदि उन पराक्रमी रामचन्द्र - 
का मेरे लिए कुछ भी आद्र है तो वे तीखे बाणांसे राक्तसोंका विनाश क्यों नहीं करते ॥ ४३ ॥ 
अथवा भाईकी. आज्ञा लेकर शत्रतापी महावली वीर लच्मण किस कारण मेरा उद्धार नहीं 
करते ॥ ४४ ॥ यदि वे दोनों पुरुषसिंह वायु तथा इन्द्र्के समान तेजस्वी हैं, देवताओंसे भी नहीं 
पराजित होनेवाले है, तो चे मेरी उपेक्षा क्यों करते हें. ॥ ४५ ॥ समर्थ होनेपर भी मेरी चिन्ता 
नहीं करते यह मेरे किसी पापहीका फळ हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४६ ॥ जानकीके अश्नुयुक्त तथा 


'द्यनीय ये वचन सुनकर महातेजस्वी हनुमान बोले ॥ ४७ ॥ देवि, सत्यकी शपथ करके 


मै.कहता हूँ, रामचन्द्र तुम्हारे शोकके कारण सब कार्योसे विमुख दो गये हैं, रामके दुःखी दोनेसे 
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बाज्यीकीय-रापायणे १३८ 


कर्यचिद्रवती इष्टा न काळः परिश्ोचितुस । इमं मुहूर्त दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि शोभन ॥४९॥ 
तावुमी परुषण्याध्री राजपुत्री महाबळी । त्वदर्धनक्रतोत्साही ळोकान्मस्पोकरिष्यतः ॥५०॥ | 
इत्वा च सप्ररे क्रुर रावर्ण सद्दबान्धत्रम | राववस्त्वा विशालाक्षि स्तां पुरी पति नेष्याते ॥५१॥ ` 
बरूहि यद्राघयो बाच्यो लक्ष्मणश्च महाबरू। | मुग्रीचो वापि तेजस्वी हरयो वा समागताः ॥८२॥ 
इत्युक्तवति तर्मिश्र सीता पुनरथात्रवीत । कोसल्या लोकभतीरे सुपत्रे यं मनस्त्रिनी ॥०३॥ 
त म्रमार्थ सुखं प्रच्छ शिरसा चाभिवादय । स्रजश्च सर्वरत्नाने प्रिया याश्च वराङ्गनाः ॥५४॥ 
ऐश्वर्य च विशालायां प्रथिव्यामपि दुर्छभम्‌ । पितरं मातरं चेव संमान्याभिप्रसा्च च ॥५५॥ | 
अनुप्रत्रजितो रामं सुमित्रा येन सुप्रजाः । आनुकूल्येन धर्मीत्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम्‌ ॥५६॥ | 
अनुगच्छति काकुत्स्थं तरं पालयन्वने । सिंहस्क्रन्थो महावाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः ॥५७! 
पित्रुघद्रतति रामे मातुवन्मा समाचरत्‌ । ह्वियमाणां तदा वीरो नतु मांवेद लक्ष्मणः ॥५४८॥ 
शरद्धोपसेवी लक्ष्मीवाञ्शक्तो न बहुभापिता । राजपुत्रभियश्रेष्ठः सदृशः श्वशुरस्य मे ॥५९॥ 
मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः । नियुक्तो धुरि यस्यां त॒ तामुद्रहति वीयेवान ॥६०॥ 
य इप्दूबा राघवी नेत्र टृत्तमायमनुस्मरत्‌। स ममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान्मम ॥६१॥ 
मृदृनित्ये शुचिर्देक्ष मियो रामस्य लक्ष्मणः । यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥६२॥ 


लक्षमण भी दुःखी हैं ॥ ४८॥ किसी प्रकार आपका पता लगा । अब शोक करनेका समय नहीं है । 
शोभने, अपने दुःस्रोंक्रा अन्त आप शीघ्रह्दी देखेंगी ॥ ४8 ॥ वे दोनों महावली पुरुपसिह राजपुत्र 
आपके दर्शनके लिए उत्साहित होकर शाही राच्तसोंका विनाश करेंगे ॥ ५० ॥ रणभयंकर 
रावणको उसके बान्धवोंके साथ मारकर विशालाक्षि, राघव शीघ्रही आपको अपनी नगरीम ले 
जायँगे ॥ ५१ ॥ राघव, मद्दात्रली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव और वहाँ एकत्र वानरोंसे जो आप 
कहना चाहती हों कहे । हनुमानके ऐसा कहने पर सीता पुनः वोलों- मनस्विनी कोशल्याने जिन 
लोकस्वामीको उत्पन्न किया हे, मेरी ओरसे उनसे कुशल पूछना ओर मस्तक कुक्ाकर प्रणाम 
कहना । उत्तम सालाएँ, सव रल, सुन्द्री स्त्रिया, समस्त पृथिचीके दुर्लभ पेश उर्यका त्याग करके 
माता पिताको प्रसन्न करके जो रामके साथ वन आये, जिसके कारण सुमित्रा पुत्रवती हैं, जो 
धर्मात्मा सत्र सुखोंका त्याग करके वनमे भाईकी रक्ता करता हुए, उनके अनुकूल आचरण करते 
हैं, जिसके कन्धे सिंहके समान हैं, भुजाएँ लम्बी हैं, जो मनस्वी ओर प्रियदर्शन हैं, जो रामचन्द्रको 
पिताके समान, सुझको माताके समीन समभते हैं मेरा हरण तिन वीर लच्मणको मालूम नहीं है। जो 
बुद्धोंकी सेवा करनेवाले शक्तिमान ओर सुन्द्र है, जो बहुत नहीं बोलते, जो रामचन्द्रके अत्यन्त प्रिय 
हैं भोर मेरे श्वशुरके समान हैं, रामचन्द्रके मुझसे भी अधिक प्रिय जो लक्ष्मण हैं, जो काये उन्हे 
सौंपा जाय उसे जो सिद्ध करते हें जिनको देखकर रामचन्द्र पितृवियोगका स्मरण नहीं करते उन 
लच्मणसे तुम मेरी ओरखे कुशल पुछना ॥ ५२ ६१ ॥ लक्ष्मण कोमल, शुद्ध और 
रामचन्द्रके प्रिय हैं | वानरश्रेष्ठ, उनसे पेसी बातें कहना जिससे वे मेरे दुःख दूर करनेके लिए उद्यत 
हो जाँय ॥ ६२ ॥ वानरसेनापति, इसर कोर्यका भार तुम्द्दारेही ऊपर हे, तुम्दारेही उत्साह देनेसे 
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पुन्द्रकाण्डम्‌ 


हि स्मिन्कार्यनिवीहे प्रमाणं हरियूथप । राघवस्त्वत्समारम्भान्माये यत्नपरो भवंत्‌ ॥६३॥ 
' ब्रयाश्र मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः । जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ॥६४॥ 
ध्वे मासान्न जीवेयं सत्येनाहं व्रवीमि ते । रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा । 
गतुमहेसि वीर त्वं पातालादिव कौशिकीम्‌ ॥६५॥ 
ततोवख्नगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणि शुभम । प्रदेयो राघवायेति सीता इनुमते ददौ ॥६६ 
रतिश्रय ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम्‌ । अङ्गुल्या योजयामास नह्यस्य भाभवदभुजः ।६७॥ 
मणिरत्ने कपिवरः प्रतिग्रह्मभिवाद्य च । सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतःपाश्वेतः स्थितः ॥६८॥ 
हषेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सः । हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्षणम्‌ ॥६९॥ 
मणिवरमुपण्ह्य तं महाह जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात्‌। 
गिरिवरपवनावधूतपुक्तः सुखितमनाः प्रतिसंक्रमं प्रपेदे ॥ ७० ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रका एडेऽएत्रिशाः सर्गः ॥३८॥ 


~ SI टन 
एकोनचत्वारिशः सर्गः ३९ 


मणिं दत्त्वा ततः सीता इनूमन्तमथाब्रवीत्‌ । अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्य तत्त्वतः ॥ २॥ 
मणिं दृष्टा तु रामो वे त्रयाणां संस्मरिष्याति । वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च ॥ २॥ 


| रामचन्द्र मेरे लिए उद्योग करेंगे ॥ ६३ ॥ मेरे वीर स्वामी रामचन्द्रसे तुम वारम्वार यह कहना 
| कि सीता एक महीने तक ओर जीती रहेगी, एक मह्दीनेके बाद वे जी न सकंगी, यह उन्होंने सत्य 
सत्य कहा है, पापी राक्षस रावणको कैदमे पड़ी हुई सीताका आप उद्धार करें, जिस प्रकार पाताल- 
मझ पृथिवीका उद्धार विष्णुने किया था ॥ ६४॥६५ ॥ अनन्तर कपड़ेमे बँधा हुआ दिव्य चूडामणि 
निकालकर खीताने हनुमानको रामचन्द्रको देनेके लिए दिया ॥ ६६ ॥ वह श्रेष्ठ भूषण लेकर 
. हनुमानने अंगुलीमे पहन लिया, वह उनकी वांहम ठीक नहीं हो सका था ॥ ६७ ॥ मणि लेकर 
सीताको प्रणाम ओर प्रदक्षिणा करके नप्नतापूर्वक वे उनके पास खड़े होगये ॥ ६८ ॥ सीताको 
देखनेसे हनुमान्‌ बहुत प्रसन्न थे, उनका मन सुलक्षण लक्ष्मण ओर रामके पांस पहुँच गया ॥ ६8 ॥ 
सीताके द्वारा धारण किया इत्या वह उत्तम मणि लेकर हनुमान पर्वंतकी हवासे पहले कर्पित, 

पुनः मुक्तं, होकर वहाँसे धीरे धीरे चले ॥ ७० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अड्तीसवाँ सर्ग समाप्त। ३८ ॥ 


——— 


मणि देकर सीता हनुमांनसे बोलीं-यह मेरा दिया हुआ चिन्ह रामचन्द्रका अच्छी तरह 
- जाना हुआ है॥ १॥ इस मणिको देखकर वीर राम माताको मुझको ओर राउग दशरथको 
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वाल्मीकीय-रामायणे १४० 
कूळ: ७ 


स भूयस्त्व समुत्साहचोदितो हरिसत्तम । अस्मिन्कार्यसमुत्साहे प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ ३॥ 
त्वमस्मिन्कायनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम । तस्य चिन्तय यो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


NO 


हनूमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिभीमविक्रमः ।। ५ ॥ 
{शरसा वन्द्य वेदेही गमनायोपचक्रमे । ज्ञात्वा संप्रस्थित देवी वानरं पवनात्मजम्‌ ॥ ६॥ 
बाष्पगट्ूदया वाचा मथिली वाक््यमन्रबीत्‌ । इनूमन्कुशळं ब्रूयाः सहितो रामलक्ष्मणौ || ७॥ 
सुग्रीव च सहामात्यं सवोन्दृद्धांश्च वानरान्‌ । ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितम्‌ ॥ ८॥ 
यथा च स महावाहुमं' तारयति राघत्रः। अस्माददुःखाम्बुसंरोधात्त्वं समाधातमहसि ॥ ९ ॥ 
जीवन्तीं मां यथारामः संभावयति कीतिमान्‌ । तत्त्वया हनुमन्वाच्यं वाचा धर्ममवाप्नुहि ॥१०॥ 
नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाचः श्रृत्वा मयेरिताः । वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये ॥११॥ 
मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः । पराक्रमे मतिं बीरो विधिवत्संविधास्याति ॥१२॥ 
सीतायास्तद्रचः श्रुत्वा हनूमान्मारुतात्मजः । शिरस्यञ्ञलिमाधाय वाक्यमुत्तरमन्रवीठ ।१३॥ 
क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यक्षपरवरेदेतः । यस्ते युधि विजित्यारीज्शोक॑ व्यपनयिष्यति ॥१४॥ 
नहि पञ्यामि मत्येषु नासुरेषु सुरेषु वा। यस्तस्य वमतो वाणान्स्थातुमत्सहतेऽग्रतः ॥१५॥ 
अप्यर्केपपि पर्जेन्यमपि बैवस्त्रत यमम्‌ । स हि सोहुं रण शक्तस्तव हेतोविंशेषतः ।॥१६॥ 


~ C~ NN 


स हि सागरपयेन्तां महीं साधितुमहीति त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनि ॥१७॥ 


अवश्य स्मरण करेंगे ॥ २॥ इस मणिको देखकर राघव समुत्साहित होंगे ओर तुमको प्रेरित 
करगे, उस खमयके कत्तेव्यका विचार कर लो ॥ ३ ॥ कपिप्रवर, इस कार्यका समस्त भार तुमपर 
है । जिस उपायसे दुःख दूर हो उसका निश्चय लुम करो ॥ ४ ॥ हनुमान्‌, रामचन्द्रको इस कार्यमें 
प्रवृत्त करके मेरे दुःख दू र करो, पराक्रमी मारुतिने भी प्रतिज्ञा की ॥ ५ ॥ सीताको प्रणाम करके 
चलनेके लिए तयार हुए । वायुपुत्र हनुमानको जाता जानकर बाषपगद्गढ्‌ स्वरसे जानकी बोलीं --- 
राम ओर लचमणसे कुशल कहना । सुग्रीव, उनके सचिव, तथा समस्त बूढ़े वानरोंसे धमंयुक्त 
कुशल कहना ॥ ६-८॥ इस दुःखसमद्रसे रामचन्द्र जिस प्रकार मेरा उद्धार कर चेसा उपाय 
तुम करो ॥ & ॥ कीतिमान्‌ राम मेरे जीते जीते मुझको जिस प्रकार मिले, पेखा लुम उनसे 
कहना । इस कहनेसे तुम्हे धमं होगा ॥ १० ॥ मेरी ये वातं सुनकर उत्साहयुक्त रामचन्द्रका 
पराक्रम ओर बढ़ेगा ॥ ११-॥ मेरे सन्देशके वचन तुमसे सुनकर ही रामचन्द्र पुरुषार्थ करनेका 
यथोचित निश्चय करगे ॥ १२ ॥ सीताके वे वचन सुनकर मारुतात्मज हनुमान्‌ हाथ जोड़कर 
वचन बोले ॥ १३ ॥ वानर भालुश्रोके साथ रामचन्द्र शीघ्र ही आचेगे, जो युद्धमें. शात्रुओंको जीत 
कर तुम्हारे दुःख दूर करंगे । मनुष्यों, असुरो ओर देवताओंमे किसोको में ऐसा नहीं देखता जो. 
बाण बरखाते हुए रामचन्द्रके सामने खड़ा रहनेका उत्साह रखता हो ॥ १५ ॥ सूर्य, इन्द्र, 
वैवस्वत, यम, इनसे भी रामचन्द्र युद्ध कर सकते हैं, विशेषकर तुम्हारे लिए ॥ १६ ॥ रामचन्द्र . 
समुद्र पर्यन्त प्रथिवीको जीत सकते हे । वे तुम्हारे निमित्त अवश्य हो विजयी होंगे ॥ १७॥ 
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१४१ सुन्दरकाण्डम्‌ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक्सत्यं सुभाषितम्‌ । जानकी बहु मेने तं वचनं चेदमब्रवीत्‌ ।।१८॥। 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्ष्यमाणा पुनः पुनः । भतेस्नेहान्विते वाक्यं सौहार्दादनुमानयत्‌ ॥१९।। 
यादे वा मन्यसे वीर वसेकाहमरिंदम । कस्मिश्चितसंदते देशे विश्रान्तःश्वो गमिष्यसि ॥२०॥ 
मम चेवास्पमाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । अस्य शोकस्य महतो मुहूर्त मोक्षणं भवेत्‌ ॥२१॥ 
ततो हि हरिशादल पुनरागमनाय तु । प्राणानामपि संदेहो मम स्यान्नात्र संशयः ॥२२॥ 
तवादशनजः शोको भ्रूयो मां परितापयेत्‌ । दुःखाददुःखपराम्नष्टां दीपयन्निव वानर ॥२३॥ 
अयं च वीर संदेइस्तिप्ठतीव ममाग्रतः । सुमहांस्त्वत्सहायेषु इर्यक्षेषु हरीश्वरः ॥२४॥ 
कथं नु खळु दुष्पारं तरिष्यति महोदधिम । तानि इयृक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ ॥२५॥ 
याणामेव भूतानां सागरस्येह लङ्घने । शक्तिः स्यांद्रेनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥२६॥ 
तदस्मिन्कार्यनियागे वीरैवं दुरतिक्रमे । किं पश्यसे समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः ॥२७॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः ॥२८॥ 
बढे; समग्रेथाधि मां रावणं जित्य संयुगे । विजयी स्तपुरं यायात्तत्तस्य सदृशं मवेत्‌ ॥२९॥ 
बलेस्तु संकुला कृत्वा लङ्कां परवलादनः । मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥३०॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः। भवेदाहवशूरस्य तथा त्त्रमुपपादय ॥३१॥ 
तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितम । निशम्य इनुमाञ्शेषं वाक्यमुत्तरमन्रनोत्‌ ॥३२॥ 


सत्य, सुननेमै मधुर, हनुमानके वचन सुनकर जानकीने उनका बहुत आद्र किया और चे उनसे 
वोलाँ॥१८॥ जा नेके लिये उद्यत, स्वामिपरायण, हचुमानको वार-वार देखती हुईं सीताने स्नेहके कारण 
उनका सत्कार किया ॥ १६ ॥ वीर, यदि तुम उचित समझो तो कहीं गुप्त स्थानमै एक दिन ओर 
ठहरो । विश्राम करके कल जाना ॥ २० ॥ हे वानर, तुम्हारे रहनेसे, अभागिनी मुझे इस बड़े 
दुःखसे थोड़ी देरके लिए शान्ति मिलेगी ॥ २१ ॥ यदि तुम्हारे पुनः आनेमें सन्देह हुआ तो मेरे 
प्राणोंका भो सन्देह ही होगा अर्थात्‌ उसकी रच्चाका कोई उपाय न रह जायगा ॥ २२ ॥ तुम्हे न 
देखनेका दुःख मुझे दुःखी करेगा । अति दुःखिनी मुझको जलाने लगेगा ॥ २३ ॥ वीर, यह बड़ा 
सन्देह तो मेरे सामने ही है कि तुम्हारे सहायक वानर भालु तथा सुग्रीव इस दुष्पार समुद्रको 
कैसे पार करेंगे ? वानरभालुओंकी सेना तथा वे दोनों राजपुत्र कैसे पार करेंगे ॥ २४, २५ ॥ 
तीनही प्राणियोंको इस समुद्रको पार करनेकी शक्ति है, गरुड़की, तुम्हारी ओर वायुकी ॥ २६॥ 
वीर, उपायहीन इस कायके लिए कोनसा समाधान देखते हो ? कमियोंम श्रेष्ठ तुम इस चिघ्रको 
कैसे दूर करोगे ? ॥ २७॥ हे शात्रुवीरनाशक, तुम्हीं इस कार्यके खाधनमें मर्थ हो | इसका 
फल प्राप्त. होने पर तुम्हारा ही यश होगा ॥ २८॥ सव सेनाओंके साथ रावणको जीतकर 
रामचन्द्र विजयी होकर. यदि अपने नगरमे जायँगे, तो, यह उनके योग्य होगा ॥ २६ ॥ शात्न,- 


'सेनोको विध्वंस करनेवाले रामचन्द्र अपनो सेनासे ळंकांको भर देंगे ओर सुझको यहाँले ले 
- जायँगे, तो यह कार्यं उनके योग्य होगा ॥ ३० ॥ युद्धवीर रामचन्द्रका पराक्रम जिस प्रकार 
उनके अनुरूप हो, तुम वैसा करो ॥ ३१ ॥ अर्थयुक्त, स्नेहयुक्त तथा युक्तियुक्त सीताके अन्तिम 
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देवि इयुक्षसेन्यानामीञ्वरः प्लवतां वरः । सुग्रीवः सत्यसंपन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः ॥३३॥ 
स वःनरसहस्राणां कोटीभिरभिसंदृतः । क्षिप्रमेप्यति वैदेहि राक्षसानां निवईणः ॥३४॥ 
तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः । मनःसकल्पसंपाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥३५॥ 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तिथेक्सज्ञतेगतिः । न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्त्रीमततेजसः ॥३३॥। 
असङृत्तर्महोत्सादैः ससागरधराधरा । प्रदक्षिणीकृता मभूमितीयुमार्गानुसारिभिः ॥३७॥ 
मद्विशिष्टाश्व तुस्याश्च सन्ति तत्र वनौकस; । मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसंनिधौ ॥३८॥ 


od 


अहं तावादिह पराप्तः किं पुनस्ते महाबलाः । नहि प्रकृष्टाः परेष्यन्ते मेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥३९॥ 
तद्छं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते। एकोत्पातेन ते लकामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥४०॥ 
मम पृष्ठतो तो च चन्द्रसूयौविवोदितौ । त्वत्सकाशं महासङ्घौ नुसिंहावागमिष्यतः ॥४१॥ 
तो हि वीरो नरवरो सहितौ रामलक्ष्मणौ । आगम्य नगरी लङ्कां सायकैर्विधमिष्यतः ॥४२॥ 
सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः । त्वामादाय वरारोहे स्वपुरी प्रति यास्याति ॥४३॥ 
तदाश्वसिहि भद्रं ते भव त्वं कालकाङ्किणी । नचिराद्ट्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम्‌ ॥४४। 
निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यवान्धवे । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥४५॥ 


NNN we 


लिमं त्वं देवि शोकस्य पार द्रक्ष्यसि मैथिलि । रावण चेव रामेण द्रक्ष्यसे निहतं बलात ॥४६॥ 


वचन छुनकर हनुमान्‌ बोले ॥ ३२॥ देवि, वानर-भालुओंकी सेनाके स्वामी सुग्रीवने सत्यता- 
पूर्वक तुम्हारे उद्धारका निश्चय किया है । करोड़ों वानरोंके साथ रा्तसोंके विनाशक वे, शीघ्रही 
तुम्हारे पास आवगे ॥ ३३-३४ ॥ पराक्रमी, धीर, महाबली, मानसिक संकल्पके साथही कार्यमे 
लगनेवाले वानर सुग्रीवके आज्ञावशवर्ती हैं ॥ ३५॥ ऊपर, नीचे, सांमने जिनकी गति कभी 
रुकी नहीं, जो वड़े-वड़े कार्यासे भी नहीं घवराते, जिन तेजस्वी तथा महोत्साहियोंने समुद्र और 
पर्वेतोंके साथ इख पृथिवीकी कई वार प्रदक्षिणा की है, वे वायुके मार्गमे चलनेवाले हैं ॥३६, ३७॥ 
मुझसे बड़े तथा मेरे समान वानर वहाँ हैं । शुग्रीवके यहाँ मुझसे छोटा वानर कोई नहीं है ॥३८॥ 
जव मैं यहाँ चला आया, तब उन महाबलियोंके आनेमें सन्देह ही क्या हे ? बड़े नहीं भेजे जाते 
किन्तु भेजे जानेवाले छोटे ही होते हैं ॥ ३६ ॥ देवि, अव दुःख करना व्यर्थ है । आप अपना दुःख 
दूर करद्‌ । वानरसेनापतिगण एक छुलांगमें लङ्का चले आंबेगे ॥ ४०॥ मेरी पीठ पर चन्द्र 
सुर्यके समान उदित, वडुत बडी सेनाके साथ वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ तुम्हारे पास आचेंगे ॥ ४१॥ 
वीर, नरश्रेष्ठ राम ओर लक्ष्मण दोनों साथही आकर वाणोंसे लङ्काका विनाश करेंगे ॥ ४२॥ सब 
साथियोंके साथ रावणको मारकर रघुनन्दन राम, सुन्दरी तुमको लेकर अपनी नगरीमें लोट 
जायँगे ॥ ४३ ॥ देवि, आप धेयं धारण करें, आपका मंगल हो | समयकी प्रतीक्षा करं । आप 
शीघ्रही प्रज्वलित अझिके समान रामचन्द्रको देखेंगी । पुत्र, सचिव ओर बान्धर्वोके साथ 
राक्षसेन्द्रके मारे जाने पर, आप, चन्द्रमाके साथ रोहिणीके समान रामचन्द्रसं मिलेंगी ॥ ४५ ॥ 
आप शोधही इस दुःखका अन्त देखेंगी ओर रामके द्वारा बलपूर्वेक रावणका वध देखेंगी ॥ ४६ ॥ 
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एवमाञ्चास्य वेदेहीं इनूमान्मारुतात्मजः । गमनाय मतिं कृत्वा वेदेहीं पुनरब्रवीत्‌ ॥४७॥ 
तमारघ्नं कृतात्मानं क्षिमं द्रक्ष्यासे राघवम्‌ । लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्रारसुपागतम्‌ ॥४८॥ 
नखदष्ट्रायुधान्वीरान्सिहशादूलविक्रमान्‌ । वानरान्वारणन्द्राभान्कषिप्र द्रक्ष्यासि संगतान्‌ ॥४९॥ 
शेलाम्बुदानिकाशानां छङ्कामलयसानुषु । नदतां कपिमुख्यानामाये यूथान्यनेकशः ॥५०॥ 
स तु ममाणि घोरेण ताडितो मन्मथेपुणा । न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः ॥९१॥ 
रुद मा देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो भयस । शचीव मत्री शक्रेण सङ्गमेष्यास शोभने ॥५२॥ 

रामाद्रिशिष्टः. कोऽन्योऽस्ति कश्चित्सौमित्रिणा समः । 

अग्निमारुततुल्यौ तौ खरातरी तव संश्रयौ ॥ ५३ ॥ 

नास्मिश्चिरं वत्स्यासे देवि देश रक्षोगणेरश्युपितेऽतिरोद्रे । 

न ते चिरादागमने प्रियस्य क्षमस्व मत्संगमकालमात्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाइमीकीय आदिकाव्ये झुन्द्रकारडे एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥३६॥ 
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श्रत्वा तु वचन तस्य वागुसूनामहात्मनः । उवाचात्माहेत वाक्य सांता सुरसुतोपमा ॥ २ ॥ 
त्वा दृष्ट्रा प्रियवक्तारं सप्रहृष्याम वानर । अधेसजातसस्येव दष्टि प्राप्य वसुंधरा ॥ २॥ 


इस प्रकार जानकीको धैये देकर मारुतात्मज हनुमान. चलनेके लिए तैयार होकर जानकीसे पुन 

बोले ॥ ४७ ॥ शात्ुनाशी उन्नतात्मा उन रामचन्द्रको तथा धनुर्धारी लच्मणको ळका-द्वार पर 
उपस्थित आप शीघ्रद्दी देखंगी ॥ ४८ ॥ नख ओर दाँतके अरत्रचाले, सिंह-व्याघरके समान पराक्रमी. 

हाथीके समान विशाल वानरोंको शीघ्रही आप उपस्थित देखेंगी ॥ ४8 ॥ पर्वत ओर मेघके 
समान, ळंकाके पर्वतको शिखर पर.गर्जेते हुप वानरप्रधानोंके अनेक दल आप शीघ्र ही देखंगी 
॥ ५० ॥ घोर दुःखसे सर्म स्थांनमें पीड़ित राम सुखो नहीं हैं, जिस प्रकार सिंह-पीड़ित हाथी 
सुखी नहीं होता ॥ ५१ ॥ देवि, आप न रोवे, शोकसे आपका मन भयभीत न हो । पति इन्द्रे 
साथ इन्द्राणीके समान आप भी अपने पतिसे मिलंगी ॥ ५२ ॥ रामसे बड़ा कोन है ? लच्मणके 
समान कोन है ? वे दोनों अग्नि और वायुके समान हैं । वे दोनों भाई तुम्हारे रच्तक हें ॥ ५३॥ 
राक्षसोंकी अति भयानक इस निवासभूमिमें, देवि, आपको बहुत दिनों तक नहीं रहना होगा | 
आपके प्रियके आनेमे बहुत विलंब नहीं होगा । जव तक मेरी भेट उनसे हो, इतने समयके लिए 
आप अपने प्राणोंकी रक्षा करें ॥ ५४॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका उन्तालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३९ ॥ 

. उन महात्मा वायुपुत्रकी बाते सुनकर देवकन्याके समान सीता अपने उद्धारके खंवन्धकी 
बात बोलीं ॥ १ ॥ वानर, प्रिय ब्रोलनेत्राले तुमको देखकर में रोमांचित हुई हूँ, बृष्टि होने पर 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे १४४ 
रामायण 


यथा तं पुरुषव्याघं गात्रैः शोकामिकर्शितेः । संस्पृशेयं संकामाह तथा कुरु दयां मयि ॥ ३॥ 
आभज्ञानं च रामस्य दद्या हरिशुणोत्तम । क्षिप्तामिषीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीम ॥ ४ ॥ 
मन;शिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः । त्वया मणष्टे तिलके ते किल स्मर्तुमईसि ॥ ५ ॥ 
स बीयेवान्कथं सीतां हृतां समनुमन्यसे । वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपम ॥ ६ ॥ 
एप चूडामणिर्दिच्यो मया सुपरिरक्षितः । एतं दष्टा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ ॥ ७॥ 
एव निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसभवः । अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा ॥ ८ ॥ 
असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः । राक्षसैः सह संवासं त्वत्कृते मर्षयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
धारियिष्यामे मासं तु जीविते शत्रुसूदन । मासादूध्म न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज ॥१०॥ 
घोरो राक्षपराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखा मयि । त्वां च श्रृत्वा विपज्जन्त न जीवेयमपि क्षणम्‌ ॥११॥ 
वैदेह्या वचन श्रत्वा करुण साश्च भाषितम्‌ । अथात्रवीन्महातेजा इनूमान्मारुतात्मजः ॥१२॥ 
स्वच्छोकविसुखो रामो देवि सत्येन ते शषे । रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मणः परितष्यते ॥१३॥ 
दृष्टा कर्थोचद्गवती न काळः परिदेबितुम । इमं सुहृत दुःखानामन्तं द्रक्ष्यासि भामिनि ॥१४॥ 
ताबुभौ . पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावानिन्दितौ । त्वद्दशनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः ॥१५॥ 
इत्वा तु समरे रक्षो रावण सहवान्थवेः । राघवो त्वां विशालाक्षि स्वां पुरी प्रति नेष्येतेः॥ १६॥ 


अंकुरित हुई धरतीके समान ॥ २॥ सुझपर ऐसी दया करो, जिससे उत्करिठत में अपने शोकसे 
कृश अंगोंसे उन पुरुष-सिंहका स्पर्श कर सकूँ॥३॥वान रश्रेष्ठ, क्रोध करके काककी आँख फोड़नेवाले 
कुशके वाणकी याद्‌ रामको दिलाना ॥४॥ उनसे कहना, तिलकके नए हो जाने पर, गालके बगलमे 
तुमने मैनसिल धालठुका जो तिलक लगाया था, उसे स्मरण करो ॥ ५ ॥ इन्द्र ओर वरुणके समान 
रामचन्द्र पराक्रम रखते हुप, सीताके हरणको कैसे सह रहे हैं॥६॥यह अलोकिक चूडामणि आज 
तक मैंने यल्लसे रक्खा है । इसे देखकर इस दुःखमें भी तुम्हारे देखनेके समान में सुख पाती हुँ 
॥ ७ ॥ जलसे उत्पन्न यह मार्ग अब मै आपके पाख भेज देतो हैँ । इसके पश्चात्‌ शोकपोडित में 
जी न सकूँगी ॥ ८ ॥ असह्य दुःख, हृदय छेदनेवाले वचन, राच्तसोंके साथ रहना, यह खव तुम्हारे 
लिए में सह रही हूँ ॥ & ॥ राजपुत्र, एक महीने तक में जीवित रहूँगी । इसके पश्चात्‌ आपके विना 
मेरा जीवित रहना असंभव है ॥ १० ॥ यह राक्षसराज बड़ा क्रूर है । इसकी दृष्टि तथा नीयत भी 
अच्छी नहीं है । तुम विलंब कर रहे दो, इस वातके मालूम होने पर में एक क्षण भी न जी सकूँगी 
॥ ११ ॥ दयनीय अश्र्युक्त वैदेहीके वचन सुनकर मारुतात्मज हनुमान वोले ॥ १२॥ हे देवि, सत्य- 
की शपथ करके में कहता हँ कि तुम्हारे शोकके कारण रामचन्द्र सब कार्यासे विसुख हो गये हैं। 
रामचन्द्रके दुखी होनेसे लक्ष्मण दुखी हो रहे हैं ॥ १३ ॥ किसी तरह आपका पता लगो। दुख 
करनेका यह समय नहीं है । अब शीघ्रही आप अपने दुःखोंका अन्त देखेंगी ॥ १४ ॥ अनिन्दित, 
पुरुषसिंह दोनों राजपुत्र तुम्हे देखनेके लिप उत्कणिठत हें ओर चे लंकाको ls जलायेंगे ॥ १५॥ 
बान्धवोंके साथ युडमे रावणको मारकर, विशालाक्षि, राम-लच्मण तुमको यहाँसे अपनी नगरीमे 
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यत्त रामो विजानीयादभिज्ञानमानेन्दिते । प्रीतिसंजननं भूयस्तस्य त्व॑ दातुमहेसि ॥१७॥ 
सात्रवीइत्तमेवाहा सयाभिज्ञानमुत्तमम्‌ । एतंदेव हि रामस्य दृष्टा यत्नेन भूपणम ॥१८॥ 
श्रद्धेय हनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति । स ते मणिवरं ग्रह्म श्रीमान्प्लवगसत्तमः ॥१९॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे । तमुत्पातकृतोत्साहमवेक्ष्य हरियूथपम्‌ ॥२०॥ 
वमाने महावेगमुवाच जनकात्मजा । अश्रपूर्णमुखी दाना बाष्पगदूद्या गिरा ॥२१॥ 
हनूमान्सिरसकाशो श्रातरौ रामलक्ष्मणौ । सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान्ब्रूया अनामयम्‌ ॥२२॥ 
यथा च स महावाहुर्मो तारयाति राघवः । अस्मादुदुःखाम्वुसंरोधात्त्वं समाधातुमहेसि ॥२३॥ 

इद्‌ च तीत्र मम शोकवेग रक्षोभिरेभिः परिभत्सनं च । 

ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीप शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर ॥ २४ ॥ 

स राजपुः्या प्रातिवेदितार्थः कपिः कृतार्थः परिष्टष्ट्चताः । 

तदल्पशेप प्रसमीक्ष्य कार्य दिशं ह्युदीचीं मनसा जगाम ॥ २५ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्दरकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥४०॥ 


Dr 0 id 
न्ब Cx ° > ° 
एकचत्वारशः सगः ४१ 
स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन्पूजितस्तया । तस्मादेशादपाक्रम्य चिन्तयामास वानरः ॥ १॥ 
अस्पशेषमिदं कार्य इष्ठेयवसितेक्षणा । चीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थं इह दृद्यते ॥ २ ॥ 


ले जायेगे ॥ १६ ॥ जिस चिह्॒को केवल रामचंद्र ही जानें ओर जिससे वे प्रसन्न हो सक, वैसा 
चिह आप ओर दे ॥ १७ ॥ सीता वोलीं-मैंने उत्तम चिह्न देदिया है । हे वीर, इसी भूषणको,साव- 
धानीसे देखकर रामचन्द्र तुम्हारी बातोंको विश्वसनीय समभेंगे । श्रीमान, हनुमान उस श्रेष्ठ 
मणिक्ो लेकर चलनेको उद्यत हुए । जानेके लिए उनको उत्साहित ओर ऊँचा उठते हुए देखकर 
अध्रुपूणमुखी दीना सीता गद्दद्‌ स्वरमें बोलों ॥ १८-२१॥ हनुमान, सिंहदतुल्य दोनों भाई राम 
ओर लच्मणसे तथा खचिवोंके साथ सुग्रीवसे कुशल कहना ॥ २२ ॥ जिस प्रकार महाबाहु राम- 
चंद्र इस दुःखसमुद्र्से मेरा उद्धार कर, वैसा उपाय करना ॥ २३ ॥ यह मेरा तीव दुःख, राच्त- 
सोंका यह परिभत्सेन, रामके पास जाकर तुम कहना | हे वानरश्रेष्ठ, तुम्हारा मागे मंगलमय 
हो ॥ २४ ॥ राजपुत्री सीताका अभिप्राय जाननेसे तार्थ ओर. प्रसन्न हनुमान, कार्यको थोड़ा 
अवशिष्ट सोचकर, उत्तर दिशाकी ओर जानेके लिए सनही मन तयार हुए ॥ २५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रायायणके सुन्दरकाण्डका चालीसवां सर्ग समाप्त | 
— Od 

सुन्दर वचनोंके द्वारा जानकीसे आद्र पाकर तथा वहाँसे दूसरी जगह जाकर हनुमान 

विचार करने लगे ॥ १ ॥ सीताको मैंने देखा । अब मेरी यात्राकी सफलतामे थोडाही कार्य बाकी 
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न साम रक्षःसु गुणाय कल्पते न दानमरथोपचितेषु युज्यते । 

न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेष ममेह रोचते ॥ ३ ॥ 

न चास्य कार्यस्य पराक्रमाहते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते । 

इतप्रवीराश्च रणे तु राक्षसाः क्थंचिदीयुर्यदिहाद्य मार्दबम्‌ ॥ ४॥ 
कार्ये कर्मणि निर्टत्ते यो बहून्यापि साधयेत्‌ । पूर्वकायीविरोधेन स कार्य. कर्तुमईति॥ ९ ॥ 
नह्लकः साधको हेतुः स्वस्पस्यापीह कर्मणः । यो ह्यर्थ बहुधा वेद स समर्थोऽथसाधने ॥ ६ ॥ ` 

इहच तावत्कृतनिश्चयो ह्यहं त्रजियमद्य प्लवगेश्वरालयम्‌ । fF 

परात्मसम्देविशेषतत्त्वबित्ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम्‌ ॥ ७ ॥ 

कथ नु खल्वद्य भवेत्सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह । 

तथैव खल्वात्मबळं च सारवत्समानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 

ततः समासाद्य रण दशाननं समन्त्रिवग सबलं सयायिनम । 

हृदि स्थितं तस्य मत बलं च सुखेन मत्वाहामितः पुनत्रेजे ॥ ९ ॥ 

इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमम्‌ । वने नेत्रमनःकान्तं नानाद्रुमलतायुतम्‌ ॥१०॥ 
इद्‌ विध्बंसायेष्यामे शुष्कं वनमिवानळः । अस्मिन्भग्ने ततः कोपे करिष्यति स स रावणः ॥११॥ 


है अर्थात्‌ शात्रुबलका अन्दाज लगाना । इस कार्यके लिए खाम, दान ओर भेद्‌ इन तीन उपायों- 
को छोड़कर चोथा उपाय द्ण्डही मुझे उचित जान पड़ता है ॥ २॥ राक्षसोंमें खामका प्रयोग 
करनेसे लाभ नहीं । धनियों को दान देनेसे कोई लाभ नहीं । बलवान मञुष्योंमं भेद नहीं डाला 
जा सकता, अतएव सुभे यहाँ पराक्रमही उचित जान पड़ता हे ॥ ३॥ पराक्रमके अतिरिक्त इस 
कार्यको सिद्धिके लिप मुझे कोई उपाय नहीं दीख पड़ता । मेरे साथ युद्धमें बीरोंके मारे जानेसे, 
संभव है कि राक्षस लोग नरम पड़ ( इनुमानका अभिप्राय यह मालूम पड़ता हे कि जब पक में 
अनेक वीरोंको मारूँगा तो राच्तसोंके मनमै यह भाव उत्पन्न हो सकता है कि यदि एक दूत इतना 
बली है, तो वह सेना कितनी बली होगी ? इस विचारसे वे निराश होकर युद्ध करनेकी इच्छा 
त्याग सकते हैं ) ॥ ४॥ प्रधान कार्यको सफल कर जो प्रधान कार्यके अविरोधी दुसरे कार्योको 
कर सकता है, वह्दी कार्यकर्ता हे ॥ ५ ॥ छोटे कामको भी सिद्ध करनेवाला एक हेतु नहीं होता, 
जो प्रयोजनको. थोड़े प्रयलसे अनेक प्रकारसे सिद्ध करना जानता है, वही कार्य करनेमे समर्थ है 
॥ ६॥ यहाींसे शत्रुके विध्वंस करनेके विषयमै पूरी-पूरी जानकारी तथा तत्संबन्धी उपायका 
निश्चय करके यदि में झुग्रीवके पास जाउँ तो मेरे दारा स्वामीकी आश्ञाका यथार्थ पालन होना 
समभा जायगा ॥ ७ ॥ मेरा यहाँ आना कैसे सफल होगा, राच्तसोंके साथ बलात्‌ मेरा युद्ध कैसे 
होगा ओर रावण युद्धमे अपने बलके साथ मेरे बलकी तुलना कैसे करेगा ?॥८॥ उस युद्धमे ही मंत्री, 
सेना ओर अनुयायियोंके साथ द्शाननको पाकर, उसके हृदयका अभिप्राय॑ंतथा उसका वल जान 
कर में यहाँसे प्रस्थान करूँगा ॥ & ॥ क्रुर राक्तसका यह चन नन्दनके समान है । नेत्र आर मनको 
प्रिय है । इसमें अनेक वृत्त ओर लताएँ हें ॥ १० ॥ इसको में नष्टश्रष्ट करूंगा, जैसे अशि सुखे 
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ततो महत्साश्वमहारथट्रिप बलं समानेष्यति राक्षसाधिपः । 
त्रि्ुलकालायसपट्टिशायुध ततो . महृ्यद्धामिदे भविष्यति ॥ १२॥ 
अहे च तः संयति चण्डविक्रमः समेत्य रक्षोभिरभङ्गविक्रमः । 
निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि हरीश्वरालयम्‌ ॥ १३ ॥ 
मारुतवत्क्ुद्धो मारुतिभींमाविकमः । ऊरुवेगेन महता द्रमान्क्षेप्तुमथारभत्‌ ।।१४॥ 
ततस्तद्वनुमान्वीरो वभञ्ज प्रमदावनम्‌ । मत्तद्विजसमाघुषटं नानाट्रुमळतायुतस्‌ ॥॥९५॥ 
तद्वनं मयितै्क्ैभिन्नेश्च सलिलाशयेः । चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च वहुधा प्रियदर्शने! ॥१६।। 
नानाशकुन्तीवरुतैः मभिन्नसलिलाशयैः । ताम्रेः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रमलतायुतेः ।॥।९७॥ 
न वभौ तद्रनं तत्र दावानलहतं यथा । व्याकुळावरणा रेजुर्विदवछा इव ता छताः ।।१८॥ 

लताग्रहेश्चित्रयुहेश्च सादितेव्यालेमगरार्तरवेश्च पक्षिभिः । 

शिलाग्रहेरुन्माथेतेस्तथा यददः प्रनष्टरूपं तदभून्महद्वनम्‌ ॥ १९ ॥ 

सा बिहृवलाशोकलताप्रताना वनस्थली शोकळताप्रताना । 

जाता दशास्यम्रमदावनस्य कपर्वलादि भमदावनस्य ॥ २० ॥ 

ततः स कृत्वा जगतीपतेमहान्महद्व्यकीक॑ मनसो महात्मनः । 

युयुत्सुरेको बहुभिर्महावलैः श्रिया ज्वछस्तोरणमाश्रितः कपिः ॥ २१ ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय रादि काव्ये जुन्द्रकाराडे एकचत्वारिंशः सगः ॥ ४१ ॥ 


| 

| वनको कर देती है . इसके नष्टभ्र्ट होनेपर रावण क्रोध करेगा ॥ ११ ॥ तव त्रिशूल आदि अस्त्रो- 

वाली, हाथी घोड़े रथ आदिसे युक्त सेना, रावण ले आवेगा । फिर, पक बड़ा युद्ध होगा॥ १२॥ 
में उन प्रचण्डचिक्रमी राक्षसांसे युद्धमे लड़कर तथा रावणको भेजी सेनाको मारकर अक्षत- 
शरीर खुखसे किष्किन्धा चला जाऊंगा ॥ १३ ॥ अनन्तर वायुके समान कुपित होकर वायुपुत्र 
भीमपराक्रमी हनुमान बड़े वेगसे वृक्तोंको उखाड़ने लगे ॥ १४ ॥ जिसमें मस्त पक्षी बोल रहे थे, 
श्रनेक वृच्त ओर लताएंँ थीं, उस प्रमदावनको हनुमान उजाड़ने लगे ॥ १५॥ तालावोंको हिंडोर 
देनेसे, ब्क्षोंको तोड़ देनेले, पर्वतके शिखरोंको ढहा देनेसे वह वन देखनेमें बुरा मालूम होने लगा 
॥ १६ ॥ पत्तियोंकी चिल्लाहट, तालांवोंके टूटने, लाल पत्तोंके सुरकाने तथा वृक्ष ओर लताओंके 
श्रीहत होनेसे वह वन शोभाहीन हो गया, मानो उसमें आग लगी हो । आश्रयके नए होनेसे 
व्याकुल स्त्रियोके समान वे ळताएँ मालूम होती थीं ॥ १७:१८॥ लताग्रह ओर चित्रग्रहके टूर जानेसे, 
हिस्र जन्तुओं, अन्य पशुओं तथा पक्षियोंके आतेरवसे, पत्थरके बने घरोंके टूटने तथा अन्य घरोंके 
उजड़नेसे, उस वनको शोभा नष्ट हो गयी ॥ १६ ॥ अशोककी विशाल लताओंके सुरझानेसे वह 

| वनस्थली मदयुक्त, रावणकी स्त्रियोंके लिये शोककी विस्तृत लता बन गयी ॥ २०॥ अनन्तर 

| अनेकोंखे अकेला युद्ध करनेको इच्छा रखनेवाला, युद्धके उत्साहसे जलता हुआ वह महान कपि 


रावणका नितान्त अप्रिय कार्यं करके वाहरवाले फाटक पर आगया ॥ २१ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका एकतालीसवाँ सर्ग समाष्त | 
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द्विचत्वारिशः सर्गः ४२ 
ततः पाक्षिनिनादेन हक्षभङ्गस्वनेन च । वभूवुख्राससंभ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः॥ १ ॥ 
बद्रुताश्च भयत्रस्ता पिनदुभृगपाेणः । रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ॥ २॥ 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः । तद्वनं तहशुभग्नं ते च वीरं महाकापेम ॥ ३॥ 
स ता दृष्ठा महावाहुमहासत्त्वो महाबलः । चकार सुमहूपं राक्षसीनां भयावहम ॥ ४ ॥ 
ततस्तु गिरिसंकाशमातिकायं महावलम्‌ । राक्षस्यो वानरं दृष्टा पमच्छुर्जनकात्मजाभ)। ५ ॥ 
कोऽयं कस्य कुतो वायं किंनिमित्तमिहागतः । कथ त्वया सहानेन सवादः क्रत इत्युत ॥ ६ ॥ 
आचक्ष्व नो विशालाक्षि माभ्रूते सुभगे भयम्‌ । संवादमासेतापाङ्कि त्वया कि ळृतवानयम्‌ ॥ ७॥ 
अथाब्रवीत्तदा साध्वी सीता सचोङ्गशोभना । रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम ॥ ८ ॥ 
यूयमेवास्य जानीत योऽय यद्रा करिष्यति । अहिरेव अहेः पादान्विजानाति न संशयः ॥ ९ ॥ 
अहमप्यतिभीतास्मि नेव जानाभि को ह्ययम्‌ । वेशि राक्षसमेवैनं कामरूफिणमागतम ॥१०॥ 


NN ~ 


चेदेह्या वचन श्रुत्वा राक्षस्यो विद्वता दतम्‌ ।स्थिताःकाचिहूताःकाश्चिद्रावणाय निवीदितुम्‌॥११॥ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः । विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः ॥१२॥ 
अशोकवानिकामध्ये राजन्भीमवपुः कपिः । सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमिताविकमः ॥१३॥ 
न च ते जानकी सीता हरिं हरिणलोचना । अस्माभिर्वहृधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति ॥१७॥ 


पक्षियोंके कोलाहल तथा वृच्तोके ट्ूटनेके शब्द्स लकाके समस्त निवासी भयसे उद्िझ- 
चित्त होगये ॥ १ ॥ डरे हुए पत्तिगण भाग गये और कोलाहल करने लगे | राक्षसोंके सामने 
अशुभ शकुन होने लगे ॥ २॥ नींद टूटनेपर विङृतमुखवाली राक्षसियोंने उस वनको उजडा हुआ 
देखा ओर उस वीर वानरको देखा ॥ ३॥ महावली महाबाहु हनुमानने उन राक्षसियोंको देखकर, 
राक्षसियोंको भयभीत करनेवाला -बड़ा रूप चनाया ॥ ४ ॥ पर्वंतके समान विशालशरीर 
महाबली उस वानरको देखकर राक्षसियाँ लीतासे पूछने लगीं ॥ ५ ॥ यह कोन है ? किसका है? 
कहाँसे आया है ओर किस लिए आया है ? तुम्हारे साथ इसने वातचीत क्यों को ? विशालाक्षि, ` 
यह सब हम लोगोंसे कहो । डरो मत । इसने तुम्हारे साथ क्या वातं को ?॥ ६, ७॥ तव सर्वाङ्ग 
सुन्द्रो साध्वी सीता वोलीं-कामरूपी राक्तसोंका ब्यवहार जाननेकी शक्ति मुझमें नहीं है ॥ ८॥ 
आपही लोग जानो, जो यह हे ओर जो यह करेगा; क्योंकि, साँपही साँपोंके पैरोंको जानता 
है ॥ &॥ में भी डर गयी हुँ । में नहीं जानती यह कोन हे । में तो इस आये इपको कामरूपी 
राच्तलही समभ रही हुँ ॥ १०॥ जानकीके वचन सुनकर राक्तसियाँ वहाँसे भागीं । कई वहाँ 
रहीं ओर कई रावणसे कहनेके लिए चली गर्यौ ॥ ११ ॥ विकृतमुखी राच्तसियाँ रावणके पास 
गई । अदुभुतरूप भयानक वानरकी वात रावणसे उन लोगोंने कहीं ॥ १२॥ राजन्‌, अशोक 
वाटिकाम बड़े शरीरवाला एक वानर आया है । वह बड़ा पराक्रमी हे और सीतासे उसने वाते 
की हैं ॥ १३ ॥ पर, जनकपुत्री हरिणलोचना सीता हमलोगोंके बहुत पूछनेपर भी उसे बतलाना 
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वासवस्य भवेदूदूतो दूतो वैश्रवणस्य वा । परेषितो वापि रामेण सीतान्येपकाङ्क्षया ॥२५॥ 


~ ~ ~ N ०९ 02 न 
तनवाड्ुतकूषण यत्त्तच मनोहरम । नानाम्गगणाकाण प्रमृष्ट प्रमदावनम्‌ ॥ १८ | 


न तत्र कश्चिढुद्देशो यस्तेन न विनाशितः । यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशितः।१७॥। 
जानकी रक्षणार्थ वा श्रमाद्रा नोपलक्ष्यते । अथवा कः श्रमस्तस्य सेव तेनाभिरक्षिता ॥१.८॥ 
चारुपछुवपत्राढ्ये ये सीता स्त्रयमास्थिता । प्रदद्धः शिशपारक्ष/ स च तेनाभिरक्षितः ॥१९॥ 
तस्योग्ररूपस्योग्रे त्वं दण्डमाज्ञातुमहाति । सीता सभापिता येन वने तेन विनाशितम्‌ ॥२०॥ 
मनःपरिग्रहीतां तां तव रक्षोगणेश्वर । कः सीतामभिमाषेत यो न स्याच््यक्तजीवितः ॥२१॥। 
राक्षसीनां वचः श्रृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । चिताग्निरिव जज्वाल कोपसंवतितेक्षणः ॥२२॥ 
तस्य कुद्धस्य नेत्राभ्यां भापतन्नक्षविन्द्वः । दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां साचिपः स्ने्वविन्द्बः।२३॥ 
आत्मनःसदृशान्वीरान्करिकरान्नामराक्षसान्‌। व्यादिदेश महातेजा निग्रहाय हनूमतः ॥२४॥ 
तेषामशीतिसाइस्रं किंकराणां तरस्विनाम्‌ । निर्ययुर्भवनात्तस्मात्कूटमुद्ररपाणयः ॥२५॥ 
महोदरा महादंप्टा घोररूपां महावलाः । युद्धाभिमनसः सर्वे हनूमद्भहणोन्मुखाः ॥।२६॥ 
ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम्‌ । अभिपेतुर्महाभागाः पतङ्गा इव ` पावकम्‌ ॥२७॥ 
ते गदाभिविचित्राभिः परिधेः का्चनाङ्गदैः । आजम्पुर्वानरश्रे्ठ शरैरादित्यसंनिमेः ॥२८॥ 
नहीं चाहती ॥ २१४ ॥ इन्द्रका दूत होगा या कुवेरका दूत । अथवा, सीताको हू ढनेके लिप 
रामचन्द्रने भेजा होगा ॥ १४ ॥ उसी अदुभुतरूपी वानरने तुम्हारे उस प्रमदावनफो, जो अनेक 
पशुपक्षियोंसे भरा थो, नष्ट कर दिया ॥ १६॥ उस वनमें ऐसा कोई स्थान नहां हे, जिसे उसने 
उजाड न दिया हो । केवल उसी स्थानको उसने नहीं उजाड़ा है, जहाँ सीता देवी रहती हैं ॥१७॥ 
जानकीकी रक्षाके लिये अथवा थकाचटके कारण उसने उस स्थानका नाश नहीं किया, इसका 
हमलोग निश्चय नहीँ कर सकतीं । अथवा, उसे थकाचट हो कैसे सकती है? अतः सीताको रच्ताके 
लिए ही उसने उस स्थानी रत्ता की है ॥ १८॥ खुन्द्र पत्नोंसे युक्त जिस सिंसपा वृक्षके पास 
सीता है, केवल उसी वृक्तकी उसने रज्ञा की है ॥ १६॥ उस भयानक रूपवालेको आप भयानक 
दणड दें, जिसने खीतासे बातं कीं ओर वनका विनाश किया ॥ २० ॥ हे राक्षसोंके स्वामी, जिस 
सीताका आपने मनसे ग्रहण किया है, उससे कोन वाते कर रूकता है, जिसे अपनी जान प्यारो 


ee we ~ 
- है॥ २१॥ राच्तसियोंके वचन सुनकर राच्तसराज रावणकी आँख चिताग्निके समान जल उटी । 


कोधके कारण वे घूमने लगीं ॥ २२॥ क्रुद्ध राक्तसराजकी आँखोंसे आँसुकी बूँद गिरां, मानो 
जलते हुए दो दीपकोंसे ज्वालाखहित तेलकी बू दे उपक पड़ी हों ॥ २३ ॥ महातेजस्वी रावणने 
हनुमानको दण्ड देनेके लिए अपने समान चीर, किंकर नामक राक्षसोंको भेजा ॥ २४ ॥ अस्सी 
हजार वेगवान किंकर कूट, सुद्र आदि लेकर रावणके घरसे निकले ॥ २५ ॥ उनके पेट बड़े 
विशाल, दाँत बड़े, रूप भयानक था । वे युद्धकी इच्छा रखनेवाले महावली, हनुमानको पकड़नेके 


: लिए चले ॥२६॥ वे हनुमानक़े पाख गये । हनुमान तोरणपर चैठे थे। मानो, पतंग आगके पास 


गये हों ॥ २७ ॥ विचित्र गदाओं, परिघों, सोनेकी अंजीरों, सूयेके समान चमकोले वाणों, मुट्टरो, 
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सुहररैः पद्चिशेः शूलेः मासतोमरपाणयः । परिवार्य इनूमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः ॥२९॥ 
इनूमानापे तेजस्वी श्रीमान्पर्वतसानिभः । क्षितावाविद्धय लाङ्गलं ननाद च महाध्वानिम्‌॥३०॥। 
स भूत्वा तु महाकायो हनूमान्मारुतात्मजः । पुच्छमार्फोटयामास ळङ्कां शब्देन पूरयन्‌ । ३१ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता चानुनादिना । पेतुर्विहङ्गा गगना दुचचैश्चेदमधोषयत्‌ ॥३२॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च मद्दावछः । राजा जयति सुग्रीत्रो राघनेणाभिपालितः ॥३३॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्किष्टकर्मण; । हनूमाञ्चत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥३४॥ 
न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌ | शिलाभिश्च प्रहरतः पादपेश्च सहस्रशः ।।३५॥ 
अदेयित्वा घुरीं लङ्कामाभेवाद्य च मेथिलीम्‌ । समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सवरक्षसाम्‌ ॥३६॥ 
तस्य संनादशब्देन तेऽभवन्भयशङ्किताः । ददृशुश्च हनूमन्तं संध्यामेघामिवोन्नतम्‌ ॥३७॥ 
स्वामिसंदेशानिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसाःकापिम्‌ । चित्रैः प्रहर णेभीमेराभिपेतुस्ततस्ततः ॥३८॥ 
स तै; परिद्॒तः शूरेः सवतः स महावलः । आससादायसं भीमं परिघं तोरणाश्रितम्‌ ॥३९॥ 
स त परिघमादाय जधान रजनीचरान्‌ । स पन्नगमिवादाय स्फुरन्त विनतासुतः ॥४०॥ 
बिचचाराम्बरे बीरः परिग्रह्म च मारुतिः । सूदयामास वञ्जेण देत्यानिव सहस्रदृक्‌ ॥४१॥ 
स हत्वा राक्षसान्वीरः किंकरान्मारुतात्मजः । युद्धाकाङ्क्षी महावीरस्तोरणं समवस्थितः ॥४२॥ 


पट्िशों ओर शलोंसे हनुमानको घेरकर सहस्रा उनके सामने खड़े हांगये । चे राक्षस हाथमें प्रास 
और तोमर लिए हुए थे ॥२८।२३॥ पर्वेतके समान विशाल तेजस्वी हनुमान भी पृथ्वीपर अपनी पूँछु 
परककर घोर गर्जन करने लगे ॥३०॥ वायुपुत्र हनुमान विशालशरीर होकर अपनी पूछ पटकने 
लगे, जिसके शब्दसे लंका भर गयो ॥ ३१ ॥ उस पूँछ पटकनेके शब्द्से तथा उसको प्रतिष्वनिसे 
भीत होकर पत्ती आकाशासे गिरने लगे । हनुमानने जोरसे ऐसा कहा ॥ ३२॥ अति बली राम- 
चन्द्रकी जय, महाबली लच्मणकी जय, रामचन्द्र द्वारा पालित सुग्रीचकी जय ॥३३॥ अङ्किष्टकर्मा 
कोशालेन्द्र रामचंद्र का मै दास हँ । वायुपुत्र में हन मान हँ ओर शत्रुसेनाका नाश करनेवाला हुँ ॥३४॥ 


_ हजारों रावण युद्धमें मुझसे बली नहीं हो सकते जब कि में पत्थरों ओर वृक्षोंसे प्रहार करता हूँ 


॥३५॥ लंकापुरीको नष्ट करके, जानकीको प्रणाम करके ओर अपना मनोरथ पूर्ण करके सत्र राक्षसोंके 
देखते देखते में यहाँसे जाऊँगा ॥ ३६॥ हनुमानके इस गजेनसे वे संत्र भीत ओर शांकित हो 
गये । उन लोगोंने सन्ध्याके मेघके समान हनुमानको उठा हुआ देखा ॥ ३७॥ हनुमानंके पने 
स्वामीका नाम लेनेके कारण उनके परिचयके विषयमे रात्तसोंका सन्देह जाता रहा । वे निशङ्क 
होकर अनेक प्रकारके भयानक आयुधोंसे हनुमान पर दोड़े ॥ ३८ ॥ महाबली हनुमान उन वीरोंसे 
घिर गये । तब उन्होंने तोरणपर रक्खा डुआ एक भयानक लोहेका परिघ उठाया ॥ २8 ॥ वह 
परिघ लेकर उन्होंने रोक्तसोंको मार डाला, जिस प्रकार गरुड़ छटपटाते हुए साँपोंको मार डालता 
हे ॥ ४० ॥ परिघ लेकर मारुति आकाशमै विचरण करने लगे । राक्षसोंका नाश करने लगे, जिस 
प्रकार सहस्त्राक्ष इन्द्र वज्रसे दैत्योंका नाश करते हैं॥ ४१.॥ वीर वायुपुत्र, किंकर नामके राक्षसों- 
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ततस्तस्माद्गयान्सुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः । निहता्किकरान्सर्वान्रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥४३॥ 
स राक्षसानां निहतं महावलं निशम्य राजा परिट्ृत्तलोचनः । 
समादिदेशाम्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम्‌ ॥ ४४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकांडे द्विचत्वारिंशः खगः ॥ ४२॥ 
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त्रिचत्वारंशः सगः ४३ 
ततः स किंकरान्हत्वा हनूमान्ध्यानमास्थितः । बनं भग्नं मया चेत्यमासादो न विनाशितः ॥ ९ ॥ 
तस्मात्मासादमद्येवामिमे व्रिध्वंसयाम्यहम्‌ । इति संचिन्त्य इनुमान्मनसा दशेयन्वलम्‌ ॥ २॥ 
चेत्यमासादमुत्प्छुत्य॒ मेरुशङ्गमिवोन्रतम्‌ । आरुरोह हरिश्रेष्ठो इनूमान्मारुतात्मजः ॥ ३॥ 
आरुह्घ गिरसंकाशं प्रासादं हरियूथपः | वभौ स॒ सुमहातेजाः प्रतिसूर्यं इबोदितः ॥ ४॥ 
सप्रधुष्य तु दुर्धषश्चैत्यपासादसुन्नतम्‌। इनूमान्मज्वलँछक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान्मारुतात्मजः । ध्रष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता - श्रोत्रघातिना । पेतुर्विहंगमास्तत्र चेत्यपालाश्च मोहिताः | ७॥ 
अख्नविज्जयतां रामो लक्ष्मणश्च महावलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः।। ८ ॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्ळष्टकमणः । हनूमाञ्चत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ९ ॥ 
को मारकर पुनः, युद्धकी इच्छासे तोरण पर बैठ गये ॥ ४२ ॥ किंकर रांक्षसोंमेंके कई राक्षस मरने- 
से बच गये थे, । रावणके पास जाकर उन लोगोंने सब वृत्तान्त कहा ॥४३॥ राक्षसोंको बड़ी सेना- 
का मारा . जाना सुन कर राजा रावणको आँखें चढ़ गयो । अतपव अप्रतिमपराक्रमी, युद्ध पे- 
डुजेय, प्रहस्त पुत्रको उन्होंन भेजा ॥ ४४ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डक। बयालीसर्वो सगे समाप्त ॥ 
———————————nnn IID 


किकरोंके मारनेके पश्चात्‌ हनुमान विचार करने लगे कि मैंने वन उजाड दिया । पर, 
राक्तसोंके कुलदेचताका मंद्र नहीं तोड़ा ॥ १॥ इस कोरण आजही इस मन्दिरको तोडता हूँ 
ओर इस प्रकार अपना बल दिखलाता हुँ । ऐसा खोचकर मेरुशिखरके समान ऊँचे उस विशाल 
मन्द्र पर कपिश्रेष्ट वायुपु्हनुमान चढ़ गये ॥ २, ३॥ पर्वंतके समान उस मन्द्रिपर चढ़कर 
तेजस्वी हनुमान दूसरे सूयके समान मालूम हुए ॥ ४ ॥ दुर्धेष हनुमान ऊँचे मन्दिरको तोड़कर 
बिजयके गर्चसे प्रदी्त होकर पारियाच नामक पर्वंतके समान मालूम पड़े ॥ ५ ॥ अपने प्रभावसे 


'विशालशरीर होकर हनुमान अपनी पूंछ जोरसे पटकने लगे, जिसके शब्दसे लंका भर गयी 


॥ ६ ॥ कान फोड़नेवाले उस शब्द्से आकाशके पक्षी गिरने लगे ओर मन्दिरके रक्षक बेहोश 


हो गये ॥७॥ हनुसोनने घोषणा की, 'अस्त्रवेत्ता रामचंद्रकी जय हो। महाबली!लच्मणकी जय हो । 


रामचंद्रके द्वारा रक्षित राजा सुप्नीवकी जय हो | में अक्लिष्कर्मा कोशलेन्द्र रामचन्द्र का दास हुँ । 
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वाल्मीकीय-रामायणे १५२ 


न रावणसहस्र मे युद्ध प्रतिबलं भवेत्‌ । शिलाभिश्च प्रहरतः पादपेश्च सहस्रशः ॥१०॥ 
धर्षयित्वा पुरी लङ्कामामबाद्य च मैथिळीम्‌ । समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां समैरक्षसाम्‌ ॥११॥ 
एवसुक्त्वा महाकायश्चैत्यस्थो हरियूथपः । ननाद भीमनिहादो रक्षसां जनयन्भयम्‌ ॥१२॥ 
तेन नादेन महता चैत्यपालाः शर्त ययुः । ग्रहीत्वा विविधानस््ान्मासान्खङ्गान्परश्वधान्‌ ॥१३॥ 
विसजन्तो महाकाया मारुतिं पयेवारयन्‌ । ते गदाभिविचित्राभिः परिधेः काश्चनाङ्गदैः ॥१४॥ 
आजम्पुर्वानरश्रेछ वाणेश्चार्दैत्यसंनिमैः । आवरते इव गङ्गायास्तोयस्य विपुलो महान्‌ ॥१५॥ 
परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठ स बभो रक्षसां गणः । ततो वातात्मजः छुद्धो भीमरूपं समास्थितः ॥१६॥ 
प्रासादस्य महांस्तस्य स्तम्भ हेमपरिष्कृतम्‌ । उत्पाटयित्वा वेगेन इनूमान्मारुतात्मजः ॥१७॥ 
ततस्तं ख्रामयामास शतधारे महावलः । तत्र चाग्निः समभवत्प्रासादश्राप्यदह्यत ॥१८॥ 
दह्यमानं ततो दृष्टा प्रासादं हरियूथपः । स राक्षसशतं हत्वा बन्जेणेन्द्र इवासुरान ॥१९॥ 
अन्तरिक्षस्थितः श्रीमानिदे वचनमत्रवीत । मादृशानां सहस्राणि विरुष्ठानि महात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्‌ । अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥२१॥ 
दशनागबलाः केचित्केचिहृशणुणोत्तराः । केचिन्नागसहसूस्य बभ्ूवुस्तुल्यविक्रमाः ॥२२॥ 
सान्त चौघबलाः केचित्सन्ति वायुवलोपमाः। अप्रमेयबलाः केचित्तत्रासन्हरियूथपाः ॥२३॥ 


वायुपुत्र हनुमान मेरा नाम है । में शन्रुखेनाओंका नाश करनेवाला हँ । हजारों रावण युद्धमें 
मेरा सामना नहीं कर सकते, जव में पत्थरों ओर वृक्षोंका प्रहार करता रहूँगा॥ लंकापुरीको 
उजाड़ कर, जानकीको प्रणाम कर और मनोरथ पूर्ण कर सव राक्षसोंके देखते, मैं यहाँसे लौट 
जाऊँगा” ॥ ८-११ ॥ मन्द्रपर बैठे हुए विशालशरीर हनुमानने ऐसी घोषणा करके घोर गर्जन 
किया, जिससे राक्तल भयभीत इप ॥ १२ ॥ उस घोर शाब्द्से सैकड़ों मन्द्रि-रक्तक प्रास, खड्ग, 
परशु मादि अनेक प्रकारके अस्त्र लेकर अस्त्र छोड़ते हुए चले ओर उन लोगोंने हनुमानको 
घेर लिया । विचित्र गदाओं, परिधों, सोनेके सिक्कड़ों, सूर्यके समान बाणोंके साथ वे हनुमानके 
पास पहुँच गये । गंगाके जलके वड़े आवर्तके समान वह राच्तसोंका दल हनुमान पर गदा आदि 
बरखाने लगा और शोभित होने लगा । वायुपुत्र हनुमानने भी क्रोध करके भयानक रूप 
धारण किया ॥ १३-१६ ॥ वायु पुत्र हनुमानने श्योघतापूर्वक मन्द्रिका बड़ा खंभा, जिसमें सोने- 
का काम किया गया था, उखाड़ लिया ॥ १७॥ सौ शिखरोंचाले उस खंभेको घुमाने लगे । उससे 
आग प्रकट हुईं ओर मन्द्र जलने लगा ॥ १८ ॥ मन्दिरको जलते देखकर ओर सैकड़ों राक्षसोको 
मारकर--जिस प्रकार इन्द्र वजसे असुरोको मारते हैं-आकाशामे स्थित होकर हनुमान इस प्रकार 
बोले- मेरे जैसे हजारों भेजे गये हैं । सुग्रीवके अधीनस्थ, बली मेरे जैसे हजारों वानर भेजे गये 
हैं । हमलोग तथा दूसरे वानर समस्त पृथिवीमें घूम रहे हें ॥ १४-२१ ॥ किखीमें दस हाथीका 
बल हे, किसीमें सो हाथीका ओर कोई हजारों हाथीके समान बलवान है ॥ २२॥ कई वानर 
इससे भी अधिक हाथियोंके तुल्य बलवान हैं । कोई वायुके समान हैं ओर कई वानरोंके बलका 
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१५३ पुन्द्रकाण्डम्‌ 


ईटग्विधैस्तु हरिभिट्ैतो दन्तनखायुपेः । शतैः शतसहसैरच कोटिमिव्चायुतेरापे ॥२७॥ 

आगामेष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निपूदनः । नेयमस्ति पुरी छडूका न यूयं न च रावणः । 

यस्य त्विक्ष्वाकुवीरेण बद्धे वैरं महात्मना | ॥२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकाणडे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 


eee ESL SR 


चतुश्चत्वारिंशः सगः २४ 


संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य छुतो बली । जम्व॒माळी महादेष्ट्रो निजेगाम धनुर्धरः ॥ १ ॥ 
रक्तमाल्याम्वरधरः म्बी रुचिरकुण्डलः । महान्तिदृत्तनयनश्चण्डः समरदुजेयः ॥ २ ॥ 
धनुः शक्रधनुःप्र््थं महद्रुचिरसायकम्‌ । विस्फारयाणो वेगेन बज्राशानेसमस्वनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्य विस्फारघोपेण धनुपो महता दिशः । प्रदिशश्च नभश्चव सहसा समपूर्यत ॥ ४॥ 
रथेन खरयुक्तेन तमागतपुदीक्ष्य सः। इनूमान्वेगसंपन्नो जहर्ष च ननाद च॥५॥ 
ते तोरणविटङ्कस्थं इनूमन्तं महाकपिम्‌ । जम्बुमाली महातेजा विव्याध निशितैः शरैः ॥ ६ ॥ 
अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना । बाह्वोविव्यांध नाराचेदेशभिस्तु कपीश्वरम्‌ ॥ ७॥ 
तस्य तच्छुशुभे ताश्र शरेणाभिहतं सुखम । शरदीवाम्बुज फुरळं विद्ध भास्कररश्मिना ॥ ८ ॥ 


पताह्दी नहीं है ॥ २३ ॥ इस तरहके, दाँत ओर नखके आयुध वाले सैकड़ों, हजारों और करोड़ों 

वानरोंके साथ सुग्रीव लुम लोगोंका नाश करनेके लिए आवंगे। न तो यह लंकापुरी रहेगी, न 

तुम लोग ओर न रावण ही रहेगा; क्योंकि तुस लोगोंने महात्मा रामचंद्रसे वैर किया है ॥२४-२५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तेतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ 


राक्तसेन्द्रको आज्ञा पाकर प्रहस्तका पुत्र वली जम्बुमाली धनुष लेकर चला । उसके दाँत 
बड़े-बड़े थे ॥ १ ॥ लाल वस्त्र पहने हुए था । माला ओर सुन्दर कुएडल धारण किये हुए था । 
विशाल, क्रोधी ओर रणमें दुर्जय था । आँखें फाड़कर वह देख रहा था । उसका धनुष इन्दके 
धलुषके समान था, जिसपर विशाल ओर सुन्दर वाण चढ़ा हुआ था वज्रकी ध्वनिके समान 
उसके धनुषका शाब्द हो रहा था ॥ २, ३ ॥ उसके धजुष्के दृरतक फेलनेवाले शब्दसे दिशाण 
उपदिशा तथा आकाश सहसा भर गया ॥ ४॥ गधेके रथपर आया हुआ उसको देखकर वेगवान 
हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुएं ओर वें गर्जन करने लगे ॥ ५॥ तोरणके खोंड़रेमें बैठे हुए महाकपि 
हनुमानको तेजस्वी जस्बुमालीने तीखे वाणोंसे मारा ॥ ६ ॥ अर्धचन्द्र नामक वाणसे मुँहमें, 
कर्णी नामक एक वाणसे खिरमें, दस वाणोंसे दोनों बाइओंमे॑ उसने हनुमानको मारा ॥ ७॥ 
हृजुमांनका बह लाल मुँह वाणोंसे आहतःहोकर- शारत्कालमे फूले हुए ओर सुयंकी किरणोंसे 
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सास य ` 


तत्तस्य रक्त रक्तेन रञ्जितं शुशुभे सुखम्‌ । यथाकाशे महापञ्नं सिक्तं काञ्चनविन्दुभिः ॥ ९ ॥ 
चकोप वाणाभिइतो राक्षसस्य महाकापिः। ततः पार्खेडतिविपुलां ददर्श महतीं शिलाम ॥१०॥ 
तरसा तां समुत्पाव्य चिक्षेप जववद्धली । तां शरेदेशभिः क्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः ॥११॥ 
विपन्ने कर्मं तद्दष््ा इनूमांश्चण्डविक्रपः । सालं विपुलसुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान्‌ ॥१२॥ 
भ्रामयन्तं कपिं दृष्ठा साळहक्षं महावलम्‌ । चिक्षेप सुवहुन्त्राणाञ्जम्बुमाली महावलः ॥१३॥ 
सालं चतार्भश्चिच्छद वानरं पञ्चभि्ुजे। उरस्येकेन वाणेन दशाभिस्तु स्तनान्तरे ॥१४॥ 
~ ~ “~~ ~ ~ ० ~ 
स शरः पूररततनुः काधन महता टतः । तमव पारध ग्रह्म भ्रामयामास वेगितः ॥१५॥ 
आतिबेगोऽतिवेगेन ख्रामयित्वा महोत्कटः | परिधं पातयामास जम्बुमालेगहोरसि ॥१६॥ 
८ च्छ (> ~ [a > ~ 
तस्य चव शरा नास्तन बाहू जानुनानच । न धनुनं रथा नाश्वास्तत्रारञ्यन्त नपवः ॥१७॥ 
स हतस्तरसा तेन जस्बुमाली महारथः । पपात निहतो भूमौ चूणिताङ्ग इच दुमः ॥१८॥ 
जम्बुमालिं सुनिहतं किंकरांश्च महावलान्‌ । चुक्रोध रावणः श्रृत्वा कोधसंरक्तलेचनः ॥१९॥ 
स रोषसंवतिंतताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महावले । 
अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान्समादिदेशाछ निशाचरेश्वरः ॥२०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये झुन्द्रकाण्डेऽचतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
RR - 
युक्त कमलके खमान-मोलुम हुआ ॥ ८॥ हनुमानका लाल रंगका मुँह रक्तसे रंगा जाकर, 
आकाशमै खुवणंविन्दुसे सींचे गये वड़े कमलके समान मालुम हुआ ॥ &॥ चाणसे आहत 
होकर हनुमान्‌ उस राक्षसपर बहुत क्रुद्ध हुए । उन्होंने पासही एक बहुत बड़ा पत्थरका टुकड़ों 
देखा ॥ १० ॥ बली हजुमानने वेगपूचेक उसको उखाड़कर जोरसे रोक्षसपर फेंका । कुद्ध 
राक्तसने दस वाणोंसे उसे नूर कर द्या ॥ ११॥ प्रचणडपराक्रमी हनुमान्‌ अपने उद्योगको 
निष्फल देखकर सालका एक विशाल पेड़ उख्ाड़कर घुमाने लगे ॥ १२॥ कपिको शालचूच्त 
घुमाते देखकर महावली जम्बुमालीने अनेक बाण छोड़े ॥ १३ ॥ चार वाणोंसे शालबृक्षको उसने 
काट द्या । वानरकी भ्रुजाओंम पाँच, कलेजेमें एक ओर स्तनोंके बीचमै दस वाण उसने मारे 
॥ १४ ॥ वाणोंसे हचुभान्‌का शरीर भर गया । उन्हे बड़ा क्रोध आया । वही परिघ लेकर जोरसे 
वे घुमाने लगे ॥ १५ ॥ अति वेगवान हनुमानने बड़े वेगसे घुमाकर उस परिघको जम्बुझालीकी 
विशाल छातीमे मारा | हठुमान्‌ उस समय असहा होगये थे ॥ १६ ॥ उसके सिर, बाहु, जंघे 
वहाँ दिखाई न पड़े । धनुष, रथ, गधे, ओर बाण कुछ भी दिखाई न पड़े ॥ १७ ॥ महारथ 
जम्वुमालीको हजुमानने शोघ्रतापूर्वक मार दिया । वह मरकर पृथिवीपर गिर पड़ा, जैसे 
उखड़ा डु बुच्त ॥ १८॥ जस्वुमालीका मरना तथा महावली किकरोंका मरना सुनकर रावणने 
क्रोध किया । उसको आँख लाल होगयीं ॥ १६ ॥ प्रहस्त- पुत्रके मारे जानेपर क्रोधसे आँख 
लाल करके निशाचरेश्वर रावणने बड़े बली ओर पराक्रमी अमात्यपुत्रों क्रो शीघ्र आज्ञा दी ॥२०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चोवालीसवा र्ग समाप्त ॥४४॥ 
PED 
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Me ~  अिकिमिकोकर SR ति उ डड कुराका 


ही ज्य | मुन्द्रकाण्डम्‌ 


पञ्चचत्वार्तिंः सर्गः ४५ 


ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः । निर्ययुर्भवनात्तस्मात्सप्त सप्ताचिवर्चसः ॥ २॥ 
महद्वलपरीवारा धनुष्मन्तो महावलाः । कृतात्ना्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः ॥ २॥ 
हेमजालपरिक्षिप्तेध्वेजवाद्रिः पताकिमेः । तोयदस्वननिघोपे्ाजियुक्त मदार यैः ॥ ३ ॥ 
तप्तक्ाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः । विस्फारयन्तः संहृष्टास्तडिद्रन्त इवाम्बुदाः ॥ ४ ॥ 
जनन्यस्तास्ततस्तेपां विदित्वा किंकरान्हतान। बभूवुः शोकसँ श्रान्ताः सतान्धवसुहज्जनाः ॥ ५ ॥ 
ते परस्परसंघपीस्तपृकाश्चनभूपणाः । अभिपेतु्नूमन्तं तोरणस्थमवस्थितम ॥ ६ ॥ 
सजन्तो बाणदृष्ि ते रथगर्जितानिःस्वरनाः । प्राहट्काल इवाम्भोदा विचेर्नऋताम्वृदाः ॥ ७ ॥ 
अवकीर्णस्ततस्ताभिईनूमाञशरटष्टिभिः । अभवत्संटताकारः शैलराडिव दृष्टिभिः ॥ ८ ॥ 
स शरान्वञ्चयामास तेपामाशुचरः कापिः । रथवेगांश्च वीराणां विचरान्त्रिमलेऽम्वरे ॥ ९ ॥ 
सते! क्रीडन्धनुष्मद्विव्योस्नि वीरः प्रकाशते । धनुष्मद्विर्यथा मेधैर्मारुतः प्रभुरम्वरे ।।१०॥ 
स कृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूम्‌ । चकार हनुमान्वेगं तेषु रक्षःसु वीर्यवान्‌ ॥११॥ 
तलेनाभिहनत्कांश्चित्पादैः कांश्चिस्परंतपः । सुष्टिभिश्चाइनत्कांश्चिन्नखेः कांश्चिद्यदारयत्‌ ॥१२॥ 
प्रममाथोरसा कांश्चेदूरभ्यामपरानपि । केचित्तस्यैब नादेन तत्रेव पतिता भावि ॥१३॥ 


राक्षसेन्द्रसे प्रेरित होकर सूर्यके समान तेजस्वी वे सात मन्त्रिपुत्र घरसे निकले ॥,१ ॥ 
बड़ी सेनाके साथ, धनुर्धारी, महाबलो, अस्त्र-शास्त्रोंके जाननेवालोंम श्रेष्ठ और परस्पर जीतने्गी 
इच्छा रस्ननेवाले चे वीर झुवर्णकी जाली लगे हुए, ध्वजा और पताकाओंसे युक्त, मेघके समान 
गर्जन करनेवाले घोड़ोंसे युक्त रथपर चढ़कर उज्ज्वल सोनेके धनुषोंका शब्द्‌ करते हुए, अखीम- 
पराक्रमी प्रसन्नचित्त विजलीवाले मेघके समान घरसे निकले ॥ २-४ ॥ किंकरोंका मारा जाना 
जानकर उनकी माताएँ बान्धचों ओर मित्रोंके साथ शोकसे व्याकुल हो गयीं ॥ ५ ॥ आपसमें 
होड़ लगाकर उज्ज्वल सुवर्णके गहने पहननेवाले वे तोरणपर बेठे हुए हनुमानको ओर बढ़े ॥६॥ 
बाण-बृष्टि करते हुए, रथके शाब्द्से गर्जन करते हुए वे राक्षल वर्षाके मेघके समान मालूम 
पड़े ॥ ७॥ उनकी बाणवर्षांसे हनुमान्‌ नहा गये । वे वृष्टिसे घिरेहुए पर्वतराजके समान मालूम 
पड़ने लगे ॥ ८॥ आकाशमै शीघ्र चलनेवाले हनुमान उनके वाणों तथा रथकी शीघ्रताको 
धोखा देने लगे; क्योंकि इसकी शीघताके कारण राच्तसोंका लक्ष्य ठीक नहीं होता था ॥ & ॥ 
चोर हनुमान्‌ उन धज्र्धारियाँसे क्रीड़ा करते इए आकाशमै शोभित हुए, जिस घकार 
धनुषयुक्त भेघोंसे वायु कीड़ा करता है ॥ १० ॥ घोर गर्जन करके उस बड़ी सेनाको भयभीत 
करते हुए पराक्रमी हनुमानने उन राक्षलों पर अपना बल आजमाया ॥ ११॥ किसीको 
थप्पड़ मारा, किसीको पेरसे भारा, किंसीको मुक्केसे मारा ओर किसीको नखोंसे फाड़ दिया 
॥ १२॥ किसीको छातीसे, किखीको जंघोंसे मसल डाला । कोई उनके भयानक गज॑नसे ही 
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ततस्तेष्त्रवपन्नेषु भूमी निपतितेषु . च । तत्सेन्यपगमत्सर्वे दिशो दश भयादितम ॥९४॥ 
विनेदुबिंस्वरे नागा निपेतुभीवे वाजिनः । भग्ननीडध्त्रजच्छत्रैभृश्च कीणाभत्रद्रथै; ॥१५॥ 
स्रवता रुधिरिणाथ खवन्त्यो दर्शिताः पथि । विविधेश्च स्वनेलट्का ननाद बिक्रतं तद! ॥१६॥ 
स ताम्प्रदद्धान्विनिहत्य राक्षसान्महाबलश्चण्डपराक्रमः कापे! । 
युयुत्छुरन्येः पुनरेव राक्षसैस्तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चचत्वारिशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 


पा I OOOOOSLE 
षट्चत्वारिंशः सगः ४६ 


इतान्मन्त्रछुतान्बुद्धवा वानरेण महात्मना । रावणः संहताकारश्रकार मतिसुत्तमाम्‌ ॥ ९॥ 
स विरूपाक्षयूपाक्षो दुर्धर्ष चेव राक्षसम्‌ । प्रघसं भासकर्ण च पञ्च सेनाग्रनायकान ॥ २॥ 
सादिदेश दशग्रीवो वीरान्नयविशारदान्‌। हनूमदग्रहण व्यग्रान्वायुत्रेगसमान्यावे ॥ २ ॥ 
यात सेनाग्रगाः सर्वे महावळपरिग्रहाः । सवाजिरथमातंगाः स कपिः शास्यतामिति ॥ ४॥ 


~ A 


यत्तेश्च खलु भाव्य स्यात्तमासाद्य वनालयम । कर्म चापि समाधेयं देशकालाविरोधितम्‌ || ५ ॥ 
नहाह तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन्‌ । सर्वथा तन्महदूत महाबलपारेग्रहम ॥ ६॥ 


पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ १३॥ उन अमात्यपुन्नोंके मारे जाने ओर पृथिवीपर गिरने पर, उनकी 
सेनाएँ डरकर इधर-उधर भाग गयीं ॥ १४ ॥ हाथी दुःखके साथ चिम्घाड़ने लगे । घोड़े प्रथिवी 

_ पर गिर पड़े । ओर उन रथोंसे पृथिवी भर गयी, जिनके बैंठक, ध्वजा ओर छुत्र टूट गये थे॥१५॥ 
बहते हुए रुधिरको नदियोंको रास्तेमे देखकर राक्षखोंके विविध शाब्द्से लंका चीत्कार करने 
लगी ॥ १६ ॥ चणएडपराक्रमी मद्दावली वानर उन अहंकारी राक्षसोंको मारकर अन्य राक्षसोंसे 
युद्ध करनेकी इच्छासे पुनः तोरण पर गये ॥ १७॥ 


आदिकाब्य वाल्मीक्रीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पेतालीसवां सर्ग समाप्त । 


FN Sen 
महात्मा हनुमानके द्वारा मन्त्रिपुत्रोंका मारा जाना जानकर रावणने घीरतापूर्चक आगेका 
कर्तव्य निश्चित किया ॥ १ ॥ विरुपाक्ष, यूपाक्ष, डथं्ष, प्ल ओर भखकर्णं इन पाँच नीतिज् 
ओर वीर, युद्धमें वायुके समान वेगवान्‌ और -शीघ्रतापूर्वक कार्यको करनेवाले, इन पाँच सेना- 
पतियोंको हठुमानकों पकडनेक्री आज्ञा रावणने दी ॥ २-३॥ हाथी, घोड़ा, रथ ओर बड़ी सेना 
लेकर तुमलोग जाओ ओर उस वानरको पकड़ लो ॥ ४ ॥ सावधान होकर उख वानरके पास 
जाना ओर देश-कालविरोधी कामोंको छोड़ देना ॥ ५ ॥ उसके कार्योको देखते इप, उसे में 
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वानरोऽयामिति ज्ञात्वा नहि शुद्धयति मे मनः । नेवाहे तं कपिं मन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा ॥ ७॥ 
मवेदिन्द्रेण वा सुष्टमस्मदर्थे तपोवलात्‌ । सनागयक्षगन्धर्वदेवासुरमहषेयः ॥<॥ 
प्रामिः प्रहितैः संवैर्मया सह विनिर्जिताः । तैरवश्यं विधात्तव्यं व्यलीकं किंचिदेव नः ॥ ९ ॥ 

तदेव नात्र संदेहः प्रसह्य परिग्रह्मताम्‌ । यात सेनाग्रगाः सर्वे महावलपरिग्रहाः ॥१०॥ 

-सवाजिरथमातंगाः स कपिः शास्यतामिति । नावमान्यो भवद्विश्च कपिर्षीरपराक्रमः ॥११॥ 

दष्टा हि हरयः शीघं मया विपुलविक्रमाः । वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महावलः ॥१२॥ 
| नीलः सेनापतिइचेव ये चान्ये द्विविदादयः । नेव तेषां गातिभीमा न तेजो न पराक्रमः ।१३॥ 
न पतिन वलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम्‌ । महत्सत्त्वामिदं ज्ञेयं कापेरूप व्यवास्थितम्‌ ।१४॥ 
| प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः । कामं छोकाख्नयः सेन्द्राः ससुरासुरमानवाः ॥ १.५) 
भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे । तथापि तु नयज्ञन जयमाकाङ्क्षता रणे ॥१६॥ 
आत्मारक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिद्विहि चञ्चला । ते स्वामिवचनं सर्वे प्रापिश्र्य महोजसः ॥१७॥ 
समुत्पतुमेहाबेगा हुताशसमतेजसः । रथैश्च मत्तेनीगेश्‍च वाजिभिश्व महाजवेः ॥१८।॥। 
शस्त्रेश्व निशितेस्ती&णेः सर्वैश्चोपहिता वलैः । ततस्तु ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकापेम ॥९९॥ 
रस्मिमन्तामिवोच्यन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनम । तोरणस्थं महावेगं महासक्त्वे महात्रलम्‌ ॥॥२०॥ 


चानर नहीं समझ सकता; किन्तु बड़ी-बड़ी सेनाओंका विध्वंस करनेवाला वह कोई बड़ा प्राणी 
है॥ ६॥ उसको मेरा मन वानर नहीं समझ रहा हे । जिस प्रकारकी वाते हो रही हैं, उनसे उसे 
मे वानर नहीं समझ सकता ॥७॥ अपनी तपस्याके वलसे हमलोगोंकी बुराई करनेके लिए संभव 
है इन्द्रने भेजा हो । हमारे छारा भेजे जाकर तुमलोगोंने जिन नाग, यक्ष, गन्धर्व, देवता, असुर 
और महर्षियोंको जीता है, अवश्य ही उनलोगोंको हमारी कुछ बुराई करनी चाहिए ॥ ८-8 ॥ 


लेकर जायँ ओर वलपूर्वक उस वानरको पकड़ ले तथा उसको शिक्षा दे । वानर समझकर 
उसकी उपेक्षा न करें; क्योंकि वह बड़ा पराक्रमी है ॥ १०-११ ॥ मैंने विपुलपराक्रमी वालि, 
सुग्रीव, महाबली जास्ववान्‌, सेनापति नील, तथा द्विविद आदि अन्य वानरोंको देखा हे । 
परन्तु, उनके कार्य इतने भयंकर नहीं हैं, ओर न उनका इतना तेज तथा पराक्रप्र हो है ॥१२-१३॥ 
न वुद्धि दै, न वल है और न ऐसा उत्साह है। रूप वदलनेको ऐसी शक्ति भो नहों है । वानरके 
रूपमे यह कोई बड़ा प्राणी है ॥ १७ ॥ बहुत वड़े उद्योगके डारा तुमलोग इसको दण्ड दो । इन्द्र 
सहित देवता, असुर ओर मनुष्य तथा तीनों लोकके वीर युद्धके मैदानमै आपलोगोंके सामने 
खड़े नहीं रह सकते । फिर भी नीति जाननेवालोंको तथा विजय चाहनेवालोंको यलपूर्वेक 
अपनी रक्षा करनी चाहिए; क्योंकि युद्धमे सफलता अनिश्चित है । वे वीर स्वामीके वचन मान 
कर रथों, मतवाले हाथियों, वेगवान घोड़ोंपर अग्निके समान जलते हुए चले ॥ १५-१८ ॥ तीखे 
और तेज शास्त्रों तथा सेनाके साथ उन वोरोने क्रुद्ध उस महाकपिको देखा ॥ १६ ॥ उद्य होनेवाले 
सूयके समान अपने तेजकी किरणोंसे युक्त, महावेगवान, महापराक्रमी, महाबली, महामति, 
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सेनापतियो, यही वात है, इसमें सन्देह नहीं । आपलोग वड़ी सेना लेकर, हाथी, घोड़े और रथ 


~= 


चाल्मीकीय-रामायणे १५८ 
हया. 


महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजम्‌ | तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिश्ु सर्वास्ववस्थिताः ॥२१॥ 
तैस्तैः प्रहरणेभीमेराभिपेतुस्ततस्ततः । तस्य पञ्चायसास्तीक्षणाः सिताः पीतसुखाः शराः । 


शिरस्यत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः । ॥२२॥ 
स तै; पञ्चाभेराबिद्धः शरैः शिरास वानरः। उत्पपात नदम्व्योन्नि दिशो दश विनादयन्‌ ॥२३॥ 
ततस्तु दुर्धरो वीर! .सरथः सञ्जकार्मुकः । किरञ्शर शतैनैकैराभिपेदे महावलः ।।२४॥ 


स कपिर्वारयामास ते व्योन्निशरवर्षिणम । टष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः ॥२५॥ 
अच्येमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानैछात्मजः । चकार निनदं भूयो व्यवर्धत च वीर्यवान्‌ ॥२६॥ 
स दूरं सहसोत्पत्य दुर्थरस्य रथे हरिः । निपपात महावेगो विद्यद्राशिर्गिराविव ॥२७॥ 
ततः स माथेताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूवरम्‌ । विहाय न्यपतद्भूमौ दुर्थरस्त्यक्तजीबितः ॥२८॥ 
तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्टा निपतितं मुवि। तौ जातरोपौ दुर्भपांबुत्पेततुररिंदमो ॥२९॥ 
स ताभ्यां सहसोत्प्लुत्य विषितो त्रिमलेऽम्बरे। मुद्गराभ्यां महावाहुवैक्षस्यमिहतः कपिः ॥३०॥ 
तयोवेंगवतोवेंग निहत्य स महावलः । निपपात पुनभूमो सुपर्ण इव वेगितः ॥३१॥ 
स सालट्रक्षमासाद्य समुत्पाव्य च वानरः। तावुभो राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः ॥३२॥ 
ततस्तांस्रीन्हताञ्ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना । आभिगम्य महावेगः प्रहस्य प्रघसो वली ॥३३॥ 
भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान्‌ । एकतः कपिशार्दूल यशस्विनमवस्थितो ॥३४॥ 


महोत्साही, महाभुजावाले ओर विशालशरीर उस वानरको तोरणपर बैठे हुए उनलोगोंने देखा । 
उनको देखकर ही सब दिशाओंमें फैले हण वे राक्षस भयानक अस्त्र-शस्त्रोंको लेकर उनकी ओर 
दोड़े । लोहेके, तो खे, पीले मुँहचाले, कमलके पत्रके समान शोभायमान पाँच वाण दुर्ध रने हनुमानके 
सिरमे मारे ॥ १६-२२ ॥ उस राक्षसके द्वारा सिरमें पाँच वाणोंके मारे जानेपर हनुमान आकाशा- 
में चले गये ओर अपने गर्जेनसे द्सों दिशाओंको शुँजाने लगे ॥ २३ ॥ अनन्तर चीर दुर्धर जो 
रथपर बैठा था ओर धनुष चढाए हुए था, वह महावली अनेक चाणोंसे हनुमानको भारता 
हुआ आया ॥ २४ ॥ वाणत्रष्टि करनेवाले उसको, आकाशमे विचरण करनेवाले हनुमानने रोका, 
जिस प्रकार वर्षाकालके अन्तमें पवन पानी बरसानेवाले मेघोंको रोकता है ॥ २५ ॥ दुर्धेरके द्वारा 
पीड़ित होनेपर वायुपुत्र पराक्रमी हनुमानने गजेन किया ओर वे बढ़े ॥ २६ ॥ अनन्तर दूरस्थ 
डुधेरके रथपर सहसा कूद पड़े मानो, विजलीका समूह पर्वत पर गिरा हो ॥ २७ ॥ उसके रथके 
आठो घोड़े मारे गये, रथका युग तथा धुरा टूट गया । चह रथ और प्राण छोड़कर पृथित्रीमे 
गिर पड़ा ॥२८॥ दु्धरको भूमिमे गिरा देखकर अजेय, शत्रुको जीतनेवाले विरूपाक्ष और यूपाक्ष- 
ने वड़ा क्रोध किया ॥ २६॥ आकाशमै स्थित हनुमानकी छातीमे उन दोनोंने मुक्केसे आघात 
किया । महाबली, महांबाहु वानर वेगवान्‌ उन राच्चसांके वेगको रोककर पुनः जमीन पर 
उतरे जिस प्रकार गरुड़ उतरता है ॥ ३०-३१ ॥ शालबृच्तके पास जाकर और उसे उखाड़कर 
वायुपुत्रने उन दोनों वीर राक्षसोंको मार डाला ॥ ३२ ॥ उस वेगवान वानरके द्वारा 
तीन रांक्तसोका मारा जाना देखकर महावेगवान आर: बली प्रघस तथा क्रुद्ध भोसकरां 


0 ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५९. -  सुन्दरकाण्डम्‌ 
पाट्टरान शिताग्रेण प्रथसः प्रत्यपोथयव्‌ । भासकर्णश्च शुलेन राक्षसः कापिकुझरम ।३८। 
स ताभ्यां विक्षते्ोत्रेरखर्दिग्धतनूरुहः । अभवद्रानरः ऋद्धो वालसूयसमप्रभः ।।३६॥ 
समुत्पाव्य गिरेः शृङ्गं सम्रगव्यालपादपम्‌ । जघान हनुमान्वीरो राक्षसी कपिकुञ्जरः 
गिरिञुङ्गसुनिष्पिष्टौ तिलशस्तौ वभूवतुः ॥३७॥ 
ततस्तेष्ववसन्नपु सेनापातेषु पक्चसु | वलं तदवशेषं तु नाशयामास वानरः ॥३८॥ 
अशेरश्वानाजेर्नागान्योपैयोंधान्रये रथान्‌ । स कपिर्नाशयामास सहसाक्ष इवासुरान्‌ ।। ३९।। 
हयैनीगैस्तुरंगेश्च भम्नासैशच महारथैः । हतैश्च राक्षसेर्भूमी रुद्धमागा समन्ततः ॥४०॥ 

ततः कपिस्तान्ध्वाजिनीपतीन्रणे निहत्य वीरान्सवलान्सवाहनान । 

तथैव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये ॥४१॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्‌चत्वारिशःसरगः ॥ ४६ ॥ 


सप्तचत्वारिशः सर्गः ४७ 


सेनापतीन्पञ्च स तु प्रमापितान्हनूमता सानुचरान्सवाहनान्‌ । 
निशम्य राजा समरोद्धतोन्सुखं कुमारमक्ष प्रसमेक्षताक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 


पास जाकर यशस्वी उन वानरके एक ओर खड़े होगये ॥ ३३-३४ ॥ वानरश्रेष्टको प्रघसने तीखे 
पट्टिशसे तोप दिया ओर भाखसकणने शूलसे मारा ॥ ३५ ॥ उनके द्वारा आहत हनुमातके गात्रोंसे 
रुधिर वहने लगा, जिससे उनके शरीरके बाल रंग गये । बालसुर्योके समान वह वानर कद्ध 
हुआ ॥ ३६ ॥ पशु, सपं, ओर वृक्षोके साथ, पर्वतका शिखर तोड़कर वीर हनुमानने उन दोनों 
राक्तसोंको मारा । शिखरसे दवनेके कारण तिलके समान चे टुकड़े-टुकड़े होगये ॥ ३७॥ उन 
पाँचों सेनापतियोंके मारेजानेपर बची हुई सेनाका हनुमान नाश करने लगे ॥ ३८॥ घोड़ोंसे 
घोड़ोंको, हाथियोंसे हाथियोंको सैनिकॉसे सैनिकोंको, रथाँसे रथोंको हनुमान नष्टकरने लगे, जिस 


प्रकार असुरोंका नाश इन्द्रने किया था ॥ ३६ ॥ मारे गये घोड़ों, हाथियों ओर राक्षसोंसे तथा 


तोड़े गये रथोंसे चारों ओर जमीन भर गयी । रास्ते रुक गये ॥ ४०॥ वीर हनुमान उन चीर 
सेनापतियोंको सेना और वाहनके साथ युद्धम मारकर पुनः तोरणपर जाकर बैठ गये, और 
अवकाशका समय लोकनाशक कालके समान विताने लगे ॥ ४१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका छियालीसवा सगे समाप्त । 
ज 


अनुचर ओर वाहनोंके साथ पाँचो सेनापतियोंका हनुमानके द्वारा माराजाना सुनकर 
राजाने मद्दासमरके लिए उत्छुक पास वेठे हुए अक्ष नामक अपने पुत्रको ओर देला अर्यात्‌ युदधने 
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स तस्य दृष्ठयपणसंप्रचोदितः प्रतापवान्काञ्चनचित्रकासुकः । 
समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो द्विजातिमुख्यैदैविधेव पावकः ॥ २ ॥ 
ततो महान्बालार्देवाकरप्रभं प्रतप्तजाम्बूनदजालसंततम्‌ । 

रथं समास्थाय ययो स वीथवान्महाहरिं त प्रति ने्ऋतर्षभः ॥ ३ ॥ 
ततस्तपःसग्रहसंचयाजित  प्रतप्तजाम्वूनदजालचित्रितम्‌ । 
पताकिनं रत्नविभषितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरेः घुयोजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुरासुराधृष्यमसड्रचारिण तडित्प्रभं व्योमचर समाहितम्‌ । 
सतृणमष्टासिनिबद्धबन्धुर यथाक्रमावेशितशक्तितोमरम्‌ ॥ ५ ॥ 
विराजमान प्रतिपूर्णवस्तुना संहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा । 
दिवाकराभ रथमास्थितस्ततः स॒ निर्जगामामरतुल्यावैक्रमः ।। ६ ॥ 
स पूरयन्खं च महीँ च साचलां तुरंममातंगमहारथस्वनेः । 

बले; समेतेः सहतोरणास्थितं समर्थमासीनसुपागमत्कपिम । ७ ॥ 
स ते समासाद्य इरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये । 
अवस्थित विस्मितजातसंश्रमं समैक्षताक्षो वहुमानचक्षुषा ॥ ८ ॥ 
स तस्य वेगं च कपेमहात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः । 
विचारयन्स्वं च बले महावलो युगक्षये सूये इवाभिवर्धत॥ ९ ॥ 
स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थितः स्थिरः संयति दुर्निवारणम। 
समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शितैः शरोस्राभेः ॥१०॥ 


जानेको आज्ञा दी ॥ १ ॥ आँखके इशारेसे प्रेरित, सोनेके विचित्र धडुषवाला प्रतापी वह, ब्राह्मणों के 
द्वारा हविषसे प्रेरित श्रग्निके समान उठ खड़ा हुआ ॥ २॥ उज्ज्वल खुचर्णके जालसे महे हुए रथ 


पर बेठकर बली वद्द राक्षसश्रेष्ठ, बालदिचाकरके समान दीसिमान हनुमानको ओर चला ॥३॥ 


तपस्याओंके द्वारा प्राप्त, उज्ज्वल सुवर्णजालके द्वारा सजाया हुआ, रलविभूषित पताका ओर रलवि- 
भूषित ध्वजासे युक्त, मनके समान वेगवाले श्रेष्ठ आठ घोड़ोंसे युक्त, देवता ओर अखुरोंके द्वारा 
अध्यष्य, आक्रमणके अयोग्य , आकाशमे चलनेवाला, विद्युतके समान प्रकाशमान, सजा हुआ, 
वाण तथा.आउठ तलवारोंके करीनेसे रक्खे जानेकै कारण सुन्दर, क्रमानुसार रक्खे इप शक्ति, तोमंर 
से शोभित, युद्धकी अन्य सामभियोंसे पूणे, चन्द्रमासूर्यके समान खोनेके सिकड़से बँधा हुआ, 
सूर्यके समान चमकीला, पसे रथपर बैठकर देव-तुल्य पराक्रमी वह अक्षकुमार निकला ॥ ४-६॥ 
हाथो घोड़े ओर रथोंके शब्द्खे पर्वतोंके साथ पृथ्वी और आकाशको शुँजाता हुआ, सेना लेकर 
तोरणपर बैठे हुए शक्तिमान हनुमानके पास आया ॥ ७॥ सिंहतुर्य भयंकर आँखोंचाले अच्षने 
प्रलयकालकी अग्निके समान स्थित तथा विस्मयसे उद्विग्न हनुमानको गर्वेसे देखा ॥ ८॥ महा- 
त्मा उख कपिका वेग तथा शत्रुविषयक पराक्रम तथा अपना बल विचारता इुआ वह, प्रलयकालिक 
सूर्यके समान बढ़ने लगा.॥ & ॥ हनुमानके पराक्रमसे अक्षको क्रोध आ गया था । उसने संग्राममे 
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ततः कपिं ते प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रम शन्रुपराजयोचितम्‌ । 
> ७. ~ ~ € 
अवैक्षताक्षः समुदीणेमानसं . सबाणपाणिः प्रग्हीतकार्युकः ॥११॥ 
स हेमनिष्का ङ्गदचारुकुण्डळः समाससादाशुपराक्रमः कपिम्‌ । 
॥ ~ ~ ७. 

तयोर्ये भूवाप्रतिमः समागमः सुरासुराणामापे सश्रमप्रदः ॥१२॥ 

सर्रास भूमिन तताप भानुमान्ववो न वायु; प्रचचाछ चाचल$ ।. 

कपेः कुमारस्य च वीयसंयुग ननाद च द्योरुदिश्व चक्षमे ॥१३॥ 

स तस्य बीर; सुसुखान्पतात्रिणः घुवर्णपुङ्खान्सविपानिवोरगान्‌। 

समाधिसंयोगत्रिमोक्षतत्त्वाविच्छरानथ त्रीन्कपिमूध्न्येताडयत्‌ ॥१४॥ 

स तै; शरैमूध्नि समं निपातितैः क्षरन्नसग्दिग्धविटत्तनेत्रः । 

नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान्व्यराजतादित्य इवांशुमालिकः |१५॥ 

ततः प्लवंगाधिपमान्त्रिसत्तम/ समीक्ष्य ते राजवरात्मजं रणे । 

उदग्रचित्रायुधाचित्रकार्युकं जहप चापूर्यत चाहवोन्मुख/ ॥१६॥ 

स मन्दराग्रस्थ इवांशुमाली बिद्रद्धकोपो वलवीयेसह॒तः। 

कुमारमक्षं सबले सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ॥१७॥ 

ततः सबाणासनशक्कार्सुकः शरप्रवर्षो युवे राक्षसाम्बुद्‌ः । 

शरान्सुमोचाछ हरीश्वराचले वलाहको दृष्टिमिवाचलोत्तमे ॥९८॥ ` 
पकाग्रचित्त होकर हनुमानको स्थिर ओर ढुःखसे निवारण करने योग्य तीन तीखे वाणोंसे युद्ध के 
लिप प्रेरित किया ॥ १० ॥ युद्धके लिए उत्साहित हनुमानको धनुष वाण दाथमें लेकर अक्तने 
देखा । हसुमान थक्कावटको जोते हुए थे भोर गवित मालुम पडते थे, तथा शत्रुपराजयके लिए 
योग्य मालूम होते थे ॥ ११ ॥ सोनेका निष्क ( गलेका पक गहना ), अंगद और सुन्दर कुण्डल 
धारण करनेवाळा प्रबल पुरुषार्थी वह कुमार वानरके पास आया । देवता ओर असुरोंको भी 
आश्चर्यं दिलानेवाला उन दोनोंका अपूव समागम हु'ग्रा ॥ १२॥ मूमिके प्राणियोंकां आनन्द जाता 
रहा, सूर्य करा तपना भोर वायुका चलना वन्द्‌ हुआ । कुमार और वानरके बड़े पराक्रमके युद्धको 
देखकर पर्वत हिलने लगे, आकाश गर्जन करने लगा और समुद्र क्षुमित हुआ ॥ १३॥ निशाना 
साधने, बाण रखने ओर छोड़नेमें दक्ष, वीर कुमारने सीधे, सुवर्णपच्चवाले,..विषैले सर्पके समान 

- तीन बाण हनुमानके मस्तकपर मारे ॥ १४ ॥ मस्तक पर एक साथ गिरे हुए, उन. याणोंसे- चु: ; | 
मानका शरीर रक्तसे भर गया । उनकी आँखे टेढ़ी हो गयीं । वे नवोदित सूर्यके> समान मालुम 
हुए । वे वाण किरणुके समान थे, अतदव किरणोंकी माला धारण करनेवाले सूर्य के समान हनुः 
मान शोभित हुए ॥१५॥ अनन्तर सुग्रीवके श्रेष्ठ सचिव हनुमान अत्युत्तम आयुध ओर धनुष धारण. 
करनेवाले राजाके पुत्र उस अच्तको देखकर ओर युद्धके लिए तयार होकर बढ़ने लगे ॥ १६ ॥ बली 
ओर पराक्रमी हनुमान कोप बढ़ जानेके कारण मन्द्रशिखरस्थ सूर्यके समान मालूम पड़ने लगे, 
और सेना और वाहनके साथ अक्षकुमारको नेत्रा झि की किरणोंसे जलाने लगे॥१७॥ वंद राक्षस-रूपी 
११ 
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कपिस्ततस्तं रणचण्डविक्रमं प्रदृद्धतेजोबलवीर्यसायकम्‌ । 
 कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य. संयुगे ननाद हर्षाद्घनतुल्यनिःस्नः ।॥१९॥ 
स बालभावाद्याधे वीर्यदापिंतः परद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः 
समाससादामातेमे रण कपिं . गजो महाकूपमिवाहत तृणैः ॥२०॥ 
स तेन बाणे; प्रसभं निपातितैश्चकार नादं घननादनिःस्वनः । 

. समुत्सहेनाशु्‌ नभः समारुजन्भुजोरुविक्षपणधोरदर्शनः ।२१२॥ 
तमुत्पतन्तं समभिद्रवद्गळी स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान्‌ । 

र्थी रथिश्रप्ठतरः किरञ्छरेः पयोधरः शेलमिवाश्मदष्टिभिः ॥२२॥ 
स ताञ्छरांस्तस्य हरिविंमोक्षयंश्चचार वीरः पथि वायुसेविते । 

' शरान्तरे मारुतबद्रिनिष्पतन्मनोजबः संयति भीमविक्रमः ॥२३॥ 
तमात्तबाणासनमाइवोन्सुखं खमास्तृणन्तं- विविधेः शरोकत्तमेः । 
अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगाम चिन्तां स च मारुतात्मजः !!२४॥ 
ततः शरैभिन्नभुजान्तर; कपिः कुमारवर्येण महात्मना नदन । 


NA 


महाभुजः  कर्मविशिषतत्त््ाविद्विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌ ॥२५॥ 
अवाळवबड्ालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म ` महान्महावलः । 
न चास्य सर्वाहवकर्मशालिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते ॥२६॥ 


मेघ जिसका धनुष इन्द्र-घनुषके समान था आर वाणवृष्टि वर्षाके समान थी, वानर-रूपी 
_ पर्वेतपर बाण छोड़ने लगा, जिस प्रकार मेघ पर्वंतपर जल गिराता है ॥ १८॥ रणमे प्रचण्ड 
_ पराक्रमी, तेज, बल, वीर्य मोर बाण चलानेमे बढ़ा हुआ _श्रक्तकुमारको देखकर मेघके समान 
 गजेनेवाले हठुमानने प्रसन्नतापू्चंक गर्जन किया ॥ १६ ॥ बालक होनेके कारण उसका क्रोध बढ़ा 
हुआ था, उसको अपने पराक्रमका घमण्ड था, रक्तके समान उसको आँखे थीं, वह युद्धम अप्रतिम, 
तृणसे छिपे कुएँके पास जैसे द्ाथी जाता है उसी प्रकार वानरराजके पाख आया ॥ २०॥ उसके ' 
छोड़े वाणॉसे मेघके समान गजेन करनेवाले ओर हाथ पैर पटकनेके कारण भयानक दीख पड़ने- 
चाले हचुमानने आकाशमै _ रहनेवालोंको दुःखित करते हुए गजेन किया ॥ २१ ॥ रथियोंमे श्रेष्ठ, 
रथपर बैठा हुआ, राक्तसप्रवर, प्रतापी वह अक्षकुमार, पर्वेतपर पत्थर बरसाते हुए मेघके समान, 
ऊपर उठे हनुमानपर बाण वरखाते हुए उनकी ओर चला ॥ २२ ॥ भीमपराक्रमी वायुके समान 
वेगवान, वीर हनुमान वाणवर्षाके समानवाले युद्धमें, उस अक्षके वाणोंको व्यर्थं करते हुए आका- 
शामे विचरण करने लगे ॥ २३ ॥ धनुष धारण किये हुए, युद्धमे उत्साहित, अनेक प्रकारके उत्तम 
` वाणोंसे आकाशको आइच्छुन्न करते हुप उस अक्षको हनुमानने वड़े आद्रसे देखा ओर वे विचार 
 करनेलगे॥ २३॥ महात्मा कुमार के द्वारा चाणोंखे छातीमै आघात पाकर महाबाहु, कार्योके तत्व. 
कपि गर्जन करते हुए, युद्धम अक्षके पराक्रमका विचार करने लगे ॥ २५॥ वालसूर्यके समान 
. | मद्दाबली.यद्द बालक प्रबालके समान यहद कार्य कर रदा है । सत्र .प्रकारके युद्ध-कार्यो में निपुण 
Eg ८. 
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अयं महात्मा च महांश्च वारयतः समाहितश्चातिसहश्च संयुगे । 
असंशयं कर्मगुणोदयादयं सनागयक्षेमुनिमिश्च पूजितः ॥२७॥ 
पराक्रमोत्साहविदृद्धमानसः समीक्षते मां भरमुखोऽग्रतः स्थितः । 
पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत्सुरा्ुराणामपि शीघ्रकारिणः ।।२८॥ 
न खल्वयं नाभिमवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धेते । ` 
प्रमापणे ह्यस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षिठु क्षमः ॥२९॥ 
इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन्स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यता । | 
चकार वेगे तु महावळस्तदा मतिं च चक्रेऽस्य त्रथे तदानीम्‌ ॥३०॥ 
स तस्य तानष्ट वरान्महाहयान्समाहितान्भारसहान्विवतेने । 
जघान वीरः पथि वायुसेविते तलप्रहारेः पवनात्मजः कपिः ॥३९॥| 
ततस्तलेनाभिहतो महारथः स तस्य पिङ्गाधिपमन्त्रानिजितः । 

स भग्ननीडः परिटृत्तकूवरः पपात भ्रमौ हतवाजिरम्वराद्‌ ॥३२॥ 
स तं परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकः खड्गधरः खमुत्पतन्‌ । 

ततो ऽभियोगादृपिरुग्रवीयेवान्विहाय देह मरुतामेवालयम्‌ ।३३॥ 
कपिस्ततस्तं विचरन्तमम्वरे पतब्रिराजानलासेद्धसोविते । 
समेत्य त मारुतवेगबिक्तमः ऋमेण जग्राह च पादयोईढम्‌ ।३.४॥ ` 


इसको मारनेकी मेरी इच्छा नहीं होती ॥ २६॥ यह महात्मा पराक्रमसे बड़ा है, सावधान हे 
ओर युद्धके कष्टोंको सहनेवाळा है । युद्धके श्रेष्ठ कमौके कारण यह नाग, यक्ष, तथा मुनियोंसे 
निस्सन्देह पूजा पानेके योग्य है ॥ २७ ॥ पराक्रम, उत्साहसे इसका मन बढ़ा इुआ है । यह युद्धमें 
मेरे आगे सेनापतिके रूपमै खड़ा है । शीघ्र युद्ध करनेवाले इसका पराक्रम देवता और असुरोके 
मनको भो कंपानेबाला है ॥ २८॥ उपेक्षा करनेसे यह पराजित कर देगा, क्योंकि युद्धमें इसका 
पराक्रम बढ़ रहा है । ग्रव इसको मार देनाही अच्छा है; क्योंकि बढ़ती हुईं आगको उपेक्षा उचित 
नहीं ॥ २६ ॥ इस प्रकार शत्रुका पराक्रम तथा शत्रुवधके लिए अपना युद्धकम विचारकर महा- 
बली हजुमानने वेग प्रकाशित किया ओर वे शाच्रुवधके लिप उद्यत हुए ॥ ३० ॥ उसके आठ बड़े 
घोड़ोंको, जो शिक्तित थे तथा बाएँ दृहिने घूमनेमे रथभारको सँमालनेवाले थे, बायुमागंमें वर्तमान 
पवनपुत्र हनुमानने थप्पड़ोंसे मार डाला ॥ ३१ ॥ थप्पड़ोंसे पीटा गया, खुग्रीवके मन्त्रीसे जीता 


गया, महारथो वह राक्षस रथके युग टूट जानेसे और रथके मग्न हो जानेसे तथा घोडोंके मारे - 


ज्ञानेसे ऊपरसे गिर पड़ा ॥ ३२॥ महारथ अक्ष उख रथको छोड़कर धनुष और 
FN ॒ . छोड़ तलवार 

लेकर आकाशमे उड़ा, तपके वलसे शारीर छोड़नेपर जिस प्रकार ऋषि देवलोकमें जाते ह 

॥ ३३॥ गरुड़, वायु ओर सिंद्धोंके मार्गमे ( आकाशमे ) विचरण करते 


== 


~ 
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न हुप उस राक्षसके . 
दोनों .पैर वायुके .समान वेगवान्‌ ओर पराक्रमी हनुमानने इढ़तापूर्वक पकड़े ॥ ३४॥ गरुड़ 


क. 


वाल्मीकीय-रामायणे १६४ 


~€ 


स ते समाविध्य सहसूशः कपिमेहोरग ग्रह्म इवाण्डजेश्वरः । 

सुमोच वेगात्पितृतुल्यविक्रप्रो महीतले संयति वानरोत्तमः ॥३५॥ 

स॒भग्नवाहूरुकटीपयोधरः क्षरन्नसृङनिर्मथितास्थिलोचनः 

संभिन्नसंथिः प्रविक्रीणवन्धनो इतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः ॥३६॥ 

महाकपिभ्लीमतले निपीड्य ते चकार रक्षोधिपतेभहद्गयम्‌ । 

मर्हर्षिभिश्चक्रचरेः. . समागंतेः समेत्य भ्रृतेश्च सयक्षपन्नगेः । 

घुरेश्च सेन्द्रेशृशजातविस्मंयेहते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः ।।३७॥। 

निहत्य तं वज्ञिसुतोपमं रण कुमारमक्ष क्षतजोपमेक्षणम्‌ । 

तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणं कृतक्षणः काल ` इव प्रजाक्षये ॥३८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमी कीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडे सप्तचत्वारिशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 


अश्‍्चत्वारिंशः सगः ४८ 


ततस्तु रक्षोधिपतिमेहात्मा इनूमतक्षे निहते कुमारे । 
_ मन; समाधाय स देवकल्पं समादिदेरेन्द्रजितं सरोषः ॥ १ ॥ 
त्वमस्नविच्छस्त्रशृतां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता । 

सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधनसंचितास्रः ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार वड़े भारी सपंको पकड़कर घुमाता है, उसी प्रकार अपने पिता चायुके समान परा- 
क्रमी वानरश्रेष्ठ हनुमानने अक्षको हज्ञारों बार घुमाकर पृथ्वीपर पटक दिया ॥३५॥ उसको वाहे, 
जंघा, कमर, ओर छाती टूट गयीं । खून निकलने लगा । आँखोंकी हड्याँ टूट गयीं । जोड़ विखर 
गये । बन्धन शिथिल हो गये । वायुपुत्रने राक्तसको मार डाला ॥ ३६ ॥ उसको पृथ्वी पर पटककर 
हनुमानने रावणको बहुत भयभीत कर दिया । महर्षियों, नक्षञ्रोंम भ्रमण करनेवालों, यक्ष, पन्नग 
आदि प्राणियों, ओर इन्द्र्सहित देवताओंने चिस्मयपूचेक, अक्वकुमारके मरने पर, हनुभानको देखा 
॥ ३७ ॥ इन्द्रपुत्रके समान, रक्ताक्ष अक्षकुमारको युद्धमें मारकर चीर हनुमान प्रलयकालीन काल- 
की तरह अचकाशका समय बितानेके लिये उसी तोरण पर गये ॥ ३८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकोय रामायणके सुन्द्रकांडका सेतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥४७॥ . 


है .....८८२२....०४८०२७०९५..... ० ० «- _.. 


महात्मा रावणने अक्षकुमारके मारे जानेपर अपने मनको सावधान करके क्रुद्ध होकर 
देवतुट्य इन्द्रजीतको आजा दी ॥ १ ॥ तुम अखधारियोंम श्रेष्ठ तथा स्वयं अस्त्र जाननेवाले हो । 


देवता और असुरोंको भी शोक देनेवाले हो । देवता और इन्द्रपर तुम्हारे पराक्रमका परिचय 
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१६५ | सुन्द्रकाण्डम्‌ 


लद॒खबलमासाद्य ससुराः समरुद्गणाः । न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिता; ॥ ३ ॥ 
न कश्चित्रिषु लोकेष संयुगेन गतश्रमः । भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिर्षितः । 
देशकालप्रधानश्च॒ त्वमे मतिसत्तमः । ॥ ४॥ 
न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कर्मणां न ते5स्त्यकार्य मतिपूर्वमन्त्रणे । 
न सोऽस्ति कश्चित्रिषु संग्रहेषु न वेद यस्तेऽस्त्रबळं बलं च॥ ५ ॥ 
ममानुरूप तपसो वळे चते पराक्रमश्चा्रवलं च संयुगे । 
न त्वां समासाच्च रणावमर्दे मनः श्रमं गच्छाति निश्चितार्थम्‌ ॥ ६॥ 
निहताः किंकराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः । अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्च सेनाग्रगामिनः ॥ ७॥ 
बलाने सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च । महोदरश्च शयितः कुमारोऽक्षश्च सूदितः ॥ 
न तु तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूद्न । ॥८॥ 
: -इदंच दृष्ट्टा निहतं महद्धळे कपेः प्रभावं च पराक्रमं च । 
त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुष्व वेग स्ववलानुरूपम्‌ ॥ ९ ॥ 
वलावमर्दैस्त्वयि संनिकृष्टे यथागते शाम्यति शान्तशत्रुः । 
तथा समीक्ष्यात्मवलं परं च समारभस्वास्त्रभ्नतां वरिष्ठ ॥१०॥ 
न वीर सेना गणशो च्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारम्‌ । 


मिल चुका है । ब्राको आराधनांसे तुमने अस्त्रविद्या पायी है ॥ २॥ देवता ओर मरुत्‌ इन्द्रके 
- द्वारा रक्षित होनेपर भी युद्धमं तुम्हारे अञ्जवलके सामने नहीं ठहर सके ॥ ३॥ तीनों लोकोंमे 
कोई तुम्हारे समान युद्धमे न थकनेवाला नहीं हे । सुजाओंके पराक्रम तथा तपस्याके द्वारा र्षित 
भी तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा नहीं है । देश कालके ज्ञाता ओर बुद्धिमान तुम्हीं हो ॥ ४.॥ युद्धमें 
किये ज्ञानेवाले कोई भी कार्य तुम्हारे लिए अशक्य नहीं हैं। शास्त्रीय बुद्धिके द्वारा कतव्यनिणयके 
संबन्धमे तुम्हारे विचार अनुचित नहीं होते । तीनों लोकोंमें ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे अरन्न- 
बल भोर बलको न जानता हो ॥ ५ ॥ मेरेही समान तुम्हारा पराक्रम, तपोबल तथा युद्धमें अस्म- 
बल है । युद्धमे तुमको पाकर मेरा मन चिन्तित नहीं होता, अर्थात्‌ मै जयके विषयमे सन्देह नहीं 
` करता । विजयका निश्चय रहता है ॥ ६॥ सब किकर मारे गये । जम्बुमाली राक्षस मारा गया । 
सेनाके आगे चलनेवाले पाँच अमात्यपुत्र भी मारे गये ॥ ७॥ घडी सेना, हाथी, घोडे आदि नष्ट 
हुए । महोदर भी सो गया । कुमार अक्ष भो मोरा गया । शात्रुसूदन, सब संसारको जीतनेको 
जो हमारी इच्छा हैं, उसमें सहायता देनेवाला में तुम्हॉंको समझता हुँ, इन लोगोंको 
नहीं ॥८.॥ इन मारे जानेबालोंको देखकर, वानरके बल-प्रभाव ओर पराक्रमको देखकर तथा 


4 बलको ओर देखकर, तुम अपने बलके अनुरूप पराक्रम प्रकाशित करो ॥ &॥. 


युद्धके लिए निकलकर तुम जब शात्रुके समीप जाओगे, उस समय सेनाओंके मारनेसे शत्रु क्षीण- 
बल दीख पड़ेगा । वह शत्रु जिस प्रकार-अपने अधिकारमै आवे वैसा अपना ओर शत्रुका बल 
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देखकर तुम कार्य प्रारंभ करना ॥ १० ॥ वीर, तुम सेना लेकर न जांओो; क्योंकि सैनिक वलव 


ET जं 


चाल्मीकीय- रामायणे 


न मारुतस्यास्ति गतिप्रमाण न चाग्निकल्पः करणेन हन्तुम ॥११॥ 
तमेवमर्थ प्रसमीक्ष्य _सम्यक्स्वकर्म साम्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरंश्च दिव्यं धनुषोऽस्य वीर्य त्रजाक्षतं कमै समारभस्व ॥१२॥ 

न खल्वियं मतिःशरेष्ठा यत्त्वां संमरेषयाम्यहम्‌ । इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिमता ॥१३॥ 
~ CHS ~ ७. ~ ~ ७ ~ र > 
सानाशास्त्रु सग्रामे ` वशारद्यमरिंदम । अवश्यमेत्र वाळूव्य काम्यश्च वजया रण ॥।१४॥ 

ततः पितुस्तद्रचनं _निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभावः । 

चक्रार भतारमातेत्वरण रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ॥१५॥ 

MANN __ ~ १० च च्य ७ ० 
ततस्तैः स्वगणारिष्टेरिन्ट्राजत्मतिपूजितः । युद्धोद्धतकृतोत्साहः संग्राम सप्रपद्यत ॥१६॥ 
श्रीमान्पद्मावशालाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः । निजेगाम महातेजाः समुद्र इत्र पर्वणि ॥१७॥ 

स पक्षिराजोपमतुल्यवेगेव्यालैश्चदारभिः स तु तीक्ष्णदेष्रेः । 

रथं समायुक्तमसह्यवेगः समार्रोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः ॥१८॥ 
स रथी धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽसत्राविदां वरः । रथेनाभिययौ क्षिं इनूमान्यत्र सोऽभवत्‌ ।।९९॥ 
स तस्य रथंनिर्धोषे ज्यास्त्रनं कार्सुकस्य च । निशम्य हरिवीरोऽसौ संप्रहृष्टतरोऽभत्रत्‌ ॥२०॥ 
'इन्द्रजिचापमादाय शितशल्यांश्च सायकान्‌। इनूमन्तमभिमेत्य . जगाम रणपण्डितः ॥२१॥ 
होकर भागते हैं तथा अत्यन्त तीखे और कठिन वाण लेकर भी न जाओ । चायुपुत्रकी सामर्थ्यंकी 
इयत्ता नहीं है । वह कितना बली है, इसका निय नहीं है | अग्निके समान तेजस्वी वह बाणोंके 
द्वारा नहीं मारा जा सकता ॥११॥ मेरी कही वातोंको ठीक ठीक समझकर, स्वयं प्रयलोंके द्वाराही 
इस कार्यकी सिद्धि द्दोगी, इसलिए सावधान होकर इस कार्यके विषयमै दिव्य धनुषक्री खामथ्य 
देखकर, तुम जाओ ओर शब्रुओंकेद्वारा विन न दोनेवाले कार्य प्रारम्भ करो॥१२॥हे बुद्धि मान,अपने 
प्रियपुत्र तुमको जो मैं इख संकटके काममें भेज रहा हुँ, यह ठीक नहीं दै । पर, मेरा यह विचार 
राजधर्म ओर च्तत्रियत्वके अनुकूल है ॥१३॥ रणमें विजय चाहनेवालेको भवश्यही विविध शत्त्त्रों 
तथा युद्धोंकी निपुणता प्राप्त करनी चाहिए ॥ १४॥ पिताके वचन सुनकर देवता ओके समान प्रभाव- 
बाले, युद्धमें जानेके लिए तैयार मेघनादने राजा रावणकी, शीघरतापूर्चक प्रदक्षिणा की ॥१५॥ अपने 
प्रिय दलवालोंसे प्रशंसित इन्द्रजित्‌, विकट युद्धके लिए उत्साहित होकर संग्रामच्षेत्रमें जानेके लिए, 
प्रस्थित हुए ॥ १६ ॥ राक्षसाधिपतिका, खुन्द्र कमलके समान नेत्रवाला, तेजस्वी पुत्र निकला 
॥ १७ ॥ पक्तिराजके समान वेगवाले तथा तीखे दाँतवाले चार व्यालों ( व्यालका अर्थ साँप और 
दुष्ट हाथी है, टीकाकारोंने यहाँ व्यालका अर्थ सर्प ही लिखा है, पर, वह ठीक नहीं मालूम पड़ता, 
क्योंकि साँपोंका दाँत न तो प्रशंसनीय ही होता है ओर न सुन्दर । दूसरे इस विशेषणकी 
सार्थकता भी साँपोंके लिए नहीं होती, किन्तु, हाथीके दांत उनकी छुन्दरता बढ़ानेवाले होते हैं। 
कवियोंने द्दाथोर्दांतका वर्णनभी किया है । अतपच व्यालकां अर्थ यहाँ दुष्ट हाथीही समभना 
चाहिए ) से युक्त रथपर असह्य-वेग, इन्द्रके तुल्य इन्द्रजित्‌ चढ़ा ॥ १८॥ धचुर्धारियोंमे श्रेष्ठ, 
शास्त्रज्ञ, अख्वेत्ताओंम अग्रगामी वह रथी, रथसे वहाँ गया जहाँ वे हनुमान थे ॥ १६॥ उसके 
रथकी घरघराहट, धडुपके शब्द सुनकर वे कपिवीर बहुत प्रसन्न हुए ॥ २० ॥ इन्द्रजित्‌ धनुष ओर 
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तस्मिस्ततः सयति जातहर्ष रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ । 

दिशश्च सर्वाः कळुपा वभूवमरगाश्व रोद्रा बहुधा विनेदुः ॥२२॥ 

समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्रक्रचराइच सिद्धाः । 

नभः समाहत्य च पक्षिसङ्घा विनेदुरुचेः परमप्रहृष्टाः ॥२३॥। 
आयान्तं सरथं दृष्टा पूर्णमिन्द्रध्वजं कपिः । ननाद च महानादं व्यवर्धत च वेगवान्‌ ॥२४॥ 
इन्द्रा जित्स रथ दिव्यमाश्रितश्चित्रका्युकः । धनुर्विस्फारयामास तडिदजितानि;स्वनम ॥२५॥ 

ततः समेतावतितीक्ष्णेगी महाबलौ तौ रणनिर्बिशङ्को । 

कपिश्च रक्षोधिपतेस्तनूजः सुरासुरेन्द्राविव ` बद्धवैर ॥२६॥ 

स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति संमतस्य । 

शरप्रवग च्यहनत्प्रद्धश्चचार माग [पतुरप्रमयः ॥२७॥ 

ततः शरानायततीक्ष्णशस्यान्सुपत्रिणः काञ्चनचित्रपुङ्खान्‌ । 

सुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसंततान्वज्रसमानवेगान्‌ ॥२८॥ 

ततः स तत्स्यन्दनानेःस्वने च मुदङ्गभेरीपटहस्वन च। 

विकृष्यमाणस्य च कार्धुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात ॥२९॥| 
शराणामन्तरेष्वाशु व्यावतत महाकपिः ।  हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोक्षयंल्लक्ष्यसंग्रहम्‌ ॥३०॥ 
शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत । प्रसार्य हस्तौ इनुमानुत्पपातानिलात्मजः ॥२१॥ 
तावुभौ वेगसपन्नो रणकर्मविशारदौ । सर्वभृतमनोग्राहि चक्रतु्युद्ध मुत्तमम्‌ ।। ३२ 
तीखे वाण लेकर हनुमानको लक्ष्य करके चला ॥ २१ ॥ युद्धमें उत्साही, बाणधारी उसके रणके 
लिए प्रस्थित होनेपर सव दिशाएँ कलुषित हो गयां । भयानक पशु बोलने लगे ॥ २२॥ वहाँ नाग 
यक्ष, और आकाशचारी सिद्ध आये । पक्षियोंका समूह आकाश घेरकर प्रसन्नतासे खूब बोलने 
लगा ॥ २३ ॥ इन्द्र्के आकारसे चिन्हित ध्वजावाले रथके साथ उसको आते देखकर हनुमानने 
घोर गजेन किया ओरवे बढ़ने लगे ॥ २४ ॥ दिव्य रथपर बैठा हुआ, चित्र धनुष धारण करके वह 
इन्द्रजित्‌ विजलीके समान भयंकर धनुषको टकार करने लगा ॥ २५॥ अतितीचण चेगवाले 
युद्धमे निर्भय, महाबली वे दोनों, राक्षखराजके पुत्र ओर हनुमान, नैसर्गिक शत्र देवासुरके समान 
मिले ॥ २६ ॥ अनुपम हनुमानने युद्धमे प्रशंसित धनुर्धारी मद्दारथ वीर इन्द्रजित्के बाणोंको व्यर्थ 
कर दिया और वे अपने पिता वायुके मार्गमे चलने लगे ॥ २७॥ अनन्तर शात्रुओंको मारनेवा ले वीर 
इन्द्रजितूने विशाल, तीखे अच्छे पंखवाले, सोनेसे चित्रित, अतिद्दढ़ ओर <वंज़के समान चेगवाले 
बाण छोड़े ॥ २८ ॥ इन्द्रजितके रथके शब्दको, मृदङ्ग भेरी पटह आदिके शब्दोंको तथा खींचे जाते 
इण धनुषके शब्द को सुनकर हनुमान पुनः उछले ॥ २६ ॥ लच्यवेध करनेमें प्रसिद्ध उस;इन्द्रजितका 
निशाना व्यर्थ करते हुए महाकपि बाणपातके अवकाशके समय ऊपर उछल . गये ॥ ३० ॥ पुनः 
महाकपि उसके वाणोंके आगे आकर खड़े.हो गप । वायुपुत्र हनुमान पुनः: हाथ ; बढ़ाकर ऊपर 
कूद गये ॥ ३१ ॥ वेगयुक्त, युद्धमें निपुण वे दोनों, सबको प्रसन्न करनेवाले, उत्तमतापूर्यक युद्ध 
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इनूमतो वेद न राक्षसोऽन्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनो ऽन्तरम्‌। 
परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः समेत्य तौ देवसमानविक्रमौ ।।३३॥ 
ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोधषु च संपतत्सु । 

` ज॒गाम चिन्तां महती महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा । ३:४ 
ततो मतिं राक्षसर।जसूनुश्चकार तस्मिन्हारिवीरमुख्ये । 


NNN 


अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम्‌ ॥३८।। 
ततः पैतामहं बीरः सोऽस्रमत्रविदां वरः | संदधे सुमहातेजास्तं हरिप्रवरं प्राति ॥१६॥ 
अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्नेणास्त्रतत््ववित्‌ । निजग्राह महाबाहुं मारुतात्मजमिन्द्रजित ॥३७॥ 
तेन बरद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स त्रानरः । अभवन्निविंचेष्टश्च पपात च महीतले ॥३८॥ 
ततोऽथ बुद्धवा स तदस्त्रवन्धं प्रभोः प्रभावाद्विगतार्पवेगः । 
पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रबीरः ।।३९॥ 
ततः स्वायंभुवेमन्त्रेत्रे8्यास्त्र॑ चाभिमन्त्रितम्‌ । इनूमांश्चिन्तयामास वरदान पितामहात्‌ ॥४०॥ 
न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरोःप्रभावात्‌ । 


ANA 


इत्येवमेवे विहदितोऽस्रवन्धो मयाऽऽत्मयोनिरनुवर्तितव्यः ॥४१॥ 
स॒ वीयेमस्रस्य .कपिरविचायं पितामहानुग्रहमात्मनश्र । 
विमोक्षशक्ति परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म॥४२।। 


करने लगे ॥ ३२ ॥ दनुमानके अन्तर ( अर्थात्‌ हनुमानके द्वारा वाणोंका व्यर्थ करना ) वहन जान 
सका ओर महात्मा उस इन्द्रजित॒के अन्तरको ( अर्थात्‌ अविरत बाणवर्षाके अवकाशको ) हनुमान 
न जान सके । इस प्रकार देवताके समान पराक्रमी बे दोनों वीर परस्परमें एक दूसरे को न सह 
सके ॥ ३३ ॥ अमोघ वाणोंके चलानेपरभी लक्ष्यवेध होते न देखकर महात्मा ओर लच्यवेध करने- 
मे सावधान इन्द्रजित्‌ विचार करने लगा ॥ ३४॥ राक्षसराजके पुत्रने उल कपि, वोरोंमें श्रेष्ठ 
हचुमानके विषयमै निश्चय किया, क्योंकि हनुमान अवध्य हैं, यह उसने जान लिया था । अतणव, 
किस प्रकार ये पकड़े जायँगे, इसका उसने विचार किया ॥ ३५ ॥ अस्त्रघारियोंमे श्रेष्ठ महातेजस्वी 
ब्रीर इन्द्रजितने त्रह्माका अस्त्र हनुमानके लिए चढ़ाया ॥ ३६ ॥ यह अवध्य है ऐसा जानकर अस्त्र- 
तत्त्वविद इन्द्रजितने महाबाहु हुमानको पकड़ लिया ॥ ३७ ॥ राक्षसके दारा उस उस्त्रसे बंध 
जानेपर हनुमान निश्चेष्ट हो गये ओर पृथ्वीपर गिर गये ॥ ३८ ॥ वे हनुमान अपनेको ब्रह्मास्त्रसे 
बँधा जानकरभी त्रह्माके वरके प्रभावसे चिन्तित और पीडित नहीं हुप । ब्रह्माके वरका विचार 
कर हनुमान सोचने लगे ॥ ३६ ॥ स्वयंभु देवतावाले मंत्रोंसे अभिमंत्रित उस ब्रह्मास्नसे अपनेको 
बघा देखकर हनुमान त्रह्मासे पाये वरका विचार करने लगे ॥ ४० ॥ ब्रह्मामे श्रद्धा होनेके कारण 
मैं इस वन्धनको न माननेकी शक्ति नहीं रखता । अतएव, ब्रह्माके इस बन्धनको सुभे मानना ही 
चाहिए ॥ ४१ ॥ उस अस्त्रका वळ, पितामहकी छपा ओर उसको तोड़नेकी अपनी शक्ति विचार 
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अख्नेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते । पितामहमहेन्द्राभ्याँ रक्षितस्यानिलेन च ॥४३॥ 
ग्रहणे चापि रक्षोमिमेहन्मे गुणदर्शनम्‌ । राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्माठुहन्तु मां परे ॥४४॥ 
स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी विनिद्र ततचेष्टः 
परै; प्रसह्याभिगतैनिग्रह्य ननाद तेस्तैः परि भत्स्थमानः ॥४०॥ 
ततस्ते राक्षसा दृष्ट्रा विनिश्चेष्टमरिंद्मम । ववन्धुः शणवल्केशच द्रुमचीरेशच संहतेः ।॥४६। । 
स रोचयामास परैइच बन्धं प्रसह्य वीरेरभिगईणं च। 
कौतूहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो दरष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः।४७॥। 
स बद्धस्तेन वर्केन विसुक्तोऽख्रण वीर्यवान । अस्त्रवन्धः स चान्यं हि न वन्धमनुवतेते ॥४८॥ 
अथेन्द्रजित्तं द्रुमचीरवद्धं विचाथे बीरः कपिसत्तमं तम्‌ । | 
विमुक्तमस्नेण जगाम चिन्तामन्येन बद्धोऽपयनुर्वततेऽस्नम्‌॥४९॥ 
अहो महत्कर्म कृतं निरर्थं न राक्षसैमन्त्रगातेर्बिमृष्टा । 
पुनश्च नास्त्रे बिहतेऽस्त्रमन्यत्मवतते संशयिताः स्म सवे ॥५०॥ 
अस्त्रेण इनुमान्सुक्तो नात्मानमवबुध्यते । कृष्यमाणस्तु रक्षांभिस्तरच बन्धैनिपीडितः ॥५१॥। 
हन्यमानस्ततः कूरे राक्षसैः कालमुष्टिभि; । समीपं राक्षसेन्द्रस्य भाकृष्यत स वानरः ॥५२॥ 


न्न 


करके हनुमानने ब्रह्माकी आशाको माननाही उचित समभा ॥ ४२ ॥ अस्त्रसे बाँधे जानेपरभी मुझे 
भय नहीं हे; क्योंकि, में रह्मा, इन्द्र, वायुके द्वारा रक्षित हूँ ॥ ४३ ॥ राक्षसोंके द्वारा पकड़े जानेमें 
भी रावणसे बातचीत होगी, यह लाभ दीखता है । इस कारण ये लोग मुझे; पकड़ ॥ ४४॥ इस 
प्रकार विचार निश्चय करके शात्रुहंता, विचारपूर्वक काम करनेवाले, निश्चेष्ट हो गये । चारों तरफ 
घिरे हुए राक्षस उन्हे पकड़कर मारने लगे । वे वानरोंके समान शब्द करने लगे ॥ ४५॥ शात्रु- 
नाशी हनुमानको निश्चेष्ट देखकर राक्षस बरे हुए खनके छिलके ओर वृक्षोंके वल्कलोंसे उन्हे बाँधने 
लगे ॥ ४६ ॥ कोलुकसे सुभे देखना रावण यदि निश्चित करे, इस विचारसे हनुमानने वीर शज्रुओं- 
के द्वारा अपना बाँच जाना तथा तिरस्कारभी अच्छा समभा ॥ ४७ ॥ सनकी रस्सियोंके दोरा 
बाँधे जानेपर हनुमान ब्रह्मासत्रसे सुक्त हो गये, क्योंकि ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधनोंके साथ नहीं रहता 
॥ ४८॥ उन कपिश्रेष्ठको वरकलसे बँधा तथा ब्रह्मासत्रसे चिसुक्त देखकर इन्द्रजित्‌ रोचने लगा 
कि दूसरी ची जोसे वँधे होने परभी यह वानर ब्रह्मास्से बँधेके समान दै ॥ ४६ ॥ अहो, मैंने यह 
| काम निरर्थक किया । राक्षसोंने मंत्र-प्रभावकी ओर न देखां । इस अस्त्रके एकबार निरर्थक 


- होने पर पुनः इसका प्रथोग नहीं किया जा सकता । अब हम लोगोंकी जय सन्देहमे पड़ गयी 


॥ ५० ॥ अस्त्रसे सुक्त होने परभी हनुमानने यह नहीं जनाया कि में असञ्जसुक्त हो गया हँ । साधा- 
रण बन्धनोंसे पीड़ित और क्रूर राक्षसोंके द्वारा कालमुध्टिसे आहत तथा खोंचे जाकर वे रावणके 


> 
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चाल्पीकीय-रामायणे १७० 
वि ऑन. 


अथेन्द्रजित्तै प्रसमीक्ष्य मुक्तमस्त्रेण बद्ध दुमचीरसूत्रेः । 
व्यदर्शयत्तत्र महाबलं ते हरिप्रवीर॑ सगणाय राज्ञे ॥५३॥ 
त मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमम्‌ । राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन ॥५४॥ 
कोञ्य कस्य कुतो वापि किं कार्य को$भ्युपाश्रय!।इति राक्षसवीराणां दृष्टा संजज्ञिरे कथाः ॥५५॥ 
हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे । राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथाब्रुवन्‌ ॥५६॥ 
अतीत्य मार्ग सहसा महात्मा स तत्र रक्षोधिपपादमूळे । 
ददशे राज्ञः परिचारदद्धान्णृहं महारत्नविभूषितं च ॥५७॥ 
स ददश महातेजा रावणः कपिसत्तमम्‌। रक्षोमिरविकृताकारेः कुष्यमाणामितस्ततः ।५८॥ 
राक्षसायिपतिं चापि ददश कपिसत्तमः । तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥५९॥ 
स रोापसंबर्तितताम्नदृष्टिदेशाननस्त कपिमन्ववेक्ष्य । 
अथोपीवष्टान्कुलशीळदृद्धान्समादिशत्तं प्राते मुख्यमन्त्रीन्‌ ।।६०॥ 
यथाक्रमं तैः स कपिश्च पष्टः कार्याथमर्थस्य च मूळमादौ । 
निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि॥ ६९ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाटमीकोय आदिकाव्ये झुन्द्रकाणडेऽएचत्वारिंशः सर्ग; ॥ ४८ ॥ 
ro 7 


पास पहुँचाये गये ॥ ५१-५२ ॥ इन्द्रजित्‌ने हनुमानको अस्न्नसे मुक्त तथा रस्सीसे बँधा देखकर 
मद्दाबली उस वानरवीरको सभासदोंके सहित राजाको दिखलाया ॥ ५३॥ चे राक्षस मतवाले 
हाथीके समान बंधे हुए कपिश्रेष्ठ हनुमानको रावणके पास ले गये ॥ ५७ ॥ हनुमानको देखनेसे 
राक्षसलोग आपसमे कहने लगे, यह कोन है, किसका है, कहाँसे आया हे, किस कामसे आया हे, 
'आओर इसका मालिक कोन है-॥ ५५ ॥ क्रोध करके राक्षस कहने लगे कि इसे मार डालो, जला 
डालो, तथा खा डालो ॥ ५६ ॥ महात्मा हनुमान रास्ता पार करके रावणके पाख गये। वहाँ 
उन्दौँने बूढ़े सेवक और रलभूषित घर देखे ॥ ५७॥ महातेजस्वी रावणने विछृताकार राक्षसोंके 
द्वारा इधर उधर घसीटे जाते वानरको देखा ॥ ५८॥ कपिश्रेष्ठ हचुमानने भी तेजबलसे युक्त, ' 
सूयेके समान तपते हुए रावणको देखा ॥ ५8॥ वानरको देखकर रावणकी आँख क्रोधसे लाल हो 
गयीं । उसने वहाँ बैठे हुए कुलशीलमें बड़े प्रधान मंत्रियोंको आज्ञा दी ॥ ६०॥ यथाक्रम उनके 
द्वारा उद्देश्य तथा उद्देश्यका मूलभूत पूछने पर हनुमानने कहा--वानरराज सुग्रीचके यहाँसे 
में आया हूँ ॥ ६१ ॥ ८2 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अड़तालीसवाँ सग समाप्त ॥ ४८ ॥ 


|) sae लाग 
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१७९ सुन्दरकाण्डम 
एकोनपञ्चाशः सर्गः ४९ 


“ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः । हनमान्क्रोधताम्राक्षो रक्षोधिपमवैक्षत ॥ १. ॥ 
भ्राजमान महाहेण काञ्चनन विराजता । मुक्ताजालरतनाथ मुकुटेन महाद्यतिम ॥ २॥ 
वज़संयोगसंयुक्तेर्महाईमणिवि ग्रहैः । हेमैरा मरणेश्चित्रमनसेव प्रकल्पितेः ॥ ३ ॥ 
महाईक्षौमसंबीतं रक्तचन्दनरूपितम्‌ । स्वनुलिक्तं विचित्राभिर्विविधाभिश्च भक्तिमिः। ४ ॥ 
विचित्रं दर्शनीयेश्व रक्ताल्लैभीमद्नेः । दीप्ततीहष्णमहादेष्टूं प्रलम्बं दशनच्छदे? ॥ ५ ॥ 
शिरोभिदेशमिर्वीरो आमानं महौजसम्‌ । नानाव्यालसमाकीणेः शिखरैरिव मन्दरम्‌ ॥ ६ ॥ 
नीलाञ्जनचयमख्यं हारेणोरसि राजता । पूर्णचन्द्राभतरक्रेण सवालार्कमिवाम्बुदम्‌ ॥ ७॥ 


वाहुभि्वद्धकेयूरै श्वन्दनो त्तमरूपितैः । श्राजमानाङ्गँदे मीमेः पश्चशीर्षेरिवोरगैः॥ ८ ॥ 
महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगार्चित्रिते । उत्तमास्तरणास्तीर्णे सूपविष्ट वरासने ॥ ९ ॥ 
अलंकृताभिरत्यर्थ प्रमदाभिः - समन्ततः । वालव्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितमः्‌ ॥१०॥ 


दुधरेण प्रहस्तेन महापान रक्षसा । मन्त्रिमिर्मन्त्रतत्त्वज्ञनिकुम्मन च मन्त्रिणा ॥११॥ 
उपोपविष्टं रक्षोभिश्चतुभिर्वेळदर्पितम्‌ । कृत्स्नं परिहत लोकं चतुर्भिरिव सागरैः ॥१२॥ 
मन्तरामिमन्त्रतच्वज्ञैरन्येश्च शुभदाशीभिः । आश्वास्यमानं सचिवैः सुरेरिव सुरेश्वरम्‌ ॥१३॥ 


मेघनादके इस कामखे पराक्रमी हनुमान विस्मित हुप ओर क्रोधरक्त आंखोंसे उन्होंने 
रावणको देखा ॥ १ ॥ वह सोनेके वने मुकुटसे शोभित होरहा था, जिसमें मोती टँके इप थे । बहु- 
मूल्य मणियोंसे चने जगह-जगह हीरे जड़े हुए, मानसिक कट्पनाके डारा प्रस्तुतले, गहनोंसे वह 
शोभित होरहा था ॥ २-३ ॥ दामी रेशमी वस्त्र पहने हुआ था, रक्तचन्दन धारण किये हुए था, 
इसके शरीर में अंगरागोंसे तरह-तरहकी रचनाएँ बनी हुई थीं ॥ ४ ॥ उसको लाल आँख देखनेमें 
भयानक और सुन्दर थीं, उसके दांत चमकीले तीखे और ओठ लंबे थे, ॥ ५ ॥ बड़े-बड़े सपोचाले 
मन्द्राचलके शिखरके समान उसके दस सिर थे जिनसे वह शोभित होरहा था ॥ ६॥ रावण 
. नीले कञ्जलराशिके समान था, छातीपर हार शोभित होरहा था, पूर्ण चन्द्रके समान उसका मुख 
था, अतपव वालसूर्ययुक्त मेघके समान मालूम पड़ता था ॥ ७॥ बाहुमे केयर बँधे हुए थे, उत्तम 
चन्दन लगा हुआ था, और गहने पड़े हुए थे, जिनसे उसके हाथ पांच सिरवाले सर्पके समान 
मालुम होते थे ॥८॥ वह स्फटिकके सुन्दर आसनपर बैठा था, रलोंके संयोगसे वह॑ चित्रित होगया 
था, उसपर उत्तम बिछोने बिछे हुए थे ॥ & ॥ अलंकृत स्त्रियां छोटे-छोटे चंवर लेकर चारो ओरसे 
है पासहीसे उसकी सेवा कर रही थीं ॥:१०.॥ दुर्धर, स्थुलपाश्वेवाला राक्तस प्रहस्त, मन्त्रतत्त्व 
जाननेवाले मन्त्री, ओर निकुम्भनामका मन्त्री. ये चार बलवान राक्षस उसको घेरे हुए बैठे थे, जिस 
प्रकार चार समुद्रोंसे समस्त लोक घिरा हुआ है । उन मन्त्रतत्वश तथा हितैषी अन्य मन्त्रियोंके 
द्वारा रावण आश्वासित किया जारहा था, जिस प्रकार देवताओं द्वारा इन्द्र ॥ ११॥ १२ ॥ १३ ॥ 
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अपर्यद्राक्ञसपतिं इनूभानतितेजसम्‌ । वेष्टितं मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदम्‌ ॥ १४ 
स तेःसपीडयमानोऽपि रक्षोभिभीमाबिक्रमेः। विस्मयं परमं गत्वा रक्षोत्रिपमबैक्षत ॥१५॥ 
स्राजमान ततो दृष्टा इनूमान्राक्षसेश्वरम्‌ | मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः ॥१६॥ 
अहो रूपमहो थेयमहो सच्चमहो दतिः । अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता ॥१७॥ 
यद्यधर्मो न वळवान्स्यादयं राक्षसेश्वरः । स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥१८॥ 
अस्य कूरेनेशसेश्व कपभिर्लाककुत्सितेः । संवे विभ्यति खल्तरस्मालोकाः सामरदानवाः ॥१९॥ 
अयं ह्यत्सहते क्रुद्धः कतुमेकाणबं जगत । इति चिन्तां वहुविधामकरोन्मतिमान्कापिः । 
दृष्टा राक्षसराजस्य प्रभावममितोजसः । ॥२०॥ 
इत्यार्षं ्रीमद्रामायणे चामीकीय आदिकाव्ये झुन्द्रकाणडे एकोनपञ्चाशः सग; ॥४६॥ 


————— er 


४ 
पञ्चाशः सगः ५० क 
तमुद्रीक्ष्य महावाहु! पिङ्गाक्षं पुरतः स्थितम्‌ । रोषण महताविष्ठो रावणो लोकरावणः ॥ १॥. 
शङ्काहतात्मा दध्यौ स कपीन्द्रं तेनसा दतम्‌ । किमेष भगवान्नन्दी भवेत्साक्षादिहागतः ॥ २ ॥ 
येन शक्तोशस्म कैलासे मया प्रहसिते पुरा । सोऽय वानरमूतिःस्यात्किस्विद्वाणोऽपि वासुरः॥ ३ ॥ 


मेरुकेशिखरपर वेठे सजल मेघके समान अतितेजस्वी राक्षसपतिको हनुमानने देखा ॥ १४ ॥ परा" 
क्रमी राक्षसोंके दोरा पीडित होनेपरभी हनुमान अत्यन्त विस्मित होकर राक्षसराजको देखने लगे 
॥ १५ ॥ राक्षसराजकी शोभा देखकर तथा उरूके तेजसे मोहित होकर हनुमान मनही सन सोचने 
लगे ॥१६॥ कैसा इसका रूप है, कैसी वीरता है, कैसा पराक्रम है, कैसी कान्ति है! यह राक्षसराज 
सच लक्षणोंसे युक्त है ॥१७॥ यदि इस राक्षसराजमै अधर्मकी अधिकता न होती तो इन्द्रसहित देव- 
लोकका यह रक्षक होता ॥ १८ ॥ इसके क्रुर कठोर तथा निन्दित कर्मासे सब लोग, देवता दानव * 
तक, डरते हैं ॥ १६ ॥ यह क्रोध करके समस्त संसारको एकार्णव कर सकता है भर्थात्‌ समस्त . 
पृथिवीका नाश कर सकता हे । तेजस्वी राक्षसराजके प्रभावको देखकर हनुमान अनेक प्रकारकी | 
चिन्ताएँ करने लगे ॥ २० ॥ 2 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंदरकाण्डका उनचासवाँ सर्ग समाप्त॥ ४९ ॥ 
— SE 


पीली आँखचाले उनको सामने देखकर लोकोंको रुलानेवाला रावण बड़े क्रोधमें भरकर तथा 
शंकासे आकुलित होकर विचार करने लगा । तेजस्वी हनुमानको देखकर वह स्थेचने लगा, क्या 
ये भगवान नन्दी तो खाच्षात्‌ यहाँ नहीं आये हें !॥ १॥ २॥ जिन्होंने कैलाशमें मेरे हँसनेपर 
मुझे शाप द्या था,.वद्दी वानर वनकर तो नहीं आये हैं ! अथवा वह बाणासुर घानर बनकर . 


= 
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१७२ , पुन्द्रकाण्डम्‌ 


स राजा रोषताम्राक्षः प्रहस्तं मान्त्रसत्तमम्‌ । काळयुक्तमुवाचेदे वचो विपुलमर्थवत्‌ ॥ ४ ॥ 
दुरात्मा पच्छयतामेष कुत!किं वास्य कारणम्‌। वनभङ्गे च कोऽस्यार्थो राक्षसानां च तजेने ॥ ५ ॥ 
 मप्पुरीमभधृष्यां बै गमने किं प्रयोजनम । आयोधने वा किं कार्य पृच्छ्यतामेष दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
| रावणस्य वच! श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमत्रवीव्‌ । समाश्वसिहि भद्रे ते न भीः कार्या त्वया कपे ॥७॥ 
यदि तावच्त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयम्‌ । तत्त्वमाख्याहि मा ते भूद्भयं वानर मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ 
यादि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च । चारुरूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ 


~~ ~ ५ पर 


विष्णुना भेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा। नहि ते वानरं तेजो रूपमात्र तु वानरम्‌ ॥९०॥ 
तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे । अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम्‌ ॥११॥ 
अथ वा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रात्रणालये । एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षोगणेश्वरम्‌ ॥ ९२] 
अब्रथीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च । धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः ॥१३॥ 
जातिरेव मम त्येषा वानरो5हमिहागतः । दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुर्लभ मया ॥१४॥ 
बनं राक्षसराजस्य द्शेनार्थे विनाशितम्‌ । ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता वलिनो युद्धकाइक्षिणः ॥१५॥ 
“रक्षणार्थ च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे । अस्जपाशेने शक्योऽहं बद्धुं देवासुरेरापि ॥१६॥ 
--पितामहादेष वरो ममापि हि समागतः । राजानं ट्रष्टुक्रामेन मयास्त्रमनुवर्तितम्‌ ॥१७।॥ 
` विमुक्तोऽप्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वामिवेदितः । केनचिद्रामकार्येण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥१८।। 


आया है? ॥ ३॥ वह राजा क्रोधसे लाल आँखे करके मन्तिश्रेष्र प्रहस्तसे कालोचित गम्भीर ओर 
अर्थयुक्त वचन बोला ॥ ४ ॥ इस दुरात्मासे पूछो कि वह कद्दाँसे आया है अर किसलिए आया है। 

वन उजाड़ने तथा राक्षसोको मारनेसे इसे क्या लाभ हुआ ॥ ५ ॥ प्रवेशके अयोग्य मेरी इस 
नगरीमे आनेका क्या मतलव ओर युद्ध करनेका क्या मतलव, यह इस मूखंसे पूछो ॥ ६॥ 

(२ रावणके वचन सुनकर प्रहस्त वोला--वानर, तुम घवराओ न; तुम्हारा कल्याण हो; भय न करो॥७॥ 

` यदि इन्द्रने तुम्हे इस रावणपुरीमै भेजां हो तो सच-सच वतला दो । डरो मत, तुम छोड़ दिये 
कु जाओगे ॥८॥ क्या कुबेर, यम या वरुणने तुम्हें यहाँ भेजा है जो ऐसा सुन्दर रूप बनाकर तुमने इस 

._. नगरीमे प्रवेश किया है ॥ &॥ अथवा विजय चाहनेवाले विष्णुने तुम्हे दूत वनाकर भेजा है। 
तुम्हारा तेज वानरोंका नहीं है, तुम केवल रूपसे ही वानर हो ॥१०॥ सच सच वतला दो, 
१३: छूट जाओगे, यदि झूठ वोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जायगा ॥११॥ अथवा जिस लिए 
तुमने इस रावणनगरीमे प्रवेश किया हो वही कहो । उसके ऐसा कहनेपर वानरश्रेष्ठ हनुमान उससे 
चोले--मैं इन्द्र, यम अथवा वरुणका दूत नहीं हूँ, कुबेरके शाथ भी मेरी मैत्री नहीं है, विष्णुने भी 
मुझे नहीं भेजा है ॥ १२॥ १३ ॥ मैं जन्मसेही वानर हूँ, राक्षसेन्द्रके दर्शनके लिए आया, पर वह 
दर्शन दुलेभ था १४ ॥ अतएव राक्षसराजके दर्शनके लिये मैंने वन उजाड़ा, तब बली राक्षस युद्ध 
करनेके लिए मेरे पास पहुँचे ॥१५॥ अपनी रक्षाके लिए मैंने भी उत्तरमे युद्ध किया | देवता ओर 
असुरोसे भो पाशके द्वारा में बाँधा नहीँ जा सकता ॥ १६ ॥ पितामहसे यह वर मुझे भी मिला 
है। केवल राजाको देखने केलिए मैंने यह अस्त्र माना है ॥ १७ ॥ में अस्त्रसे मुक्त हूँ । मुझे बँधा 
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दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवस्यामतोजसः । श्रूयतामव वचनं मम पथ्यामेदं प्रभो ॥१९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडे पञ्चाशः सर्गः ॥५०॥ 


- _ --------+७ण्कैन्णट3त29००७०००:.::[:;|'- -... -- 


एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 


तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान्हारिसत्तमः । वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम्‌ ॥ १ ॥ 
अहे सुग्रीबसंदेशादिह प्राप्तस्तवान्तिके । राक्षसेश हरीरास्त्वां भाता कुशलमत्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 
भातः शणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः । धमोथेसंहितं ब्राक्यामिह चामुत्र च क्षमम्‌ ॥ ३॥ 
राजा दशरथो नाम रथङु्जरवाजिमान्‌ । पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरश्वरसमद्युतिः ॥ ४॥ 
ज्यष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियतरः प्रभुः । पितुनिदेशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ५ ॥ 


- लक्ष्मणन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया । रामो नाम महातेजा धम्य पन्थानमाश्रितः ॥ ३ ॥ 


NNN NN 


तस्य भार्या जनस्थाने भ्रष्टा सीतेति विश्रुता । वेदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः ॥ ७॥ 
मार्गमाणस्तु तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः । ऋष्यमूकमनुपा्तः सुग्रीवेण च संगतः ॥ ८॥ 
[स ' त॒स्य तेन प्रातज्ञात सीतायाः परिमार्गण । सुग्रीवस्यापि रामेण इरिराज्यं निवेदितुम्‌ ॥ ९॥ 
ततस्तेन मधे दत्वा राजपुत्रेण वालिनम । सुग्रीव! स्थापितो राज्ये इयुक्षाणां गणेश्वरः ॥१०॥ 


समभकर राक्षस तुम्हारे पासले आये हैं । में रामचन्द्रके किसी. कामके लिए तुम्हारे पास आयां 
ह ॥१८॥ अतुलपराक्रमी राम चन्द्रका-मे दूत हैँ, यह जानकर प्रभो, मेरे हितकारी वचन खुन ॥१६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पचासवां सर्ग समाप्त ॥५०॥ 


PE 


बलो हनुमान, वली रावणको देखकर अर्थयुक्त तथा असन्दिर्ध वचन बोले ॥ १॥ सुग्रीवके 
कहदनेसे में यहाँ तुम्हारे पास आया हँ । राच्तसेश, तुम्हारे भाई वानरेशने कुशल पूछी है ॥ २॥ 
अपने भाई महात्मा सुग्रीबका सन्देश सुनो, वह धर्म्मं ओर अर्थसे युक्त है, इस लोक तथा पर- 
लोकम कल्याण करनेवाला हे ॥ ३ ॥ दशरथ नामके राजा थे, उनके पास रथ, हाथी, घोड़े थे। 
चे पिताके समान लोगोंके कल्याणकारी थे ओर इन्द्र्के समान तेजस्वी ॥ ४ ॥ उनके परमप्रिय 
ज्येष्ठपुत्र महाबाहु राम, पिताकी आज्ञासे घरसे,निकलकर, दरडक वनमें आये ॥ ५ ॥ धम्मांनुकूल 
मागेका अवलम्बन करके महातेजस्वी राम सोता नामकी खत्री तथा भाई लचमणके साथ वनमें 
झाये ॥ ६ ॥ महात्मा वेदेइ राजा जनकको कन्या, सीता नामसे प्रसिद्ध, उनकी भार्या जनस्थानमें 
खो गयी ॥ ७ ॥ माईके साथ उनको ढुँढते हुए राजपुत्र ऋष्यमूक पवतपर आये ओर सुग्रीवसे- 
मिल्ने ॥ ॥ सुग्रीवने सीताको दूँढनेकी प्रतिज्ञा की ओर रामने सुग्रीवको वानरराज्य देनेकी 
प्रतिज्ञा को ॥ & ॥ पुनः उन राजपुजने युद्धम बालीको .मारकर वानर-भालुओंके राज्यपर जुग्रीव- 
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त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाळी वानरपुंगवः । स तेन निहृतः संख्ये शरेणैकेन वानर! ॥११॥ 

स सीतामागणे व्यग्र; सुग्रीवः सत्यसगर; । हरीन्सप्रेपयामास दिशः सवी हरीश्वरः ॥१२॥ 

'तां हरीणां सहस्राणि शताने नियुतानि च । दिक्षु सर्वासु मागेन्ते ह्यधश्वोपरि चाम्बर ॥९३॥ 
` बैनतेयसमा; केचित्केचित्तत्रानिलोपमाः । असङ्गगतयः शीघ्रा हरिवीरा महावलाः ॥१४॥ 
- अहे तु हनुमान्नाम मारुतस्यौरसः सुतः । सीतायास्तुः कृते तूणी शतयोजनमायतम्‌ ॥१५॥ 
` समुद्रं लद्वयित्वेव त्वां दिदक्षारेहागतः । भ्रमता च मया दष्टा ग्रृहे ते जनकात्मजा ॥१६)॥ 
 _तद्रवान्हष्टधर्मार्थस्तपःक्रृतपरिग्रहः । परदारान्महाप्राज्ञ॒ नोपरोद्धु त्वमसि ॥१७॥ 
नहि धरमेविरुद्धेषु वह्नपायेषु कमेसु । मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवाद्वेधाः ॥१८॥ 
कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवार्तेनाम । शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्तरपि॥१९॥ 
न चापि त्रिषु लोकेषु राजान्विद्येत कञ्चन .। राघत्रस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमत्राप्नुयात्‌।२०।। 
तब्रिकालहित वाक्ये धम्यमर्थानुयाये च । मन्यस्व नरशादूछे जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥२१॥ 
दृष्टा हीयं मया देवी छब्धं यदिह दुर्लभम्‌ । उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः ॥२२॥ 
लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । ग्रहे यां नाभिजानासे पञ्चास्यामिव पन्नगीम॥२३॥ 
नेयं जरायेतं शक्या सा सुरेरमरैरापे । विषसस्पृष्टमत्यथै भुक्तमन्नमिवोजसा ॥२४॥ 


“>> 


` तप;संतापलब्धस्ते सोऽयं धर्मपरिग्रहः । न स नाशायितुँ न्याय्य आत्मम्ाणपरिग्रहः ॥२५॥ 


का अभिषेक किया ॥ १० ॥ वानरश्रेष्ठ बालिको तुम भी जानते हो, उस वानरको रामने एक 
बाणसे युद्धमै मार डाला ॥-११:॥ सत्यप्रतिज्ञ सुग्रीव सीताको ढूँढ़नेके लिए व्याकुल हैं, उन्होंने 
« सब दिशाओंमे वानरोंको भेजा है ॥ १२ ॥ सीताको हजारों लाखों वानर, सब दिशाओंमें, पातालमें 
और आकाशमै ढुँढ रहे हें ॥ १३ ॥ उन वीर वानरोंमे कोई गरुड़के समान हैं, कोई वायु के समान 
हैं, वे सब बिना अवलम्बके चलनेवाले हैं ॥१४॥ मेरा जन्म वायुसे हुआ है, मेरा नाम हनुमान है, 
सोताको देखनेके लिए सो योजन लंबा समुद्र लांघकर तथा तुमको देखनेके लिए यहाँ आया हूँ, 
घूमते हुए मैंने तुम्हारे घरमै सीताको देखा है ॥१५-१६॥ आप धर्म ओर अर्थका रहस्य जानते हैं, 
.. ` तपस्यामे आपकी आदरवुद्धि है अतप्व प्राज्ञ, दूसरेकी ख्रीको रोकना आपके लिए उचित 
नहीं ॥१७॥ आपके समान बुद्धिमान, सूल नष्ट करनेवाले, अनेक अनर्थोकी जड़, धमं विरुद्ध कायं 
नहीं करते.॥ १८ ॥ रामके कोधके अधीन लच्मणके छोड़े वाणोंके सामने देवता असुरोमे भी 
कोन ठहर सकता है ॥ १६ ॥ राजन्‌, तीनों लोकोंमे ऐसा कोन है. जो रामचन्द्रका विरोध करके 
सुख पा सके ॥ २० ॥ इस कारण तीनों कालोंमें हितकारी धर्म ओर अर्थके अनुकूल मेरे वचन 
|: नरसिंह रामको जानकी दे दो ॥ २१ ॥ मैने सीताको यहाँ देखा है, जो दुलभ यश था वह 
मैने पा लिया, इसके आगेका कर्तव्य राम निश्चित करगे ॥ २२ ॥ घरमें बैठी साँपिनके समान ' 
जिसके प्रभाषको तुम नहीं जानते, उस सीताको तुम्हारे घरमै मैंने: दुःसिनी देखा है ॥२३॥ जिस 
प्रकार विष मिला अन्न पाकशक्तिके द्वारा नहीं पचाया जा सकता, उसी प्रकार सीताको देवता परे 
और असुर भी नहीं छिपा सकते ॥ २४ ॥ तपके द्वारा जो तुमने यह पऐेश्वये और लम्बी आयु ` 


न. ६ 


तक 
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अवध्यतां तपाभियौ मवान्समनुपञ्याते। आत्मनः सासुरेदवेहतस्तत्राप्ययं महान्‌ ॥२६॥ 


-सुग्रीवो न च देवो5य न यक्षो नच राक्षसः । मानुषो राघवो राजन्सुग्रीवश्च हरीश्वरः ॥ 


तस्मात्माणपरित्राण कथं राजन्कार्रष्यास । 9 ॥२७॥ 
न तु .. धर्मोपसंहारमधर्मफलसंहितम । तदेव फलमन्वाते धर्मञ्चाधर्मनाशनः ॥२८॥ 
प्रासं धर्मफलं तावद्ववता नात्र संशय; | फलमस्याप्यधमेस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे ॥२९॥ 
जनस्थानवधं बुद्धवा वालिनश्च वधं तथा । रामसुग्रीवसख्यं च बुद्धयस्व हितमात्मनः ।।३०॥ 
कामे खल्बहमप्येकः सवाजिरथकुअरांम । लङ्कां नाशायेतुं शक्तस्तस्यैष तु न निश्चयः ॥३१॥ 
रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्यक्षणणसंनिधो । उत्सादनमार्म)[णां सीता यैस्तु मधार्पता ॥३२॥ 


' अपकुवीन्ह रामस्य साक्षादपि पुरंद्र; । न सुखं पराप्नुयादन्यः किं पुनस्तवद्विधो जनः॥३३॥ 


यां सीतेस्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते ग्रहे । कालरात्रीति तां विद्धि सबैलङ्काविनाशिनीम्‌ ॥३४॥ 
तदलं कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा । स्त्रय स्कन्धावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यताम्‌ ॥३५॥ 
सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रदीपिताम । दह्यमानामेमां पश्य पुरीं साट्टप्रतोलिकाम ॥३६॥ 
स्वानि मित्राणि मन्च ज्ञातीन्भ्रातुन्छुतान्हितान। भोगान्दारांश्च लङ्कां च मा विनाशमुपानया।३७॥ | 
सत्यं राक्षसराजेन्द्र शुणुष्व वचनं मम । रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः ।३८॥ 


पायी हे, उसका विनाश करना उचित नहीं ॥ २५ ॥ तपस्याके द्वारा प्राप्त, देवता असुर आदिके 
द्वारा अपने अब्रध्य होनेकी जो बात आप सोच रहे हैं, उस अतध्यताकां कारण सी तपस्याही है 
॥ २६ ॥ ये सुग्रीव ओर रामं न देवता हैं, न यक्त और न राक्षस । राम मनुष्य हें और सुग्रीव 
वानरराज । राजन्‌, इनसे तुम अपने प्राणोंको रक्षा कसे करोगे ॥ २७ ॥ जो अधर्मी है, वह. यदि 
कुछ धमं भो करे, तो उसे धर्मफल नहीं मिलता; किन्तु अधर्मकाही फल उसे मिलता है, उत्कृष्ट 
धर्म॑से अघर्मका नाश होता है ॥ २८ ॥ आपने धर्मफल पाया है, इसमें सन्देह नहीं, इस अधमं- 
का फल भी शीघ्रही आप पांबंगे ॥ २६ ॥ जनस्थानके राक्षसखोंका चध्र, बालिका वध जानकर 
तथा राम ओर सुघ्रीचकी मैत्री जानकर अपने कल्याणका उपाय करो ॥ ३० ॥ केवल श्रकला मैं ही 
हाथी, घोड़े, रथके साथ इस लंकाका नाश कर सकता हुँ; पर रामचन्द्रक्ी मेरे लिए ऐसी आज्ञा . 
नहीं हे ॥ ३१ ॥ वानर भाळुओंके सामने रामचन्द्रने उन शात्रुश्रोंके विनाशकी प्रतिज्ञा की 

जिन्होंने सीताका अपमान किया है ॥ ३२ ॥ रामका अपकार करके साक्षात्‌ इन्द्र भी सुख नहीं 
पा सकता, फिर तुम्हारे जेलोंक्की तो वातही क्या ॥ ३३ ॥ जिसको तुम सीता समझ रहे हो ओर 
जो इस समथ तुम्हारे घरमें है, उसको तुम समस्त लंकाका नाश करनेवाली कालरात्रि समभो. 
॥ ३४॥ अतपव सोतारूपधारी इस कालपाशामं स्वयं गला फेसाना अनुचित हे, तुम अपने 
कल्याण क्नी चिन्ता करो ॥ ३५ ॥ सीताके तेजसे जली ओर रामके कोपसे धधकाई अरारी -ओर 


_गलियोंके साथ इस लछकांपुरीको जलती देखो ॥ ३६॥ अपने मित्रों, मन्त्रियों, ज्ञातिभाइयों, ` 


पुत्रों, हितकारियों, भोगविलांखों, स्त्रियों और लंकाका विनाश मत करो ॥ ३७॥ राजेन्द्र, 
मेरा सत्य वचन जुनो, रामके दास ओर दूत मुझ वानरकी वात विशेष कर जुनो ॥ ३८॥ | 


र डं 


` 
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सर्वा्लोकान्सुसहत्य सभूतान्सचराचरान्‌ । पुनरेव तथा सृष्टु शक्तो रामो महायशाः ॥३९)॥ 
देवापुरनरेन्द्रयु यक्षरभोरगेषु. च । विद्याधरेषु नागेपु गन्धर्वेपु मृगेप॒ च ॥४०॥ 
सिद्धेषु किनरेन्द्रेष पतत्रिषु च सर्वतः । सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वक्रालेषु नास्ति सः ॥ ४१ 
यो रामं प्रतियुद्ध चेत विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ । सर्वलोकेश्वरस्येह कृत्वा विभियमीदृशम ॥ 
रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितम्‌ । ॥४२॥ 

देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षा; । 

रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ॥४३।। 

ब्रह्मा स्वयंभूश्वतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रास्त्रपुरान्तको वा । 

न्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥४४॥ 

स सोष्ठवोपितमदीनवादिनः कपेरनिंशम्याप्रतिमोऽप्रिय वचः । 

दशाननः कोपविदृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वधं महाकपः ॥४५]| 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥५१॥ 


~ ी-+*-ू:9७-+ क__चतहचतप5 क 


~ ।% 

दिपञ्चाशः सगः ५२ 
स तस्य वचनं श्रत्वा वानरस्य महात्मनः । आज्ञापयद्रध तस्य रावणः क्रोधमाच्छत; ॥ ९॥ 
बधे तस्य समाज्ञप्त रावणन दुरात्मना । निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः ॥ २॥ 


सचराचर सब प्राणियोंका विनाश करके यशस्वी राम पुनः चेसी सृष्टि करनेकी शक्ति रखते हैं 
॥३६॥ देवता, असुर, राजा, यच्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, गन्धर्व, पशु, सिद्ध, किन्नर, पत्ती आदि सव 
प्राणियों मं सब कालोंम ऐसा कोई नहीं है, जो विष्णुके समान पराक्रमी रामसे युद्ध कर सके, सव 
लोकोंकेस्वामी, राजसिंह रामका ऐसा अप्रिय कार्य करनेसे तुम्हारा जीवन दुर्लभ हो गया है ॥४०॥ 
-॥ ४१ ॥ ४२ ॥ निशाचरेन्द्र, युद्ध मे जिलोकके स्वामी रामके सामने देवता, दैत्य, गन्धव, विद्याधर, 
नाग, यच्त-ये कोई भी नहीं ठहर सकते ॥ ४३ ॥ ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानन, चिपुरान्तक त्रिनेत्र रुद्र, 
सुरनायक महेन्द्र इन्द्र, ये कोई भी युद्धमें रामचन्द्रके सामने नहीं ठहर सकते ॥ ४४ ॥ उन सुन्दर 
और निर्भय बोलनेवाले कपिके अप्रिय वचन जुनकर भप्रतिम द्शाननने क्रोधसे आँखें फाड़कर 
उल मद्दाकपिके वधकी आज्ञा दो ॥४४॥ - १ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका एकावनवां सर्ग समाप्त ॥५१॥ 


SO UT 


हनुमानके वचन सुनकर क्रोधले जलते हुए रावणने हनुमानके वधकी आज्ञा दी ॥ १॥ ` 


-दुरात्मा रावणके वारा हनुमानके वधकी आशा ददोनेपर विभीषणने उस आशाको उचित नहीं 
१२ 
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ते रक्षोधिपति क्रुद्ध तच्च कार्यमुपस्थितम । विदित्वा चिन्तयामास कार्य कार्यविधौ स्थितः॥ ३ ॥ 
निश्चितायेस्ततः साम्ना पूज्यं शत्राजिदग्रजम । उवाच हितमत्यर्थ वाक्य वाक्यविशारदः ॥ ४ ॥ 

क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यामैदं श्रृणुष्व । “क 

वर्ष न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधाधिपन्द्राः ॥ ५ ॥ 
राजन्धर्मेविरुद्ध च लोकटत्तश्व ग्हितस्‌ । तव चासद॒र्श वीर कपरस्य प्रमापणम्‌ ॥ ६ ॥ 
धमेज्ञक्व कृतज्ञश्च. राजधमेविशारदः । परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थावैत्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रह्मन्ते यादे रोषेण त्वाद्शोडापि विचक्षणाः । ततः शास्रविपश्चित्त्ै श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्पात्मसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद । युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दृतदण्डो विधीयताम ॥ ९ ॥ 
विभीषणवचः श्रृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । कोपेन महताऽऽविष्टो वाक्यमृत्तरमत्रवीत ॥१०॥ 
न पापानां वधे पाप विद्यते शत्रुसूदन । तस्मादिमं वधिष्यामि वानरं पापकारिणम्‌ ॥११॥ 

अधर्ममूलं बहुदोषयुक्तमनार्यजुष्टं वचनं निशम्य । 

उवाच वाक्य परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ॥१२॥ 

प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्रं धमीर्थतत्त्वं वचनं शृणुष्व । 

दूता न बध्य।१ समयेषु राजन्सर्वेषु सर्वत्र वदान्ति सन्तः ॥१,३।। 

असंशयं शत्रुय प्रदृद्धः कृतं ह्यनेनाप्रियमप्रमेयम । 

न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा वहवो हि दण्डाः ।।१४॥ 
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समझा, क्योंकि हजुमानने अच्छी तरहसे अपने दुत होनेकी बात कह दी थी ॥ २॥ उत्तम काम 
करनेकी इच्छा रखनेवाले विभीषण, राच्तसाधिपतिको क्रोधित ओर हनुमानके वधकी आशा, 
दोनोंको एक. साथ देखकर विचार करने लगे ॥ ३ ॥ शात्रुजयी, निपुण वक्ता विभीषण कर्तब्य 
निश्चित करके पूज्य भाईसे नन्नतापूर्वेक अत्यन्त हितकारी वचन बोले ॥ ४॥ क्षमा कीजिए, 
राच्तसेन्द्र, क्रोध छोड़िए । प्रसन्न हजिए, मेरी वात सुनिए । ऊँच, नीच जाननेवाले सज्जन राजा 
दूतका धध नहीं करते ॥ ५॥ वीर, इस वानरका वध करना धर्मविरुद्ध, लोकव्यवहारसे 
निन्दित, तथा तुम्हारे अयोग्य: है ॥ ६॥ आप धर्मज्ञ, कृतश्च तथा रामध्म॑ जाननेमै निपुण हैं। 
उचित अनुचितका विचार करनेवाले तथा सत्यका ज्ञान रखनेवाले आपही हैं ॥७॥ आपके समान 
बुद्धिमान भी यदि क्रोधवश हो जायं तो शास्त्रज्ञान प्राप्त करनेका केवल परिश्रमही फल होगा 
॥८॥ अतपव, हे शन्नुघ्न, दुरासद (अजेय), राक्षसेन्द्र, आप प्रसन्न हों। योग्य अयोग्यका विचार करके 
दूतको द्ण्डे दें ॥ & ॥ विभीषणकी बात सुनकर राच्तसेश्वर . रावण बड़ा ' कोप करके उत्तरमे 
बोला ॥१०॥ शात्रुसूद्न, पापियोंका वध करनेमें पाप नहीं है, अतएव, पापी इस वानरका में वध 
करू गा ॥११॥ नीचोंके समान, अधर्ममूलक और अनेक वुराइयोंसे युक्त, रांवणका यह वचन सुनकर 
बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ विभीषण निश्चित सिद्धाळके वचन बोले ॥ १२ ॥ लंकेश्वर राक्षसेन्द्र, 
झाप प्रसन्न हो । धर्म ओर अर्थयुक्त मेरे वचन सुने । सब समर्योमे, सब स्थानोंमे दूत अवध्य है, 
प्रेलो सज्जन कहते हैँ ॥ १३॥ निस्सुन्देह, यह शत्रु बहुत बढ़ा हुआ है और इसने बहुत बड़ा. अभिय 
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७ इन्दरकाणडम 


वैरूप्यमड्गेषु कशाभिधातो मोण्डयं तथा लक्षणसंनिपातः । 

एतान्हि दृते प्रवदन्ति दण्डान्वधस्तु दूतस्य न नः श्रुतोऽस्ति ॥ १९ 

कथं च धमीर्थविनीतवुद्धिः परावरप्रत्ययानेश्वितार्थः । 

भवद्विधः कोपवशे हि तिष्ठेत्कोग न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः ॥१.६॥। 

न धर्मवादे न च लोकटत्ते न शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु वापि । 

विद्यत कश्चित्तव वीर तुल्यस्त्वं द्युत्तम; सवसुरासुराणाम्‌ ॥१७॥। 

न चाप्यस्य कपेघीते कंचित्पश्याम्यहं गुणम्‌ । तेष्वयं पात्यतां दण्डो येरयं प्रेषितः कपिः ॥ १८॥ 
साधुर्वा यादे वाऽसाधुः परैरेष समर्पितः । ब्रुवन्परार्थं परवान्न दूतो वधमहति ॥१९.॥ 
अपिचास्मिन्हते नान्यं र।जन्पञ्यामि खेचरम्‌। इह यः पुनरागच्छत्परं पारं महोदधेः । 
तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्यः परपुरंजय । भवान्सेन्द्रेष देवेषु यत्नमास्थातुमहाति ॥२०।। 
अस्मिन्विनष्टे नहि भूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ । 

युद्धाय युद्धप्रियदुर्विनीताबुद्योजयेद्रे भवता विरुद्धौ ॥२१॥ 
पराक्रमोत्साइमनस्तरिनां च सुरासुराणामापि दुर्जयेन । 

त्वया मनोनन्दन नेक्रतानां युद्धाय निनीशयितुंन युक्तम ॥२२॥ 

हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुळेषु जाताइच महागुणेषु । 


काम किया है; फिर भी सज्जन दूतोंके वघकी सम्मति नहीं देते । उनके लिए दूसरे अनेक दुड हैं 
॥ १४ ॥ अंग भंग कर देना, कोड़े लगवाना, शों आदि मूँडवा देना, माथेपर किसी गरम चोजसे 
कोई चिन्ह आदि बनवा देना, ऐसेही दंड दूतौके लिए कहे गये हैं | उनका वध तो मैंने कहीं नहीँ 
छुना है ॥ १५ ॥ धर्म अर्थके द्वारा आपकी बुद्धि शिक्षित है | अच्छे बुरेका आपको ज्ञान है । आपके 
समान व्यक्ति क्रोधके अधीन कैसे हो सकता है ? बलवान मनुष्य क्रोध नहीं करते ॥ १६ ॥ धर्म- 
शास्रमे, लौकिक व्यवहारमें तथा शास्त्रीय ज्ञानमें, हे वीर, तुम्हारे समान कोई नहीं है । तुम सम- 
स्त देवताओं ओर असुरोमे श्रेष्ठ हो ॥ १७॥ इस वानरके घधसे मैं कोई लाभ नहीं देखता । यह 
वधका दएड आप उनको दें जिन्होंने इसे भेजा है ॥ १८ ॥ अच्छा हो या बुरा, यह दूसरेका भेजा 
हुमा दूसरेकी वात कहनेवाला, अतएव पराधीन दूत वधके योग्य नहीं है ॥ १8॥ इसके,मारे जाने 
पर मैं दूसरे आकाशचारीको नहीं देखता जो लमुद्रके इस पार पुनः आसके | अतएव, हे शाख्ु- 
पुरञ्जय आप इसके वघका प्रयत्न न करें, किन्तु, इन्द्र सहित देवताओंके वघका आपको प्रयल्ल 
करना चाहिए ॥ २० ॥ इसके मारे जाने पर दूसरे किसी प्राणीको में नहीं देखता जो उन राजपुत्रो 
को जो युद्धप्रिय और दुविनीत हैं, आपके विरुद्ध युद्धके लिए तयार करे ॥ २१ ॥ राष्तसोंके|मनको 


प्रसन्न करनेवाले, पराक्रमी, उत्साही ओर मनस्वी देवता तथां असुरोके लिए दुजंय आपको 
शत्रुसे युद्ध करनेकी प्रवृत्तिका नाश, इस दूतका वधकर, नदद करना चाहिए ॥ २२ ॥ हितकारी, 
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फक काका तक हु 


बाल्मीकीय-रांमायणे १८० 


मनस्विन ासत्रशर॒तांवरिष्ठाःकोपप्रशस्ताःसुभृताइच योधाः ॥२३॥ 

तदेकदेशेन बलस्य तावत्केचित्तवादेशक्ृतोऽद्य यान्तु । 

तौ राजपुत्राबुपग्रह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम्‌ ॥२४॥ . 

निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यनिष्ठम्‌। 

जग्राह बुद्धया सुरलाकरशत्रुर्महाबलो राक्षसराजमुख्यः ॥२५॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकारडे ढिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२॥ 
i: RN 
त्रिपञ्चाशः सगः ५३ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः । देशकालाहितं वाक्यं श्रातुरुत्तरमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगहिता । अवश्यं तु वधायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥ २ ॥ 
कपीनां किल लाडूळामिष्ट भवाति भूषणम्‌ । तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु ॥ रे ॥ 
ततः पञ्यन्त्वसुं दीनमङ्गवेरूप्यकशितम्‌ । सुमित्रज्ञातयः सर्वे वान्धवाः ससुहृञ्जनाः ॥ ४॥ 
आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वे सचत्वरम्‌। लाङ्गलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्तसाः कोपकर्कशाः । वेष्टन्ते तस्यं लाङ्गलं जीणॅः का्पासिकेः पटैः ॥ ६ ॥ 


सवेष्ट्रयमाने लाङ्गूले व्यवधत महाकापेः । शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः ॥ ७ ॥ 


ग्र, सावधान, कुलीन, गुणी, मनस्वी, शख्रधारियोंमे श्रेष्ठ, प्रशास्तकोप तथा अधिक वेतन पाने _ 


बाले योधा आपकी आज्ञा लेकर थोड़ी सेनाके साथ वहाँ जाये ओर शात्रओं पर आपका प्रभाव 
'डालनेके लिए उन मूख राजपु्रोंको पकड़ लावे ॥ २३।२४ ॥ छोटे भाई विमोषणकी उत्तम बातें 
राक्षरसोक स्वामी देवशत्रु महात्रली राक्षसराजने मनही मन स्वीकार कीं ॥ २५ ॥ 


` ` झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका बावनवां सगै समाप्त ॥ ५२ ॥ 


Deloitte कक 


'देशकालके योग्य महात्मा भाईके वे वचन सुनकर दशाननने उत्तर दिया, ॥ १ ॥ आपने 
(ठीक कहा है कि दूतका वध निन्दित है। पर, वघके अतिरिक्त दूसरा दण्ड इसे अवश्य देना 
चाहिए ॥ २॥ वानरोंको पूँछ बड़ी प्रिय होती है और वह उनका गहना है । वह जला दो मौर 
'जली पूँछ लेकर यह यहाँसे जाय ॥ ३ ॥ तव इसके मित्र, जाति, भाई, बन्घु तथा इसके प्रेमी शरी- 
“रके विकृत होनेसे दुखी इसको देखेंगे ॥ ४ ॥ रावणने आज्ञा दी कि इसको पूँछुमें आग लगाकर 
समस्त नगर तथा अंखाड़ों पर इसे राक्षस लेकर घुमावे ॥ ५ ॥ रावणके वे वचन सुनकर क्रोघसे 
कठोर राक्षस पुराने वस्त्र उसकी पूँछमै लपेटने लगे ॥ ६ ॥ पूँछ लपेरी जाने पर हनुमान बहुत 
बढ़ | बडुत उत्साहित हुए; जिस प्रकारं चनमें सूखी लकड़ी पाकर आग वढृती है ॥७॥ 
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१८१ : - छुन्दरकाण्डमै 


तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्न तत्रोपपादयन । लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तानताडयत || ८ ॥ 
रोषामर्षपरीतात्मा वालसूर्यसमाननः । स भूयः संगतैः क्रूरै राक्षसहीरेपुंगवः ॥ ९ ॥ 
सहस्त्रीबालदद्धाश्व जग्मुः प्रीतिं निशाचराः । निवद्धः कृतवान्वीरस्तत्कालसदृशी मतिम्‌ ॥१०॥ 
कामं खलु न मे शक्ता निवद्धस्यापि राक्षसाः । छित्त्वा पाशान्समुत्पत्य इन्यामहमिमान्पुनः ॥११॥ 
यदि भर्तृहिताथाय चरन्तं भर्तृशासनात्‌ । निवध्नन्ते दुरात्मानो न तुमे निष्क़्ातिः कृता ॥१२॥ 
सर्वेषामेव परास्तो राक्षसानामह युधि । किं तु .रामस्य प्रीत्यर्थ विषहिष्ये$हमीदशम्‌ ॥१३॥ 
लङ्का चारयितव्या मे पुनरेव - भवेदिति । रात्रो नहि सुदृष्टा मे दुगकर्मबिधानतः ।।१४॥ 
अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये । कामं बध्नन्तु मे भूयः पुच्छस्योदीपनेन च ।॥१५॥ 
पीडां कुवन्ति रक्षांस न मेऽस्ति मनसःश्रमः । ततस्ते .. संद्ृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिम्‌ ।१६। 
परिग्रह्य ययुह्देष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरम्‌ । शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः, स्वकर्मभिः ॥१७॥ 
राक्षसाः कूरकर्माणश्चारयन्ति स्म तां पुरीम्‌ । अन्वीयमानो रक्षोभिययो सुखमरिंदमः ॥१८॥ 
हनूमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम्‌ । यथापश्यद्विमानाने विचित्राण महाकापेः ॥१९॥ 
संदृतान्भरमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान्‌ । रथ्याउच ग्रहसंवाधाः कपिः शृङ्गाटकानि च ॥२०॥ 
तथा रथ्योपरथ्याइच तथैब च ग्रहान्तरान । चत्वरेषु चतुष्केष राजमार्ग तथैव च ॥२१॥ 


तेलसे सोचकर राक्षसोंने आग लगा दी । क्रोधसे युक्त, बालसूयंक समान,सुखवाले हनुमान जलती 
हुई पूछुसे राक्षखोंको मारने लगे । पुनः क्रूर राक्षसोंने मिलकर हनुमानको बाँधा ॥ ८-8 ॥ स्त्री, 
बालक, वुद्ध सभी राक्षस इससे प्रसन्न हुप । बँधे डुए वीर हनुमानने उस समयके योग्य विचार 
निश्चय किया ॥ १० ॥ यद्यपि में बँधा हुआ हुँ, फिरभा य हमारे लिए समथ नहीं दै, अर्थात्‌ इमे 
जीत नद्दो सकते । में इस वन्धनको तोड़कर इन रा।क्षसोंको पुनः मार सकता हुँ ॥ ११.॥ रामचंद्र- 
के हितके लिए घूमते इए मुझको यदि अपने स्वामी रावणको आज्ञासे दुरात्मा राक्षस बाँधते दद 
तो बाँधे । परन्तु मैंने जो हानि इनकी की है, उसका बढ्ला इन लोगोंने नहीं . लिया ॥ १२॥ मै 
श्रकेलाही समस्त राष्तसोंके लिए काफ़ी हूँ । परन्तु, रामचंद्रके लिप में यह अपमान सह रहा हुँ । 
अर्थात्‌ रामचंद्रने सब राक्तखोंका स्वयं वध करनेकौ प्रतिज्ञा को हैं; अतएव, मेरे द्वारा इनके मारे 
जाने पर उनको प्रतिज्ञा भंग ह। ज।यगी ॥ १३ ॥ में पुनः समस्त लंकामें घुमाया जाऊँगा । अच्छा 
है, रातको दुगंके कामोंमें फंस रद्दनेक कारण मेने अच्छी तरह देखीभी नद्दां ॥ १४॥ रात्रिके अन्त- 
में अर्थात्‌ प्रातःकाल अवश्यद्दां मुझे लंका देखना दे । भलेद्दां य मुझे बाँधे, पूँछ जलाबं, पीड़ा द; 
पर, राक्षखोंके इन कामांसे मेरे मनमें कुछुभी कष्ट नद्दी है । अनन्तर बलवान्‌ तथा अपनेको छिपाए ` 
हुए वानरश्रे्ठको पकड़कर राक्षस प्रसन्न होकर चले ओर शंख भेरी आदि बजाकर हनुमानकें 
कामोंको घोषणा करते हुप चले ॥ १५-१७॥ क्रुर राक्षस उस मह्दानगरोमे हनुमानको घुमाने 
लगे । शद्ुनाशी दचुमानभौ राच्तसोंके साथ घूमने लगे ॥ १८ ॥ हनुमान राक्षसोंको नगरामें घूमने 
लगे । उन मद्दाकपिने विचित्र विमान देखे ॥ १६ ॥ छिपे मैदान, अलग अलग बने अखाड़े, सघन 
षस्तियोंबाली गलियाँ तथा चोराहे हुनुमानने देखे ॥२०॥ इसी प्रकार गलियों ओर छोटी गलियॉको 
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घोषयन्ति कपिं सर्वे चार इत्येव राक्षसाः । दीप्यमाने ततस्तस्य छाङ्गलाग्रे हनूमतः ॥२२॥ 
राक्षस्यस्ता विरूपाक्यःशंसुदैव्यास्तदम्रियम। यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः ॥२३॥ 
लाडूलेन प्रदीपेन स एप परिणीयते । श्रुत्वा तद्वचने क्रूरमात्मापहरणोपमम ॥२४॥ 
वैदेही शोकसंतप्ता हुताशनमुपागमत । मङ्गलाभिसुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः ॥२५॥ 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्‌ । यद्यस्ति पतिञ्चश्रूषा यद्यस्ति चरिते तपः ॥२६॥ 
यादे वा त्वेकपत्नीत्व शीतो भव हनूमतः । ततस्तष्टिणाचिँरव्यग्रः प्रदाप्तेणाशेखोऽनलः ॥२७॥ 
जज्वाल भूगशावाक्ष्याः शंसन्निव उभं कपेः । हनूमज्ञनकरचेव पुच्छानळयुतोऽनिलः ॥ 

वब स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः । ॥२८॥ 
दह्यमाने च झाडले चिन्तयामास वानरः । मदीप्तोऽग्निरयं कस्मान्न मां दहाते सर्वतः ॥२९॥ 
दश्यते चं महाज्वालः करोतिं च न मे रुजम्‌ । शिशिरस्येब सपातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः ॥३०॥ 
अथ वा तादेद व्यक्तं यद्दृष्टं पुवता मया । रामप्रभावादाइचयै पर्वतः सरितां पतौ ॥३१॥ 
यदि तावत्समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः। रामार्थ संभ्रमस्तादक्रिमग्निनं करिष्यति ॥३२॥ 
सीतायाइचानृञस्येन तेजसा राघवस्य च । पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः ॥३३॥ 
भूयः स चिन्तयामास मुहूर्त कपिकुअर; । कथमस्माद्वैधस्येह बन्धनं राक्षसाधमैः॥२४॥ 


ेश्वते हुए हनुमानने घरों ओर गुप्त घरको देखा । मैदानों, चोराहों, पर चे सब राक्षस हनुमानके. 
दूत होनेकी घोषणा करते थे । हचुमानको पूंछुमे.. इस प्रकार आग लगने पर ॥ २१-२२॥ 
विकृतमुखी रात्षसियोंने देवी खीताके पास जाकर यह अप्रिय संवाद कहा । सीते, लाल मुँहवाले 
जिस वानरने तुमसे बाते को हें, वह पूँछमे आग लगाकर घुमाया जा रहा है । अपने हरणके 
समान कठोर, -उनलोगोंके इश वचनको सुनकर जानकीको बड़ा शोक हुमा । उन्होंने अश्निका 
ध्यान किया; क्योंकि उस समय वे इस कपिका मंगल करना चाहती थां ॥ २३-२५ ॥ पवित्र होकर 
उन्होंने. अग्निकी स्तुति की । यदि मैंने पतिकी सेवा की है, यदि मैंने तपस्या की है, यदि मैं एक 
शांभकीही पली रही हँ, तो अग्नि, तुम हनुमानके लिए शीतल हो जाओ । अनन्तर तीखी ज्वाला- 
वालेभी अग्निदेव प्रदृक्षिण होकर सीताको मानो शुभ संदेश देते इप जलने लगे। हनुमानके पिता वायु 
भी पूंछकी आगके साथ रहनेपरभी बर्फकें समान शीतल होकर सीताको सुखी करनेकी इच्छासें 
बहने लगे ॥ २६-२८ ॥ पूंछमे आंग लगायी जानेपर हनुमान सोचने लगे कि. यह जलती हुई 
आग मुझे क्यों न्दी जलाती ? क्यों नहीं फैलती ? ॥ २६ ॥ ज्वाला बढो हुई दीख पड़ती है, पर 
इससे मुझे कोई कष्ट नहीं मालुम होता । शिशिर ऋतु ( जाड़ेके दिनों ) की आगके समान यह 
घुमे मालूम दोती है ॥ ३० ॥ अथवा, यद्द तो स्पष्ट है । समुद्रपार करते समय मैंने इस आश्चये- 
को भ्रत्यच्तभी किया है । समुद्रसे पेत निकला -था | यदि समुद्रको भोर बुद्धिमान मैनाकको राम- 
चन्द्रके कार्यकी पेसी चिन्ता है तो अग्निको क्यों न होगी ? ॥ ३१:३२ ॥ सीताकी दथा, रामचन्द्रः 
के तेजसे ओर मेरे पितासे मैत्री होनेके कारण आग मुझे नहीं जला रही है ॥३३॥ कपिश्रेष्ठने पुनः 
थोड़ी देर विचार किया कि मेरे समान ब्यक्तिका इन नीच राक्षसोंके द्वारा बन्धन केसे हुआ ॥१४॥ 
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प्रातिक्रियास्य युक्ता स्यात्साति मह्य पराक्रम । ततदिछत्त्वा च तान्पाशान्वेगवान्वै महाकपिः ॥३५॥ 
उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः । पुरद्वारं ततः श्रीमाञ्ञेलशुङ्गमितरोन्नतम्‌ ॥२६॥ 
बिभक्तरक्षः संवाधमाससादानिलात्मजः । स भूत्वा शेलसंकाशः. क्षणेन पुनरात्मवान्‌ ॥२७॥ 
हस्वतां परमां प्राप्तो घन्धनान्यवशातयत्‌ । विमुक्तश्चाभवच्छ्लीमान्पुनः पर्वतसानिभः ।॥ ३८ 
वीक्षमाणञ्च ददृशे परिघं तोरणाश्रितम । स ते ग्रह्म महावाहुः कालायसपरिष्कृतम्‌ .। 
रक्षिणस्तान्पुनः सर्वान्सूदयामास मारुतिः । ॥३९॥ 
स तान्नेहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्काम्‌ । 
पदीपतलाङ्गलकृतार्चिमाली प्रकाशितादित्य इवार्चिमाली ॥४०॥ ' 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे ि पञ्चाशः खर्गः ॥ ५३॥ 


७ TSR रण” 
चतुष्पञ्चाशः सर्गः ५४ 


वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः । वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमाचैन्तयत्‌ ॥ १॥ 
किं नु खल्ववाशीष्ट मे कर्तेव्यमिह सांप्रतम्‌ । यदेषां रक्षसां भूयः -संतापजनन भवेत ॥ २॥ 
> €>2.*. ७ i ५ पित» क ऱ 

बने तावत्ममथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः । वलेकदेशः क्षपितः शेषं दुगेविनाशनम ॥ ३॥ 


यदि सुभमें पराक्रम है, तो इसका वदला लेना चाहिए । अनन्तर, वेगवान्‌ हनुमानने उन बन्धनो. 
को तोड़ दिया ॥ ३५ ॥.वेगसे बे ऊपर उठे ओर गर्जन करने लगे अनन्तर वे पर्वतके समान 
ऊँचे पुरद्वार पर आ गये । उस खमयतक रांक्षसोंकी: भीड़ वहाँसे हट गयी थी | पर्वंत-प्रमाण 
शरीरवाले होकरभी हनुमान शीघ्रद्दी बहुत छोटे हो गये ओर उन्होंने बन्धनॉको दूर .हटा द्या । 

बन्धनोंके इट जानेपर श्रीमान हनुमान पुनः पर्वेतके समान हो गये .॥ ३६-३८॥ तोरणपर रक्खे 
हुप परिघको देखते हनुमानको राक्षसोंने देखा । लोहेके बने हुए उसको उठाकर महाबाहु हनुमान- 


ने पुनः द्वाररक्षक राच्तलोंको मार डाला ॥ ३६ ॥ उन रात्तलोंको मारकर रणमें प्रचएडविक्रमी 


हनुमान पुनः लंकाका निरीक्षण करते लगे । पूंछ जलनेके कारण अग्नि ज्वालाकी माला सी बन 
गयी थी । अतएव, किरणोंकी माला धारण करनेवाले सूयेके समान वे प्रकाशित हुए ॥ ४०॥ 


आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तिरपनवाँ सगे समाप्त । 


PIAS र 


. सफल्मनोरथ तथा प्रवृद्धउत्साह कपि लंकाको देखते हुए बाकी वचे कार्यके संबन्थमेएविचार 


करने लगे ॥ १॥ अब लंकामे मेरा कौनसा कार्य अवशिष्ट है, जिससे राक्षलॉका सन्ताप-आर.घढे 
॥ २ ॥ बन मैंने उजाड़ दिया । बलवान. राक्षसोंको मारा । थोड़ीली सेनाका भी नाश किया । अब- 
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डग बिनाशिते कमै भवेत्सुखपारेश्रमम्‌ । अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन्मम स्यात्सफलःश्रमः॥ ४॥ 
यो ह्ये मम लाङ्गले दीप्यते हव्यवाहनः । अस्य संतर्पणं न्यास्ये कर्तुमेभिर्गहोत्तमेः ॥ ५॥ 
ततः भदीसलाङ्गल; सविद्युद्वि तोयद्‌$ । भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकापेः ॥ ६॥ 
ग्रहाहुई राक्षसानामुद्यानाने च वानरः। वीक्षमाणो हसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः ॥ ७॥ 
अवप्छुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । अग्नि तत्र विनिक्षिप्य श्वसनेन समो वली॥ ८॥ 
ततो$न्यत्पुप्लुवे वेश्म महापाश्वेस्य वीयवान्‌ । मुमोच हनुमानग्नि कालानळशिखोपमम्‌ ॥९॥ 
वज़दंप्रस्य च तथा पुप्छुत्रे स महाकापेः । शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः ॥१०॥ 
तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह ` हरियूथपः । जम्बुमाळेः सुमालेशच ददाह भवनं ततः ॥११॥ - 
रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्थशत्रोस्तयैव च । हस्वकर्णस्य दष्टस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥१२॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः । विद्याज्िह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च ॥९३॥ 
कराळस्य विशालस्य शोणितात्तस्य चेव हि । कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चेव हि ॥१४॥ 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य महात्मनः । यज्ञशत्रोशच भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च ॥१५॥ 
वर्जयित्वा महातेजा विभीषणग्रहे भाते । क्रममाणः ऋमेणेव ददाह हरिपुंगवः ॥१६॥ 
तेषु तेषु महाहेषु भवनेषु महायशाः । शहेष्टद्धिमतामद्धे ददाह कपिकुञ्जरः ॥९७॥ 
सवेषां सप्रतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान्‌ । आससादाथ लक्ष्मीबान्रावणस्य निवेशनम ॥१८॥ 
ततस्तास्मिन्ग्रहे मुख्य नानारत्नविभ्नूपिते । मेरुमन्द्रसंकाशे नानामङ्गछशोमिते ॥१९॥ 
किलेका नाश करना बाको है ॥३॥ किलाके नाश करनेपर मेरा परिश्रम सफल हो जायगा। इस मेरे 
कायंमे अब थोड़े हो प्रयत्नसे पूरी सफलता मुझे मिल जायगी ॥ ४ ॥ जो मेरी पूँछुमें यह आग 
धधक रही है, उसको इन ग्रद्दोके द्वारा सन्तुष्ट करना चाहिए ॥ ५॥ यह विचार कर विद्युत्‌युक्त 
मेघके समान दी्त-पुच्छु हनुमान लंकोकी अटारियोंपर घूमने लगे ॥ ६॥ राक्षखोंके इख घरसे 
उस घरको ओर घरके बागोंको देखते इए वे निर्भय होकर अटारियोंपर घूमने लगे ॥७॥ महावेश- 
वान्‌ वायुके समान बली हजुमान प्रहर्तके घरपर उतरकर, उसमें आग लगाकर, महापाश्व के 
घरपर चले गये ओर उसमें प्रलयकालकी आगके समान आग उन्होंने लगा दी ॥ ८॥ &॥ 
चञ्रदंष्ट्र, शुक ओर महाबुद्धिमान सारणके घरोंमें हनुमानने आग लगायी । वानरसेनापतिने . 
इंद्रजितूका घर जला दिया । इसके वाद्‌ जम्बुमाली आर. सुमालीक घर उन्होंने जला दिये । रश्मि- 
केतु, सूर्यशज्ञ, हृस्वकणं, दष्क तथा रोमश, इन राक्षखोंके घर हनुमानने जला दिये । युद्धोन्मत्त, 
मत्त ध्वजग्रौव, विद्युज्जिह्न, घोर, हस्तिमुख, कराल, विशाल श्रोणिताक्ष, कुम्भकणे ओर मकराक्ष 
इनके घर दनुमानने जला दिये । नरान्तक, कुम्भ, महात्मा निकुम्भ, यज्ञश ओर त्रह्मशत्रुके 
घर दनुमानने जला दिये ॥ १०, १५॥ केवल विभीषणका घर छोड़कर कपिश्रेष्ठ नुमाने राक्षसों- 
के-घर कमसे जा-जाकर जला दिये ॥१६॥ उन-उन श्रेष्ठ भवनोमै धनिकोंके ऐश्‍वर्य, मणि मुक्ता 
आदिको यशस्वो कपिभ्रेष्ठने जला दिया ॥ १७ ॥ सबके घरोंसे होकर चीयंवान्‌ हनुमान राक्ष- 
सेन्द्र रात्रणके घर पर माये ॥ १८ ॥ नाना रत्नोले विभूषित, अनेक मंगलमय पदार्थोसे श्योमित, 
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प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गलाग्ने परतिष्ठितम | ननाद हनुमान्वीरो युगान्तजळदो यथा ॥२०॥ 


श्वसनेन च संयोगादातिवेगो महावलः । कालाग्निरिव जज्वाल भावर्धत हुताशनः ॥२१॥ 
प्रदीप्रमरिन पवनस्तेषु वेश्मछु चारयन्‌। ताने काञ्चनजालातै मुक्तामीणमयाने च ॥२२॥ 
भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवान्ति महान्ति च । तानि भग्नविमानाने निपेतर्वसधातले ॥२३॥ 
भवनानीव सिद्धानामम्बरात्पुण्यसंक्षये । संजज्ञे तुपुछः शब्दो राक्षसानां प्रधावताम्‌ ॥२४॥ 
स्वेस्वे ग्रहपरित्राणेभग्नोत्साहोज्झितश्रियाम्‌। नूनमेपोऽग्निरायातः कपिरूपेण हा इति ॥२५॥ 
कन्दन्त्यःसहसा पेतुः स्तनन्धयधराः स्त्रियः । काश्चिदग्निपरीताङ््यो ह्येभ्यो मुक्तमूप जा! ॥२६॥ - 
पतन्त्योर जिरेऽञ्रेभ्यः सोदामन्य इवाम्बराव्‌। वज्ञाविद्रमवेदूर्यमुक्तारजतसंहतान्‌ ॥२७॥ 
बिचित्रान्भवनाद्धातून्स्यन्द्मानान्दद्‌रं सः । नाग्निस्तृप्याति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा ॥२८॥ 
इनूमान्राक्षसेन्द्राणां वधे किञ्चिन्न तृप्यति । न इनूमद्रिशस्तानां राक्षसानां वसुंधरा ॥२९॥ 
हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना । छङ्कापुरं प्रदग्धं तदुद्रेण त्रिपुरं यथा ॥३०॥ 

ततः स लङ्कापुरपवताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः । 

प्रसार्य चूडावलयं प्रदा्तो हनूमता वेगवतोपसृष्टः ॥३१॥ 

युगान्तकालानळतुल्यरूपः स मारुतोऽग्निवदृधे दिवस्पुकू । 

विधूमरदिमर्मबनेषु॒ सक्तो रक्षशशरीराञ्यसमपिंतार्चिः ॥ ३२॥ 


मेरुमन्द्रके समान उस श्रेष्ठ घरमे पूँछुमै जलती हुई आग लगाकर हनुमानने प्रलयकालके मेघके 
लमान गर्जन किया ॥ १६-२० ॥ वायुके संयोगसे, अतिवेगवान महाबली इताशन कालाझिके 
समान जलने लगे ओर प्रदी अग्निको वायु उन घरांमे फैलाकर बढ्ने लगा ॥ २१॥ छुवण 

जालवाले, मणिसुक्दामय, रत्नोंसे विभूषित वे बड़े-बड़े महल टूटने लगे। उनको छुतें टटकर 
पूथिवीपर गिरने लगीं ॥ २२ ॥ २३॥ पुण्यच्तय होने पर खिद्धोंके घरके समान चे घर गिरने 
लगे । इधरसे उधर राक्षखोंके दोड़नेका महाभयानक शब्द होने लगा ॥२४॥ उनके उत्साह नष्ट 
हो गये थे, शोभा चली गयी थी । वे अपने अपने घरोंको रच्ताके लिए ब्याकुल थे । हा, निश्चय 
अग्निद्दी यह वानर्‌रूप धरकर आया हे, इस प्रकार आरसे जलतो हुई, बच्चेको गोद्में लेकर, 
सिर खोले हुए, रोती हुईं, कई स्त्रियाँ अपनी अटारियांसे सहसा गिर पड़ीं ॥ रप, २६ ॥ चे गिरती 
हुई, मेघसे गिरती बिजलीके समान मालूम हुई । होरा, विद्रुम, वैदूर्य, मुक्ता, चाँदी आदिसे 
चने हुए बिचित्र घरोंकी धातु टेघल रही दै, यद्द हनुमानने देखा । लकड़ियोंसे तथा तृणोंसे 
जिल प्रकार आगको तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार राक्षसोंका वध करनेसे हनुमान तृप्त नहीं 
द्दोते थे ओर पृथ्वी हचुमानके मारे र।च्तसोंसे तृप्त नहीं होती थो ॥ २७-२६ ॥ वेगवान महात्मा 
घानर हलुमानने समस्त लंका नगरी जला दी, जिस प्रकार रुद्रने त्रिपुर जलाया था ॥३०॥ लंका 
नगरोके पर्वेतके शिखरपर वेगवान्‌ हनुमानके कारा लगायी गयी भोसपराक्रमी आग धधक 


कर ज्वालाओंको फैलाकर जलने लगी ॥ ३१ ॥ प्रलयकालकी अझिके ससान आकाश छुनेवाली 
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आदित्य झोटीसदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्यं तिष्ठन । 
चब्दैरनेकेरशनिमरूढैमिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः ॥३३॥ 
तत्राम्बराद्ग्निरतिमदृद्धो रुक्षमभः किंश॒कपुष्पचूडः । 
निर्वाणधूमाङुलराजयश्च नीलोत्पलाभाःप्रचकाशिरेऽभाः।।३४॥ 
वज्री महेन्द्रखिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणाऽनिलो वा | 
रोद्रोऽग्निरको धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव काल:।।३५॥ 
किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य । 
इहागतो वानररूपधारी रक्तोपसंहारकरः प्रकोपः ।।३६॥ 
किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षोबिनाशाय परं सुतेजः। 
अचिन्त्यमच्यक्तमनन्तमेके स्वमायया सांप्रतमागत वा ॥३७॥ 
इत्येवमूचुर्बहवो विशिष्टा रक्षोगणास्तत्र समेत्य सरवे । 
समाणिसङ्घां सग्रहां सह॒ङ्लां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ।।३८॥ 
ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा सराक्षसा साश्वरथा सनागा। 
सपा्षेसङ्घा समु॒गा सहक्षा रुरोद दीना तमुले सशब्दम्‌ ॥३९॥ 
हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र हा जीवितेशाङ्ग इतं सुपुण्यम्‌ । 
रक्षोमिरेवं बहुधा बुर्वाद्गः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीतः ।।४०॥ 
बह भग्नि बढ़ने लगी । राच्तखोंके घरमै लगी हुई उख आगकी ज्वाला राच्तसशरीररूपी 
घृतसे बढो हुई थी ओर बिना घुष की थी ॥ ३२ ॥ करोड़ों सू्य्यके समान तेजस्वी, समस्त 
लंकामें फैली हुई, वज्र-शब्द्के समान भयंकर अनेक प्रकारके शब्द करती हुई, ब्रह्माणडको 
फोड़ती इुईके समान वद्द मद्दाअग्नि मालुम पड़ी ॥ ३३॥ आकाश तक फैली हुई, रूखी प्रभावाली, 
पलाशपुष्पक समान शिखाबाली आग बहुत बढ गयो । फैले हुए, नील कमलके समान घूमः 
पंक्तियों मेघोंके समान शोभने लगा ॥ ३४ ॥ राष्तसलोग कहते थे, वज्रधारी देवराज इन्द्र 
है क्या? साक्षात्‌ यम हे, वरुण हदै या वायु द्दे ? यह रुद्र है, अग्नि है, सूर्य है, कुबेर 
है या चन्द्रमा दै? यद्द वानर तो नहा हें, साक्षात्‌ काल है ॥ ३४ ॥ पितामह. चतुरानन 
लौककी सृष्टि करनेवाले साक्षात्‌ ब्रह्माका काप वानरका रूप धरके राक्षसोंका संहार करनेके 
लिए आया है क्या ? ॥ ३६.॥ अथवा, राक्षसोके नाशके लिए विष्णुका तेज वानररूप धर $र 
आया है, जो तेज एक है, आंचिन्त्य हे, अव्यक्त हे ओर अपनी मायाके द्वारा अनन्त हो जाता 
है ॥ ३७ ॥ इस प्रकार बहुतसे राच्तलोंका दल वहाँ एकत्र होकर बात करने लगा । प्राणियों, 
ग्रद्दों और वृक्तोके साथ उस नगरोका जलना देखकर चे इस प्रकारको बाते करने .लगे ॥.३८॥ 
प/क्ष्यों पशुओं, वुक्तो, दथियों, घोड़ों ओर रथों तथा राक्षसोंके साथ लंका नगरी शीघ्र जल 
गया ओर उसके दौन अधिवासो भयानक चोत्कारसे रोने लगे ॥ ३६॥ हा तात, दा पुत्र, हा 
कान्त, द्दा मित्र, हा जीवितेश, आज समस्त पुण्य नष्द दो गये, इस प्रकार राच्तोंने भीत-मोर 
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so “> 


हुताशनज्वालसमाऱता सा इतप्रवीरा परिट्रचयोबा । 
हनूमतः  क्ोधवळाभिभूता वभ्रूव झापोपडतेव ळय ॥ ४१ ॥ 
ससंभ्रमं त्रस्तावेपण्णराक्षसां समुज्ज्वळज्ज्वाळदूतादनाड्रिनाम । 
ददर्श लड़ां हनुमान्महामनाः स्वयेभुरोपोपडतामिवावनिम || ४२ ॥ 
भङ्क्त्वा वने पादपरत्नसंकुलं हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे । 
दग्ध्वा पुरी तां ग्रहरत्नमालिनीं तस्थौ हनूमान्पवनात्मजः कपिः ॥ ४३ ॥ 
स राक्षसांस्तान्सुवहूंश्व हत्वा वनं च भङ्क्त्वा वहुपादपं तव । 
बिस॒ज्य रक्षोभवनेषु चाग्नि जगाम. रामे मनसा महात्मा ॥ ४४ ॥ 
ततस्तु ते वानरवीरमुख्यं महावळलं मारुततुल्यवेगम । 
महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुईवगणाश्च सर्वे ॥ ४५ ॥ 
देवाश्च सर्वे सुनिपुंगवाश्च गन्धर्वीवद्याधरपन्नगाश्च । 
भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भङ्क्त्वा वने महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे । दग्ध्वा लङ्कापुरीं भीमां रराज स महाकापिः ॥४७॥ 
शृहाम्र्यशुङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः । 
प्रदीप्तलाङ्गूलकृताचेमाळी व्यराजतादित्य इवार्चिमाली-॥ ४८ ॥ 
छड्क समस्तां संपीड्य लाइगाळागिंन महाकापिः। निर्वापयामास तदा समुद्रे, हरिपुंगवः ॥४९॥ 


भयानक अनेक शाब्द किये ॥ ४० ॥ आगको ज्वालासे घिरी हुई ओर हनुमानके क्रोधसे परास्त 
हुई लंका वीरोंके मारे जाने तथा उद्धिग्नचित्त होनेसे शापितके समान मांळ्म ददोने लगी ॥ ४१ ॥ 
घबड़ाए, डरे और दुखी राक्षलोंसे युक्त और धधकती आगकी ज्वालासे धिरो, महात्मा इनुमानने 
लंका देखी । मानो, घ्रह्माके क्रोधसे उजड़ी हुईं पृथ्वी हो ॥ ४२ ॥ उत्तम वृच्तोंचाले बनको उजाड़- 
कर, युद्धमे राच्तखोंको मारकर तथा ग्रहरूपी रत्नोंकी माला धारण करनेवाली ळंकाको जलाकर 
पवनपुत्र हनुमान विश्रांमके लिए बैठे ॥ ४३ ॥ अनेक राक्षखोंको मारकर, अनेक बृच्षोंचाले बागको 
जलाकर, रात्तसोंके घरोंमें आग लगाकर महात्मा हनुमानने रामचन्द्रका स्मरण किया ॥ ४४॥ 
अनन्तर, वानर वीरोंमें श्रेष्ठ, महाबली, वायुके समान वेगवान्‌ मद्दामति, श्रेष्ठ, वायुपुत्रकी सब 
देवता स्तुति करने लगे ॥ ४४ ॥ सब देवता, शष्ठ मुनि, गन्धव, विद्याधर, नाग आदि . सभी 
प्राणी हनुमानके कामसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४६॥ वनको उजाड़ कर, राक्तसोंको मारकर और 
लंकाको जलाकर हनुमान . शोभित होने लगे ॥ ४७ ॥ श्रेष्ठ शृद्दोके शिखरक नीचे वानर राजसिंह 
हनुमान बैठे । जलती हुई पूँछकी ज्वालाओंसे वे किरणोंको माला धारण करनेवाले सूयंके 
प्रान मालूम “हुए ॥ ४८॥ महाकपि हनुमानने समूची लंकाको 'जलाकर अपनी पँछुको आग 
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ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । दृष्टा लङ्का प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः ॥५०॥ 
इत्याषे भ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 
————0000OOOOL ema 


पञ्चपञ्चाशः सगः ५५ 


संदीप्यमानां वित्रस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम्‌ । अवेक्ष्य हनुमाँछङ्का चिन्तयामास वानरः ॥ १॥ 
तस्याभूत्सुमहां्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत । लड्डां प्रदहता कामं किंस्वित्कृतमिदं मया ॥ २॥ 
धन्याः खलु महात्मानोये बुद्धयाकोपसुत्थितम्‌। निरुन्धन्ति महात्मानो दीक्षमग्निमिवाम्भसा॥ ३॥ 
क्रद्ध पापं न कुयोत्कः कद्वो हन्याद्गुरूनपि । ऋद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेद ।॥ ४॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कहिँचित्‌ । नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचित्‌ ॥'५॥ 
यः स॒सुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव ज्ञिरस्याते । यथोरगस्त्वचं जीर्णा स वै पुरुष उच्यते ॥६॥ 
धिगस्तु मां सुढुबुद्धिं निलेज्ज पापकृत्तमम । अचिन्तयित्वा तां सीतामग्निदं स्वामिघातकम्‌॥ ७॥ 
` यदि दग्धा त्वियं सर्वा नूनमायापि जानकी । दग्धा तेन मया भर्तुईत कार्यमजानता ॥ ८॥ 
यदुर्थम्यमारम्भस्तत्कार्यमवसादितम्‌ । मया हि दहता छड्कां न सीता परिरक्षिता ॥ ९ ॥ 
ईषत्कार्यमिदं कार्य कृतमासीन्न संशयः । तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः ।।१०॥ 


समुद्रमे बुझायो ॥ ४& ॥ अनन्तर, गन्धर्वोके साथ देवता, सिद्ध और ऋषि लंकाका जलना देखकर 
बडुतही विस्मित हुए ॥ ५० ॥ | 
आदिक ब्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चौवनवाँ सगै समाप्त ॥ ५४ ॥ 
------- Cer 


जली हुई, उजड़ी हुई लकापुरी ओर वहाँके डरे राक्षसोंको देखकर हनुमान सोचने 
लगे ॥ १ ॥ चे घडुत डर गये । वे अपनी निन्दा करने लगे कि लंकाको अलाते समय मैंने यह कया 
अनर्थ कर डाला ॥ २॥ वे महात्मा धन्य हैं, जो अपने उत्पन्न कोपको विचारके डारा रोक लेते हैं, 
जिस प्रकार प्रदीस अग्नि जलके डारो बुझा दा जाती हे ॥ ३॥ क्रुद्ध मनुष्य कोन पाप नहीं कर 
सकता ? क्र द्ध मञुष्य शुरुका भी वध कर सकता है । वह कठोर वचतोंसे सञ्जनॉंका भी तिरस्कार 
कर सकता हूँ ॥ ४ ॥ क्रुद्ध मनुष्य, क्या कहना चाहिए ओर क्या न कहना चाहिए, यह नहीं 
ज्ञातता । उसके लिए न तो कुछ अकतंव्य है न कुछ अवक्तव्य ॥ ५ ॥ जो उत्पन्न क्रोधको चामाके 
दारा हटा देता. है, जिस प्रकार साँप अपनी पुरानी स्वचाको, वही पुरुष कहा जाता है ॥ ६॥ 
मुझ सूखे, निर्ा, पापीको धिक्कार है ! मैंने सोताको बिना सोचे आग लगा दी । मुझ स्वामिः 
घातोको धिक्कार !॥ ७ ॥ यदि यह्‌ समूचो लंका जल गयो है, तो आर्या सीता भी अवश्य जली है ।. 
स्वाभीके कायंकी ओर ध्यान न देकर मैंने उनका समस्त काये नष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ जिसके लिए 
हमारा यहद उद्योग था, उस कार्यको मैने नष्ट कर दिया, जो मैंने लंकाको जलाते समय सीताकी 
रक्षा न की ॥ $॥ यद्द सब मेरे कार्य ' घडुतद्दी साधारण कायं है, इसमे सन्देह नद्दो । क्रोधके 
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विनष्टा जानकी व्यक्त न ह्यदग्धः महश्यते। लङ्कायांः कश्चिदुदेशः सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥११॥ 
यादै तंद्विहित कार्य मया प्रज्ञाविषययात । इहैव प्राणंसन्यासो ममापि ह्यद्य रोचते ॥१.२॥ 
किमग्नौ निपताम्यद्च आह्योस्विद्रडवामुखे । शरीरामेह सत्त्वानां दक्ष सागरवासिनाम ॥१३॥ 
कथ नु जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः । तौ वा पुरुषशार्दूलो कार्यसर्वस्वधातिना ॥१४॥ 
मया खलु तदेवेदं रोषदोषात्मदर्शितम । प्रथितं त्रिष लोकेषु कपित्वमनवस्थितम्‌ ॥१५॥ 
घिगस्तु राजसं भावमनीशमनवस्थितम्‌ । ईश्वरेणापि यद्रागान्मया साता न रक्षिता ॥१६॥ 
बिनष्टायां तु सीतायां ताबुभौ विनशिष्यतः । तयोविनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनशिष्यति ॥१७॥ 
एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः । धर्मात्मा सहशत्रुध्नः कथं शक्ष्यति जीवितुस्‌ ॥९८॥ 
इक्ष्वाङुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयः । भविष्यन्ति प्रजाःसर्वाः शोकसंतापपीडिताः ॥१९॥ 
तदह - भाग्यरहितो लुप्तधर्माथसंग्रहः । राषदाषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः ॥२०॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे । पूर्वमप्युपळब्धानिं साक्षात्पुनरचिन्तयत्‌ ॥२१॥ 
अथ वा चारुसवाङ्गी रक्षिता स्वेन तजसा । न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नो प्रवर्तते ।।२२॥ 
नहि धमात्मनस्तस्य भायाममिततेजसः । स्तचरित्राभिगुां तां स्मष्टुमहात पावकः ॥२३॥ 
नूनं रामप्रभावेण वेदेह्याः सुकृतेन च । यन्मां दहनकर्मायं नादहद्धव्यवाहनः ॥२४॥ 


बशीभूत होकर मैंने स्वामी रामचंद्रके कार्यका समूल नाश कर दिया ॥ १० ॥ जानकी नष्ट हो 
गयी । ळंकाका ऐसा कोई भाग नहीं दीख पड़ता, जो जला न हो । मैंने तो समस्त लंका जला दी 
है ॥ ११ ॥ यदि बुद्धिनाशके कारण मैंने यह काम कर दिया है, तो यहीं ओर आजही मुझे भी 
अपना प्राण त्याग कर देना अच्छा मालुम होता है ॥ १२ ॥ क्या मै आगमे गिर पड़ या बड़वा- 
नलमें, अथवा समुट़के प्राणियोंको अपना शरीर सौंपदूँ ? ॥ १३ ॥ जीते जोते में जुग्रीवके सामने 
किस प्रकार जा सकता हूँ ओर समस्त कार्योका नाश करके राम ओर लदमणके सामने भी कैसे 
जा सकता हूँ ॥ १४ ॥ क्रोधके कारण मैंने लोकप्रसिद्ध वानरोंकी चंचलता प्रकाशित कर दी 
॥ १५ ॥ रजोगुणजनित भावको धिक्कार, जिससे न तो कायं सिद्ध होता है ओर न जो सुव्यव- 
स्थित है; क्योंकि समर्थ होने परभी में खीताकी रक्ता न कर सका ॥ १६ ॥ खीताके नष्ट, होने पर्वे 
दोनों राम ओर लच्मण नष्ट हो जायँगे । उनके नष्ट होने पर सुग्रीव अपने वानरोंके साथ नष्ट हो . 
जायेंगे ॥ १७ ॥ इस बातको झुनकर भ्रातृप्रेमी धर्मात्मा भरतभी शात्रप्रके साथ जी न सकगे ॥१८॥ 
धर्मात्मा इच्वाङुवंशके नष्ट होने पर समस्त प्रजा शोक और सन्तापसे पीड़ित हो जायगी ( या 
शोकके सन्तापसे पीड़ित हो जायगी ) ॥ १६ ॥ में अभागा धघम-अर्थका लोप कर क्रोधके दोषोंसे 
युक्त, प्रसिद्ध, संसारका विनाशक समभा जाऊँगा ॥ २० ॥ इस प्रकार विचार करते हुप हनुमान- 
को कुछ निमित्त-चिन्ह-दिखाई पड़े जो पहलेभी दिखाई पड़े थे । वे पुनः सोचने लगे ॥ २१ ॥ 
अथवा सर्वाङ्गसुन्दरी सीताने अपने तेजसे अपनी रक्षा कर लो होगी । कल्याणी सीताका नाश 
नहीं हो सकता; क्योंकि आग आगको नहीँ जलाती ॥ २२॥ '्रतुलतेजस्त्री धर्मात्मा रामचंद्रकी, 
अपने चरित्रसे रक्षित पल्लीको अग्नि नहीं छू सकता ॥ २३ ॥ निश्चय है कि रामचंट्रके भाव ओर 
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जयाणां भरतादीनां भातृणां देवता च या । रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति ॥२५॥ 
यद्वा दहनकर्माञ्य सर्वत्र . प्रभुरव्ययः | न मे दहति लाङ्गलं कथमार्या प्रधक्ष्याते ॥२६) 
पुनश्चाचिन्तयत्तत्र इनूमान्विस्मितस्तदा । हिरण्यनाभस्य गिरेजलमध्ये प्रद्शनम ॥२७॥ 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच भर्तरि । असौ विनिर्दहेदर्गिन न तामग्निः प्रधक्ष्यति ॥२८॥ 
स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्भपरिग्रहम्‌ । शश्राव हनुमांस्तत्र चारणानां महात्मनाम्‌ ॥२९॥ 
अहो खलु कृतं कर्म दुर्विगाहं हनूमता । अग्नि बिसजता तीक्ष्णं भीमं राक्षससझनि ॥१०॥ 
प्रपळायितरक्षः स्रीबाळरद्धसमाकुला । जनकोलाइलाध्माता ऋन्दतीवाद्रिकंदरेः ॥३९॥ 
दग्धेये नगरी लङ्का साट्टमाकारतोरणा । जानकी न च दग्धेति विस्मयोऽद्सुत एव नः ॥३२॥ 
इति शुश्राव इनुमान्वाचं तामम्रतोपमाम्‌ । बभूव चास्य मनसो हर्षस्तत्कालसंभवः ॥३३॥ 
स 'निंमित्तेश्च इष्टायैः कारणैश्च महाशुणेः । ऋषिवाक्येश्च  हनुमानभवत्मीतमानसः ॥३४। 

ततः कपिः प्रा्षमनोरथार्थस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा । 

्त्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्टा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार ।।३५॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाठमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥५५॥ 


OBO Gr 


ीताके पुरायसे, जलानेवाली इस आगने हमें नहीं जलाया ( फिर सीताही कैसे जली होंगी ? ) 
॥ २४ ॥ जो भरत आदि तीन भाइयोंकी देवी है, रामचंद्रके मनकी प्रिया है, वह कैसे नष्ट दो 
सकती है ॥ २५ ॥ जो अञ्चि सत्र जगह सब चीजोंको जलानेमें समर्थ है, पर हमारी पूँछको वह 
नहीं जला सकी, वह आया सीताको कैसे जला सकती है ? ॥ २६ ॥ पुनः विस्मित होकर हनुमान 
समुद्रमें मैनाकके दिखाई पड़नेकी बात सोचने लगे ॥ २७॥ तपस्या, सत्यता ओर पतिमे अनन्य 
अनुरागके कारण खीताही अग्निको जला सकती हैं, अग्नि उन्हे नहीं जला सकती ॥ २८॥ इस 
प्रकार सीताके धर्म-प्रभावका विचार करते हुप हनुमानने वहाँ महात्मा चारणोंके ये वचन सुने 
॥ २8 ॥ आश्चयं है, हनुमानने यह कैला न समझने योग्य अद्भत काम किया है । उन्होंने राक्षसोंके 
घरमे भयानक आग लगायी ॥ ३० ॥ व्याकुल होकर राक्षखोंकी स्त्रियाँ, वालक, वृद्ध आदि भाग 
गये । जनकोलाहलसे लंका नगरी भर गयी ओर रोती हुई वह नगरी, अटारी, चहारदिवारी 
अर तोरणके साथ जल गयी; पर, सीतां नहीं जली । यह कितने विस्मयकी बात है । कितना 
'अंद्भत है ॥ ३१-३२॥ यह अस्चुतके समान वचन हनुमानने सुना और उसी समय उनके मनमै 
हषे उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ शुभ शाकुनों ओर दृढ़ कारणों शौर गुणवान्‌ ऋषिवाक्योंसे हनुमानका 
मन प्रसन्न हुआ ॥ ३४ ॥ अनन्तर कपिने सफलमनोरथ होकर, राजपुत्री सीताको अच्तत जानकर 

तथां उनको प्रत्यक्ष देखकर लौट जानेका विंचार किया ॥ ३५ ॥ 
, आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पचपनवां सगं समाप्त ॥५५॥ 


~ 
EY । कु: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९९ घुन्द्रकाण्डम 


षट्पञ्चाशः सगः ५६ 


ततस्तु शिंशपामृले जानकीं पर्यवास्थिताम्‌ । अभिवाद्याब्रवी दिष्टथा पश्यामि त्वामिद्ाक्षताम। १ ॥ 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः । भतु: स्नेहान्विता वाक्यं हनूमन्तममाषत || २॥ 
यादे त्वं मन्यसे तात वसैकाहमिहानघ । कचित्सुसंटते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यासे ॥ ३ ॥ 
मम चेवाट्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । शोकस्यास्याप्रमेयस्य मुहूर्त स्यादपि क्षयः ॥ ४ ॥ 
गते हि हरिशादूल पुन! संप्राप्तये त्वयि। प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानरपुंगव ॥ ५ ॥ 
अदशनं च ते वीर भयो मां दारयिष्यति । दुःखाद्दुःखतरं परस्ता दुर्मनः शोककर्शिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
अयं च वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः | सुमहत्सु सहायेषु र्यक्षेषु महावलः ॥ ७॥ 
कथं नु खलु दुष्पारं संतरिष्यन्ति सागरम्‌ । तानि दर्युक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ ॥ ८॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्याति लङ्घने । शक्तिः स्याद्रनतयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥ ९ ॥ 
तद्त्र कार्यनि्वन्ये समुत्पन्ने दुरासदे । किं पश्यासि समाधानं त्वं हि कार्यविशारदः ॥१०॥ 
काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते वलोदयः ॥१.१॥ 
बलैस्तु संकुला कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः । मां नयेद्यादे काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥१२॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः | भवत्याहवशूरस्य तथा चमुपपादय ॥१३॥ 
तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितम्‌। निशम्य इनुमान्वीरो वाक्यमुत्तरमन्रबीत्‌ ।।१४। 


अनन्तर शिंशपाकी छायामें बैठी जानकीको प्रणोम कर हनुमान बोले--खुशीकी बात हे 
कि आपको में अक्षतशरीर देख रहा हूँ ॥ १ ॥ प्रस्थान करते हुए हनुमानको बार वार देखकर 
पति-स्नेहपरायणा सीता हनुमानसे बोलीं ॥ २॥ यदि तुम्हारी इच्छा हो, हे निष्पाप, एक दिन 
ओर किसी गुप्त स्थानमै यहीं रहो । विश्राम करके कल जाना ॥ ३ ॥ हे वानर, तुम्हारे रहनेसे 
अभागिनी मेरे इस विशाल शोकमें थोड़ी देरक लिए कमी होगी ॥ ४॥ वानरश्रेष्ठ, तुम्हारे जाने 
पर ओर तुम्हारे आनेतक मुझे अपने प्राणोंपरभी विश्वांख नहीं है । ये रहेंगे या जायँगे॥ ५॥ 
मैंने कठिनसे कठिन दुःख पाया है ओर में शोकसे कृश हुँ । तुम्हारो न रहना, सुभे पुनः दुःखी 
बनावेगा ॥ ६ ॥ वीर, यह सन्देह अभी भी बनाही हुआ है कि बड़े-बड़े वानर भालुओंके सहायक 
होने परभी, वानरभालुओओोंकी सेना तथा राजपुत्र राम ओर लक्ष्मण, पार करनेके अयोग्य इस 
समुद्रको कैसे पार करंगे॥ ७-८ ॥ तीनही प्राणीको समुद्र पार करनेकी सामर्थ्यं है, गरुड़की, 
तुम्हारी ओर वायुकी ॥ & ॥ इख कठिन कार्यसंबन्धी विघ्रके उत्पन्न होने पर, हे कार्यविशारद, 
तुम कोनसा उपाय सोचते हो ॥ १०॥ हे शात्रुवोरहन्ता, तुम्ही एक इख कार्यके साधन: करनेमे 
समर्थ हो । तुम्हाराही बल यशस्वी होगा ॥ ११ ॥ शत्रुसेनाको पीड़ित करनेवाले रामचंद्र यदि 
लंकाको अपने सैनिकोंसे घेरकर हमको यहाँसे ले जाये तो यह उनके योग्य होगा ॥ १२॥ युद्ध- 
बीर, महात्सा रामचंद्रका उनके अनुरूप पराक्रम जिश प्रकार प्रकाशित ददो, वैसा तुम करो ॥१३॥ 
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देवि हर्यक्षसेन्यानामीश्वरः इवतां वरः । सुग्रीवः सत्त्वसंपन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः ॥१५॥ 
स॒ वानरसहसाणां कोटीभिरभिसंदृतः । क्लिममेष्याते वेदेहि सुग्रीबः एवगाधिपः ॥१६॥ 
तो च बीरों नरवरो सहितौ रामलक्ष्मणौ । आगम्य नगरीं लङ्का सायक्ैर्विधमिष्यतः ॥१७॥ 
सगणं राक्षस इत्वा न चिराद्रधनन्दनः । त्वामादाय वरारोहे स्त्रां पुरीं प्रति यास्यीत ।।१८॥ 
समाश्वीसहि भद्रंते भव त्वे कालकांक्षिणी । क्लिप द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रणे ॥१९॥ 
निइते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यवान्धवे । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥२०॥ 
्िप्रमेष्यति काकुत्स्थो शर्ृक्षप्रवरेयुतः । यस्ते युधि विनिर्जित्य शोकं व्यपनथिष्यति ॥२१॥ 
एवमाश्वास्य वेदेही इनूमान्मारुतात्मजः | गमनाय मतिं कृत्वा वेदेंहीमभ्यवादयत्‌ ॥२२॥ 
राक्षसान्प्रवरान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः । समाश्वास्य च वेदेही दशायखा परं वलम्‌ ॥२३॥ 
नगरोमाङुलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणम्‌ । दशायित्वा बलं घोरं वेदेहीमभिवाद्य च ।।२४॥ 
प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे प॒नमध्येन सागरम्‌ । ततः स कपिशादूलः स्वामिसंदशनोत्सुकः ।॥।२५॥ 
आरुरोह गिरिश्रेषठमारष्टमरिमर्दनः । तुङ्गपञ्मकजुष्टाभिर्नौलामिर्वनराजाभः ॥२६॥ 
सोत्तरीयमिवाम्भोदैः गरङ्गान्तरदिलाम्बभिः । वोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरेः मेः ॥२७॥ 
उन्मिषन्तमिवो द्भतेलोचनरिब ` धातुभिः-। तोयोघानेःस्वनेमन्द्रेः प्राधीतमिव सर्वतः ॥२८॥ 


अथंयुक्त, नघ्र तथा हेतुयुक्त खीताके बचन सुनकर चीर हनुमानने उत्तर दिया ॥१४॥ देवि, वानर- 
भालुओंकी सेनाके स्वामी, वानरश्रेष्ठ, वीर सुग्रीवने तुम्हारे लिए निश्चय कर लिया है ॥ १५॥ 
असंख्य वानरोंसे युक्त होकर वानराधिपति सुप्रीच शीघ्रही आदेंगे ॥ १६॥ चे नरश्रेष्ठ राम और 
लदमण साथही वाणोंसे लंका नगरीको व्यथित करेंगे ॥ १७॥ सबके साथ रावणको मारकर ओर 
तुमको लेकर, हे सुन्दरि, रामचंद्र शीघही अपने नगरमे जायँगे ॥ १८॥ धेये धरो, तुम्हारा 
कल्याण हो । थोड़े समयकी प्रतीक्षा करो । तुम शीघही रामके हारा युद्धमें रावणको मरा हुआ 
देखोगी ॥ १४ ॥ पुत्र, सचिव ओर बन्घुझोंके साथ रावणके मारे जाने पर तुम रामचंद्रसे मिलोगी 
जिस प्रकार रोहिणी चन्द्रमासे मिलती है ॥ २० ॥ वानरभाळुओंके सेनापतियोंके साथ रामचंद्र 
शीघही आवंगे, जो युद्धमै शत्रुको जीतकर तुम्हारा शोक दूर करेगे ॥ २१ ॥ इस प्रकार जानकी- 
को समभाकर हनुमान चलनेके लिए तयार हुए ॥२२॥ ओर सीताको प्रणाम किया । वार राक्षसों- 
को मारकर, अपने नामको प्रसिद्ध कर, जानकीको समभाकर, अपना पराक्रम दिखाकर, ळंकाको 
उजाड़कर, राघणको धोखा देकर, अपनो घोर बल दिखाकर, सीताको. प्रणाम कर स्वामीको देखनेके 
लिए उत्सुक चे घानरश्रेष्ठ समुद्रके बीचसे पुःन जानेके लिए तयार हुए॥२३-२५॥ शाञ्जुमदेन हनुमान 
ऊँचे पकक वृत्तोंसे युक्त तथा नील, वनश्रेणिसहित अरिष्ट नामक श्रेष्ठ पर्घोत वर चढ़े ॥२६॥ उसके 
शिखरोंपर लटकनेवाले मेघ चाद्रके समान मालूम होते थे ओर सूर्य किरणोंसे वह पर्वत ऐसा 
मालूम होता था मानो जगाया जा रहा हो ॥ २७ ॥ उत्पन्न हई आँखोंके समान वर्तमान धातुओंसे 
मानो वह देख रहा हो । नदियोंके गंभीर शाब्द्से -चह मानो पढ़नेमें प्रवृत्त दुआ हो ॥ २८॥ 
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प्रगीतमिव विस्पष्ठं नानाप्रखवणस्वनेः । देवदारुभिरुदभूतेरू्ध्ववाहमिव स्थितम्‌ ॥२९॥ 
~ “Ve ~ ~ ~ 991 
प्रपातज्ळानिर्घोपैः भात्नुष्टमित्र सर्वतः । वेपमानामेव इयामेः कम्पमानेः शरद्रनेः ॥३०॥ 


वेणभिमीरुतोद्ुतः कूजन्तमिव कीचकैः । निःश्वसन्तामेवामर्पादघोरेराशीविषोत्तमेः ॥३९॥ 

नीहारकतगम्भीरैध्यायन्तामेव गह्दरैः । मेघपादनिमैः पादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः ॥३२॥ 

जुम्भमाणामिवाकाशे शिखरैरश्रमालिमिः । कूटैइच बहुधा कीणे शोभितं बहुकंदरेः ॥३३॥ 
~? 


सालताळैश्च कर्णेक्च बंशैशच बढ्ुभिर्टतम्‌ । लतावितानेविततैः पुष्पवाद्वेरलक्रतम्‌ ॥३४॥ 


नानासृगगणेः कीणे धातुनिष्पन्दभूषितम । बहुप्रसूबणोपेतं शिलासंचयसंकटमर ॥३५॥ 
महर्षियक्षगन्धर्वकिंनरोरगसेवितम्‌ । लतापादपसंवाधं सिंहाधिष्ठितकंदरम ।।३६॥ 
व्याघ्रादिमिः समाकीर्ण स्वादुमूछफलद्रमम । आरुरोहानिलसुतः पर्वत इवगोत्तमः ॥३७॥ 
रामदर्शनशाघ्रेण प्रह्षेणाभेचोदितः । तेन पादतलक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु ॥३१८॥ 


सघोषाः समशीर्यन्त शिलाइचूर्णीकृतास्ततः । स तमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकापेः ॥३९॥ 
दृक्षिणादुत्तर पारं प्रार्थयँछवणाम्भसः । अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ॥४०॥ 
दद्श सागरं भीमं भीमोरगनिषेत्रितम्‌। स मारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसंभवः ॥४१॥ 
प्रपेदे हरिशाईूलो दक्षिणादुत्तरां दिशम्‌ । स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ॥४२॥ 


अनेक झआरनोंके स्पष्ट शब्दके दवारा मानो चह गा रहा हो । ऊपर उठे हुए देवदारु वृक्षोंके 
द्वारां वह :ऊध्वेबाहुके समान खड़ा मालूम पड़ता था ॥ २६॥ झरनोंके गिरनेके शब्दसे 
मानो वह चिल्ला रहा था। काँपते हण, शरतके काले वनोंसे मानो वह कॉप रहा था ॥३०॥ वायु- 
के द्वारा कँपाये पुराने, फरे वाँसके वृक्षोंके द्वारा मानो वह पक्षियोंका सा शब्द कर रहा था। 
भयानक सर्पाके द्वारा मानो क्रोधसे निःश्वास ले रहा था ॥३१॥ वफंके कारण निश्चलसी बनी हुई 
शुफाओंके दारा मानो वह ध्यान कर रहा था । मेघोंके खमूहके समान पासके छोटे छोटे पवंतोंके 
हारा मानो वह चलनेके लिए तयार हुआ था ॥ ३२॥ आकाशमें मेघोंसे घिरे हुए शिखरोंके 
कारण मानो वह अंगड़ाईले रहा था । अनेक शिखरों ओर गुद्दाओंसे व्याप्त होनेके कारण, वदद 
पर्वत, शोभित हो र्दा था ॥ ३३ ॥ शाल, ताल, कर्ण ओर वंस आदिके अनेक वृक्षोंसे वह युक्त 
था । फूली हुई लताआंसे वद्द शोमित था ॥ ३७ ॥ अनेक पशुश्रोंसे वह युक्त था । धातुओंके पिघ- 
लनेसे वह शोभित हो रहा था । उस पर अनेक भरने थे ओर सघन पत्थरकी पटियोंसे वह 
सुशोभित था ॥ ३५ ॥ महि, यक्ष, गन्धर्वं, किन्नर ओर नागसे वद्द थलंक्ृत था । लता ओर 
दृक्षोंसे घिरा हुआ था । उसकी कन्दराओंमें सिंह निवास करते थे ॥ ३६ ॥ बाघ आदिको वहाँ 
अधिकता थी । खादिष्ट फल सूळके वृक्ष वहाँ थे । वानरश्रेष्ठ वायुपुत्र उस पर्वत पर चढ़े ॥ ३७॥ 
रामके दर्शनके लिए वेगवान्‌ ओर हेसे प्रेरित हनुमानके पैरांसे आक्रान्त रमणीय पर्वंतशिखरके 
पत्थर शब्द्‌ करके चूर हो गये । उस पर्चंतपर चढ़कर हनुमान बढ़ने लगे ॥ ३८,३8 ॥ वायुपुत्र 
चोर हनुमानने पर्वेतपर चढ़कर समुद्रके दक्षिण तीरसे उत्तर तीर आनेको इच्छा की ॥ ४०॥ 
बायुके पुत्र हनुमानने भयानक सर्पोसे युक्त भयानक समुद्रको देखा । जिस प्रकार वायु आकाशाके 
१३ 
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ररास विविघेभेतेः प्राविशद्रसुधातलम्‌ । कम्पमानेश्‍च शिखरेः पतद्विरपि च ट्मेः ॥४३॥ 
तस्योरुवेगान्पथिता पादपाः पुष्पशालिनः । निपेतुभू+ले भग्नाः शक्रायुधहता इव ॥४४॥ 
केद्रोद्रसंस्थानां पीडितानां महौजसाम्‌ । सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन्हि छश्नवे ॥४५॥ 
स्तच्याविद्धवसना व्याङुलीकृतभूषणाः । विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधराव ॥४६॥ 
अतिप्रमाणा बलिनो . दीप्तजिह्वा महाविषाः । निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्ठन्त महाहयः ॥४७॥ 


किंनरोरगगन्धवेयक्षविद्याधरास्तथा .। पीडितं ते नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः ॥४८॥ 
स च भूमिधरः श्रीमान्बलिना तेन पीडितः । सबृक्षाशेखरोदग्र; प्रविवेश रसातलम्‌ ॥४९॥ 
दशयोजनविस्तारस्ंशय्योजनमुच्छितः । धरण्यां समतां यातः स वभूत धराधरः ॥९०॥ 


स लिलङ्गयिषुभीमं सलीलं लवणार्णवम्‌ । कछोलास्फालवेलान्तम॒ृत्पपात नभो हारिः ॥५१॥ 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 


-—- ee - 
© 
Be सपपञ्चाशः सगः ५७ 
आप्लुत्य च म्रहावेगः पक्षवानिव पर्वतः । भुजंगयक्षगन्धवैभवुद्धकमलोत्पलम ॥३॥ 
सचन्ट्रकुमुदं रम्यं. सार्ककारण्डवे शुभम । तिष्यश्रवणकादस्वमभ्रशेवलशाद्रलम्‌ नं 


इस भागसे उस भागमै चला जाता है, उसी प्रकार वायुपुत्र हनुमान समुद्रके दक्षिण तीरसे 
उत्तर तीर पर चले आये । हनुमानके द्वारां दवाये जानेसे वद्द पर्वत बड़े ज्ञोरसे बोला ओर काँपते 
इण शिखरों ओर गिरते हुए वृक्तोंके साथ पृथ्वी मै घँस गया ॥४१-४३॥ उनके जांघोंके प्रखर वेगसे कँपाये 
फूलवाले वृक्ष इन्द्रके वज़से मारे हुएके समान, पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४४ ॥ कन्द्रामे रहनेवाले 
महाबली सिंह. हनुमानके भारसे पीड़ित होकर, गजन करने लगे । वद्द गजेन आकाशको प्रति 
ध्वनित करता हुआ, चारो ओर फैल गया ॥ ४५ ॥ विद्याधर-र्न्रियोंने डरनेके कारण उलरा वस्त्र 
पहन लिया । उनके गहने ढीले हो गये ओर वे उस पर्चंतसे उड़कर चली गयीं ॥ ४६ ॥ लम्बे, 
बली, दीघ जीभवाले, विषैले साँप मस्तक और गलेके पीड़ित होनेसे गोलाकार हो गये ॥ ४७ ॥ 
किन्नर, नाग, गन्धर्व, यक्ष ओर रिद्याधर, पीडित उस पर्वतको छोड़कर आकाशामें चले गये ॥४८॥ 
बली हनुमानके द(रा पीडित दोनेसे वृक्त ओर शिखरोंके कारण ऊ चा वह पचत पृथ्वीमें घुस 
“गया ॥४६॥ दस योजन लस्वा और तीख योजन ॐ चा, चह पर्वत पृथ्वीके वरावर हो गया ॥५०॥ 
बड़ी लहरियाँ- जिसके तीरका स्पशे करती हे, उस खारे समुद्रको लाँधनेकी इच्छासे हनुमान 
आकाशामे उड़े ॥ ५१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मोकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका छप्पनो सग समाप्त ॥५६॥ 
९ >> Des? 


>>» मह्दाचेग हनुमान पत्तधारी .पर्वेतके समान आकाशारूपी समुद्रम उड़े। नाग, यक्ष र 
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पुनवैसुमहामीनं लोहिताड्रमहाग्रहम । ऐरावतमहाद्रीपं स्वातीहसबिलासेतम्‌ ॥ ३ ॥ 
वातसंघातजालोमिंचन्द्रांशशिशिराम्वुम॒त॒ । हनूमानपारश्रान्तः पुप्छुवे गगनाणवम ॥ ४ ॥ 
ग्रसमान इवाकाशं ताराधिपमिवोछिखन्‌ । हरन्निव सनक्षत्रै गगनं सार्कमण्डलम्‌ ॥५॥ 
अपारमपरिश्रान्तञ्चाम्बुधिं समगाहत । हनूमान्मेघनालाने विकर्षन्निव गच्छति ॥ ६॥ 
पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाज्लिष्ठकाने च । हरितारुणवर्णानि महाश्राणि चकाशिरे ॥ ७॥ 
प्रविशन्न्रजालानि निष्क्रमंश्च पुनः पुनः । प्रकाशञ्चाप्रकाशश्च चन्द्रमा इव दृश्यते ॥ ८ ॥ 
बिविधाश्रघनापन्नगोचरो धवलाम्वरः । दश्याद्वश्यतनुवीरस्तथा चन्ट्रायतेऽम्बरे ॥ ९ ॥ 
ताक्ष्यायमाणो गगने स वभौ वायुनन्दनः । दारयन्मेघदन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः ॥१०॥ 
नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । प्रवरान्राक्षसान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मन/॥११॥ 
आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथायित्वा च रावणम । अदेयित्वा महावीरान्वैदहीमभिवाद्य च ॥१२॥ 
आजगाम महातेजाः पुनमध्येन सागरम्‌ । परतेन्द्रं सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान ।॥१२॥ 
ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागमव्‌ । स किंचिदारात्संप्ाप्तःसमालोक्य मह्यागारेम्‌ । १४॥ 
महेन्ट्रमेघसंकाशो ननाद स महाकापिः। स पूरयामास कपिरदिशो दश समन्ततः ॥१५॥ 


गन्धर्च खिले कमलके समान थे। चन्द्रमा रमणीय श्वेत कमलके समान था, सूर्य कारण्डव पक्षीके 
समान थे.। तिष्य, श्रवण आदि नक्षत्र कलहंख थे तथा मेघ, सेवार ओर घासके समान थे। पुनर्वछु 
नक्षत्र बड़ी मछलीके समान था । मंगल ग्रह बड़े भारो ग्राहके समान था । ऐरावत एक मद्दाद्वीप 
जैसा था । स्वाति रूपी हंससे वह सुशोभित था । बवण्डरोंके समूह लहदरियोंके समान थे । 
चन्द्रकी किरणें शीतल जलके समान थीं। उख आकाशासमुद्रमें हयुमान विना थकावरके उड़े 
॥ १--४॥ हनुमान मानो आकाशको ग्रास करते, चन्द्रमाको छेदते, नक्षत्र तथा सूर्यमणएडलके साथ 
आकाशको खींचते ओर मेघसपूहोंको भो खोंचते हुप विना परिश्रमसे अपार सशुद्रको पार 
करने लगे ॥ ५-६ ॥ धूसर ओर लाल रंगके, काले ओर लाल रंगके, दरे ओर लाल रंगके बड़े- 
बड़े मेघ आकाशामें शोभित होते थे ॥ ७॥ हनुमान कभी मेघोंमें घुस . जाते ओर कभी निकलते । 
इस प्रकार चन्द्रमाके समान कभी प्रकाशित ओर कभी अप्रकाशित वे दिखाई पड़े ॥ ८ ॥ अनेक 
मेघ-मार्गोमै जानेके कारण तथा श्वेत चख होनेके कारण कभी दिखाई पड़नेवाले ओर कभी 
दिखाई न पड़नेवाले हनुमान आकाशामें चन्द्रमाके समान मालुम पड़े ॥ & ॥ हनुमान वार-बार 
मेघोंको फाड़कर निकल जाते थे, इख कारण वे वायुपुत्र आकाशमे गरुड़के समान मालुम 
हुए ॥ १०॥ मेघगर्जनके समान जोरसे गर्जते हुए और चीर राक्षखोंको मारकर, अपना नाम 
प्रसिद्ध कर, लंका नगरीको उजाड़कर, रावणको दुःखी बनाकर, बड़े बड़े वीरोंको पीड़ित कर, 
जानकीको प्रणाम कर, महातेजस्त्री हनुमान समुद्र के बीचमै आये । पवंतश्रे्ठ मैनाकको छूकर 
वीर्यवान्‌ ओर वेगवान्‌ हनुमान, धनुषसे छूटे वाणके समान आये । कुछ पाल आकर उन्होंने 
उस मद्दापर्वतको देखा ॥ ११-१४ ॥ महेन्द्र पचंतके समान महाकपि . हनुमानने गज्ञेन किया, 
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नदज्ञादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । स ते देशमनुभाप्तः सुहृहशनिलालसः ।॥१%॥ 
ननाद सुमहानादं लाङ्गलं चाप्यकम्पयत्‌ । तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पायि ॥१७॥ 
फळतीवास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलम । ये तु तत्रोत्तरे कूले समुद्रस्य महाबलाः ॥१८॥ 
पूव सविष्ठिताः शूरा वायुपूर्ञ्नददक्षवः । महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्येव निःस्वनम्‌ ॥ 

शुश्नव॒ुस्ते तदा घोषपमूरुवेग हनूमतः । ॥१९॥ 
ते दीनमनसः सर्वे शश्रुवु; काननोकसः । वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यानिनदोपमम्‌ ॥२०॥ 
निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः । बभूबुरुत्सुकाः सर्वे सुहृइशनकाङ्क्षिणः ॥२१॥ ` 
जाम्बवान्स इरिश्रेष्ठः मोतिसंहृष्टमानसः । उपामन्त्र्य हरीन्सर्वानेदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२२॥ 
सर्वथा कृतकार्योऽसौ इनूमान्नात्र संशयः । न ह्यस्याकृतकार्यस्य नाद एवंविधो भवेत्‌ ॥२२॥ 
तस्य बाहूरुबेगं च निनादं च महात्मनः । निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुर्यतस्ततः ॥२४॥ 
ते नगाग्रान्नगाग्राणि श्ञिखराच्छिखराणि च । प्रहृष्टाः समपद्यन्त हनूमन्तं दिदृक्षवः ॥२५॥ 
त प्रीताः पादपाग्रेषु श्य शाखामव॒स्थिताः । वासांसि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः ॥२६॥ 
गिरिगह्ररसंलीनो यथा गर्जति मारुतः। एवं जगर्ज बलवान्हनूमान्मारुतात्मजः ॥२७॥ 
तमभूघनसंकाशमापतन्तं महाकापेम्‌ । दृष्टा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्राज्ञलयस्तदा ॥२८॥ 
ततस्तु वेगवान्वारो गिरेगिरिनिभः कपिः । निपपात गिरेस्तस्य शिखरे पादपाकुले ॥२९॥ 


जिससे दसो दिशाँ प्रतिध्वनित हुई' ॥ १५ ॥ मेघ-गर्जनके समान जोरसे गजेते हुए अपने 
सित्रोंको देखनेके लिए उत्करिठत हनुमान मित्रोंके निवासस्थानके पास पहुँचे ॥ १६ ॥ हजुमान 
गजेन करने लगे तथा पूँछ पटकने लगे | वार-बार आकाश मार्गमे गर्जन करनेसे सूर्यमण्डलके 
साथ आकाश मानो फटने लगा । समुद्रके उत्तर तीर पर महाबली वानर, हचुमानको देखनेके 
लिए जो पहलेसे स्थित थे, उन्होंने मेघके गर्जनके समान, वाळके द्वारा पहुँचाये हनुमानके महान- 
वेगके शब्द्‌ सुने ॥ १७-१६ ॥ उन दुखी समस्त वानरोंने भेघके गर्जनके समान हजुमानके सिंहनाद 
सुने ॥ २० ॥ गर्जेन करते हुए हनुमानके गर्जनकी ध्वनि सुनकर मित्रको देखनेके लिए उत्कंडित 
वानर उत्सुक हुए ॥ २१ ॥ वानरश्रेष्ठ जास्तवान नितान्त प्रसन्न होकर सब वानरोंको पकत्रकर 
इस प्रकार बोले ॥ २२ ॥ कार्यं सिद्ध करके ये हनुमानही आ रहे हैं, इसमें सन्देह नहीं । काये 
“बिना सिद्ध किये उनका गर्जन इस प्रकारका न होता ॥ २३॥ उनके हाथ चलानेका घोर शब्द 
तथा गजेन खुनकर वानर बहुत प्रसन्न हुए ओए इधर-उधर कूदने लगे ॥ २४ ॥ वे वानर एक 
पर्वेतसे दूसरे पंत पर, एक शिखरसे दूसरे शिखर पर, हनुमानको देखनेके लिए गये ॥ २५.॥ 
वे वानर प्रसन्न होकर वृक्तोंकी शाखाओके सिरेपर चले गये ओर साफ दिखाई पड़नेवाले 
अपने वसरोंको दिलाने लगे ॥ २६ ॥ पवंतकी गुद्दाओंम लीन वायु जिस तरह गजता है, उसी 
प्रकार चायुपुत्र बली इनुमानने गर्जन किया ॥ २७ ॥ निविड़ मेघके लमान उन महाकपिको आते 
देखकर वे सब वानर हाथ जोड़कर खड़े होगये ॥ २८ ॥ वेगवान्‌, वोर ओर पर्वतके. समान 
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हर्षेणापूर्यमाणो5सो रम्ये पर्वतनिझरे । छिन्नपक्ष इवाकाशात्पपात धरणीधरः ॥३०॥ 
ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुंगवाः । हनूमन्तं महात्मानं परिवायोपतस्थिरे ॥३१॥ 
परिवार्यं च ते सर्वे परां प्रीवमुपागताः । प्रहष्टटदनाः सर्वे तमागतसुपागमन्‌ ॥३२॥ 
उपायनाने चादाय मूलानि च फलानि च । प्र्यर्चयन्हरिश्रेष्ठं इरयो मारुतात्मजम्‌ ॥३२।। 
विनेदुमीदिताः कोचेत्केचित्किलकिलां तथा । दृष्टाः पादपश्ञाखाश्च आनिन्युवीनरर्षभाः ॥१४॥ 
हनूमांस्तु गुरून्दद्धाआम्बबत्पमुखांस्तदां । कुमारमङ्गदं चेव सोऽवन्दत महाकापि; ॥३५॥ 
स ताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च ्रसादितः। दष्टा देवीति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ ॥३६॥ 
निषसाद च हस्तेन ग्रहीत्वा वाळिनः सुतम्‌ । रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा ॥३७॥ 
इनूमानत्रवीत्पृष्ठस्तदा तान्वानरषैभान्‌ । अशोकवार्नकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा ॥३८॥ 


~ 


रक्ष्यमाणा सुघोराभी राक्षसीभिरानिन्दिता । एकवेणीधरा वाला रामदर्शनलालसा ॥३९॥ 
उपवासपरिश्रान्ता मलिना जटिला कृशा । ततो दृष्टाते वचनं महार्थमम्गतोपमम्‌ ।॥४०॥ 
निशम्य मारुतेः सर्वे सुदिता वोनराभवन । कष मेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः॥४१॥ 
चकुः किलाकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे । केचिदुच्छितलाङ्गलाः परहृष्टाः कपिङुञ्षराः ॥४२॥ 
आयताञ्चितदीघाणि लाङ्गलानि प्रविव्यधुः । अपरे तु हनूमन्तं श्रीमन्तं वानरात्तमम्‌ ॥४३॥| 


हनुमान अरिष्ट पर्वेतसे कूद्कर महेन्द्र पर्वेतके वुच्तोंबाले शिखर पर गिरे ॥२६॥ आनन्दसै परिपूर्ण 
हनुमान रमणीय भरनोंवाले पर्वत पर छिन्नपक्ष पर्वंतके समान आकाशसे गिरे ॥३०॥ प्रसन्नचित्त 
सभी श्रेष्ठ वानर महात्मा हनुमानको घेरकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३१ ॥ सभी प्रसन्न तथा 
प्रसन्नतासे खिले चेहरेचालेवे सब वानर आये हुए हनुमानको घेरकर बहुत प्रसन्न हुए ओर उनके 
पास आये ॥३२॥ वे वानर फल मूल आदि भेंट लेकर वायुपुत्र हचुमानकी पूजा करने लगे ॥३३॥ 
प्रसन्न होकर कोई गर्जने लगा, कोई किलकिल शब्द्‌ करने लगा | कोई वानर प्रसन्न होकर वृच्तकी 
डाल ले आया ॥३४॥ महाकपि हनुमानने बड़े, श्रेष्ठ जाम्बचान्‌ आदिको तथा कुमार अंगद्को प्रणाम 
किया ॥३५॥ उनके द्वारा सत्कृत होकर सत्कारयोग्य वीर हनुमानने संक्षेप मे कहा कि मैने सीता 
देवीको देखा ॥ ३६ ॥ कुमार अंगद्का हाथ पकड़कर महेन्द्र पवतके रमणीय स्थानपर हनुमान 
बैठे ॥ ३७ ॥ वानरोंके द्वारा पृछे जाने पर हनुमान उनसे बोले--मैंने जनकपुत्री सीताको अशोक- 
वाटिकाम देखा है ॥ ३८॥ उन अनिन्दिता सीताकी रक्ता भयानक राच्चसियाँ करती हें । वे 
रामचन्द्रको देखनेके लिए उत्कणिठत हैं, तथा एक चोटी बाँधती हैं अर्थात्‌ अपना शटउक्कार नहीं 
करतीं ॥३६॥ वे उपवाससे ढुःखी, डुबल ओर मलिन हैं और उनके केशोंकी जटा बन गई है । वानर 
“मेने देखी?? यह अस्रृतके समान महान्‌ अर्थवाला मारुतिका शब्द्‌ सुनकर प्रसन्न इप। कई महाबली 
घानरसिह गजेन करने लगे । कई कुछ अव्यक्त बोलने लगे । कई गने लगे । कई किलकिल 
करने लगे । कई किसीके गर्जनका उसी प्रकार गर्जकर उत्तर देने लगे । कई प्रसन्न श्रेष्ठ वानरोंने 
अपनी पूँछु ऊपर उठाली । लंम्बीं ओर बड़ी पूँछ कडे वानर हिलाने लगे । दूसरे वानर, वानर- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चाल्मीकीय-रामायणे १९८ 


आ्डुत्य गिरिशुङ्गेषु संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः । उक्तवाक्यं इनूमन्तमङ्गदस्तु तदा ब्रवीत्‌ ॥४४॥ 
सषेषां हरिवीराणां मध्ये वाचभनुत्तमाम । सत्त्वे वीर्ये न ते कश्चित्समो वानर विद्यते ॥४५॥ 
यदवप्लुत्य विस्तीर्ण सागरं पुनरागतः । जीवितस्य प्रदाता नस्त्वमेक्ो वानरोत्तम ॥४६॥ 
त्वरप्रसादात्समेष्यामः सिद्धार्था राघवेण ह । अहो स्वामीने ते भाक्तिरहो वीर्यमहो भ्रातेः ॥४७॥ 
दिष्टया दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशास्तिनी ।दिष्टयात्यक्ष्यतिकाकुत्स्थःशोकंसीतावियोगजमी ४८ 
ततोऽङ्गदं हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः । परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः ॥४९॥ 
उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपुलासु ते । श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्कनं वानरोत्तमाः ॥५०॥ 
दर्शन चापि लड्कायाः सीताया रावणस्य च । तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्रदनोन्सुखाः ॥५१॥ 
तस्थो तत्राङ्गदः श्रीमान्वानरेवहुभि्टतः । उपास्यमानो विविधेदिवि देवपतिर्यथा ॥५२॥ 
हनूमता कीतिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदनद्धवाहुना । 
मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन्महीधराग्रं ज्वालित श्रियाऽभवत्‌ ।।२३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ 


| अष्टपञ्चाशः सर्गः ५८ 
ततस्तस्य गिरेः शुङ्गं महेन्द्रस्य महाबलाः । हनुमत्ममुखाः प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमाम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रेष्ठ श्रीमान्‌ हनुमानको पर्वत शिखरपर कूदकर छुने लगे । हनुमानके कहने पर श्रंगद बोले 
॥ ४०-४४ ॥ समस्त वानर चीरोंके सामने अंगद श्रेष्ठ वचन बोले--बल ओर पराक्रममें तुम्हारे 
समान दुसरा कोई नहाँ दै, ॥ ४५ ॥ क्योंकि विशाल समुद्रको कूदकर पुनः तुम लोट आये । हे 
वानरश्रेष्ठ, तुम्ही हमलोगोंके जीवनदाता हो ॥ ४६॥ तुम्हरी ही छृपांसे सफलमनोरथ होकर 
हमलोग रामचन्द्रके पास जायँगे। तुम्हारी स्वामिभक्ति, तुम्हारा पराक्रम ओर धैर्य धन्य 
है ॥ ४७ ॥ प्रसन्नताको बात है कि रामपल्ली यशस्विनी सीताको तुमने देखा । यह भो प्रसन्नता- 
की बात है कि रामचन्द्र अत्र सीताके वियोगका दुःख छोड़ेंगे॥ ४८॥ अंगद, हनुमान ओर 
जाम्ववानको धेरकर सब वानर प्रसन्न होकर एक बड़ी शिला पर बैठ गये ॥ ४8 ॥ समुद्रका 
लाँघना सुननेके लिए वे श्रेष्ठ वानर बड़ी शिलापर बैठे ॥ ५०॥ लंका, सीता ओर रावणारे 
देखने की बात सुननेके लिये हाथ जोड़कर हनुमानके मुँहकी ओर देखते हुए वे सब वानर बैठे 
॥ ५१ ॥ अनेक वानरोंके साथ अंगद भी वहीं बैठे, मानो, स्वगंमै देवताओंके द्वारा पूजित इन्द्र चेडे 
हों ॥ ५२ ॥ कुलीन, यशस्वी हनुमान तथा अंगद ( एक आभूषण ) धारण किये हुए कुमार अंगदके 
बैठनेसे वह पर्वतका शिखर शोभासे जगमगाने लगा ॥ ५३॥ 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका सत्तावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५७॥ 


ETA PI -—-- - 


अनन्तर महेन्द्र पवंतके शिखर पर बैठे हनुमान आदि वानर बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
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परीतिमत्सूपाविष्टेषु वानरेषु महात्मसु । ते ततः प्रतिसंहृष्टः प्रीतियुक्तं महाकापेम ॥ २ ॥ 
जाम्बवान्कार्यदृत्तान्तमपच्छदानिलात्मजम्‌ । कर्थं दृष्टा त्वया देवी कथ वा तत्र वतते ॥ ३ ॥ 
तस्यां चापि कथ टत्तः क्ररकर्मा दशाननः । तत्त्वतः; सर्वेमेतन्नः प्रन्रूहि त्व महाकपे ॥ ४॥ 
समागिता कर्थ देवी किं च सा प्रत्यभापत । श्रृतार्थाश्चिन्तायिष्यामोभूयःकायाविनश्चयम॥ ५ ॥ 
यश्चाथस्तत्र वक्तव्या गतेरस्माभेरात्मवान्‌ । रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्ववान्व्याकरोतु नः ॥ द ॥ 
स ननियुक्तर्ततस्तन सप्रहृष्टतनूरुहः । नमस्याञ्शरसा देव्ये साता प्रत्यभापत ॥ ७ ॥ 
प्त्यक्षमेब भवतां मनेन्दराग्रात्खमाप्छतः । उदधर्दक्षिणं पारं काङक्षमाणः समाहित; ॥ ८ ॥ 
गच्छतञच हि मे घोरं विध्नरूपमिवाभवत्‌। काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थितं पन्थानमादत्य मेने विध्नं च ते नगम्‌ । उपसंगम्य ते दिव्यं काञ्चनं नगमुत्तमम्‌ ॥१०॥ 


~€ 


कृता म मनसा बाद्धेभत्तव्याऽय मयात च । प्रहतस्य मया तस्य लाडूलन महागरः ॥११| । 
शिखर सूयेसकाश व्यशायत सहस्रधा । व्यवसाय च त बुद्धवा सहावाच मह्यागारः ॥१९२॥ 
पुत्रात मधुरां वार्णी मनः प्रह्लादयानव । पतूव्य चाप मा विद्धि सखाय मातारश्वनः ॥१ २॥ 
भैनाकामेति विख्यातं निवसन्त महोदधौ । पक्षवन्तः पुरा तत्र वभ्रूषुः पर्वतोत्तमाः ॥१४॥ 
छन्दतः प्रथिवी चेरुर्बाधमानाः समन्ततः । श्रत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः ॥१५॥ 
वज्रेण भगवान्पक्षी चिच्छेदैषां सहस्रशः । अहे तु मोचितस्तस्मात्तव पित्रा . महात्मना ॥९६॥ 
प्रेमपूर्वक महात्मा घानरोंके बैठने पर, प्रसन्न महाकपि हनुमानसे प्रसन्नतासे खिले जाम्ब्रवानने 
काम की बातें पछी । तुमने देवी सीताको लंकामें कैसे देखा? वे वहाँ किस प्रकार है ? उनके 
प्रति कर राचणका कैसा व्यवहार है ? महाकपे, यह्‌ सघ ठीक-ठीक मुझसे कहो ॥२॥ ३ ॥४॥ कैसे 
पने सीताको ढंढ़ा ? उन्होंने क्या उत्तर दिया, यहद सब खुन लेने पर हमलोग आरके कायंका 
विचार करेंगे ॥ ५ ॥ रामचन्द्रके समीप जाने पर कोन बात हमलोगोंको कहनी होगी ओर कौन 
बात न कहनी होगी, इस वातका आप निश्चय कर ॥ ६ ॥ जाम्ववानके कहने पर इनुमानके शरीर- 
मै रोमाञ्च होगया । सीता देवीको प्रणाम करते हुए उन्होंने उत्तर दिया ॥ ७॥ ससुद्रके दक्षिण 
पार जानेकी इच्छाले आपलोगोंके सामने ही महेन्द्र पर्वंतके शिखर परसे सावधान होकर में 
आकाशामें उड़ा था ॥ ८॥ मेरे जानेमें विघ्रके समान, सोनेके शिखरवाला, मनोहर, दिव्य, एक 
पर्वंतको मैंने देखा ॥ 8 ॥ वह पर्वत रास्ता रोककर खड़ा हुं । मैंने उसे दुश्मन ही समझा । 
दिब्य, उस सुवण पर्वेतके पास जाकर मैने उस पर्वतको पू छके प्रहारसे तोड़ देनेका मनही मन 
निश्चय किया ॥ १० ११ ॥ सूर्यके समान . प्रकाशमान उसके शिखर, हजारों टुकड़े होकर टूटने 
लगे । मेरे उद्योगको समझकर वह पर्वत बोला ॥ १२॥ “पु” उसकी इस वाणीसे मेरा मन 
प्रसन्न होगया। उसने कहा-मुझे अपना चाचा समझो। में वायुका मित्र हूँ॥ १३॥ मेरा नाम मेनाक है 
मे समुद्रमे रहता हँ । पहले बड़े बड़े पंत पाँखवाले होते थे । वे अपनी इच्छासे पथवीमे घूमा 
करते थे ओर नगरोंको कुचल देते थे। पाकशासन इन्द्रने पर्वतोंका चरित सुनकर वज्रके दवारा 
हजारों. पर्वतोंके पाँख काट डाले । मुझको तुम्हारे पिताने इन्द्र्से छुडवा दिया..॥ १४-१६ ॥ 
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मारुतेन तदा वत्स प्राश्षेप्तो वरुणालये । राघवस्य मया साह्ये वर्तितव्यमरिंदम ॥१७॥ 
रामा धमगतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रम; । एतच्छुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः ॥१८॥ 
कार्यमावेद्य च गिरेरुद्धतं वै मनो मम। तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना ॥१९॥ 
स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुपेण वपुष्मता । शरीरेण महाशैलः पैलेन च महोदधो ॥२०॥ 
उत्तम जवमास्थाय शषमध्त्रानमा स्थितः । ततोऽहं सुचिरं काळं जवेनाभ्यगमं पाथे ॥२१॥ 
ततः पश्याम्यहं देवी छुरसां नागमातरम्‌ । समुद्रमध्ये सा देवी वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥२॥ 


मम भ्यः प्रादेष्टस्त्वममरेहेरिसत्तम । ततस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं हि मे सुरैः ॥ 
एवसुक्तःछुरसया प्राञ्जाछः प्रणतः स्थितः । विवर्णवदनो श्रृत्वा वाक्यं चेदमुदीरयन्‌॥२४॥ 
रामो दाशराथे!श्रीमान्मविष्टो दण्डकावनम्‌ । लक्ष्मणेन सह श्वात्रा सीतया च परंतपः ॥२५॥ 
तस्य सीता हृता भार्यो रावणेन दुरात्मना । तस्याः सकाश दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌ ॥२६॥ 
कतुमहेसि रामस्य साहाय्यं विषये सति । अथवा मैथली दृष्टा रामं चालिष्टकारिणम ॥२७॥ 
[गमिष्यामि ते वक्त सत्यं प्रातिशणोमि ते । एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपेणी ॥२८॥ 
अब्रवान्नातिवर्तेत काश्चेदष वरो मम। एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ॥२९॥ 
ततोऽधेयुणविस्तारो बभूवाह क्षणेन तु । मत्ममाणधिकं चैव च्यादितं तु मुखं तया ॥३०॥ 
तद्दृष्ठा व्यादितं त्वास्यं हस्वं ह्करव पुनः । तस्मिन्सुहर्त च पुनर भूवानष्ठसंमितः ॥३९॥ 


उससमय वायुने मुझे ससुट्रमे फक दिया । अतएव मुझे रामचंद्रकी सहायताके लिए तयार रहना 
चाहिए ॥ १७ ॥ रामचंद्र इन्द्रके समान विक्रमी ओर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं । महात्मा मैनाककी 
यह बात सुनकर मैंने उन्हें काम बतलाया और मेरा मन जानेके लिए उत्साहित हुआ । 
महात्मा मैनाकसे आज्ञा पाकर में चला ॥१८॥ १६॥ वह पर्वत भी मलुष्यशरीरसे 
लुप्त हो गया, परन्तु पवतके शरीरसे समुद्रतलपर वर्तमानही रहा ॥ २०॥ बड़े वेगसे 
में बचे मार्गको तै करने लगा । उस मार्गम बहुत देरतक वेगले चलता रहा ॥ २१॥ तब 
मैंने नागोंकी माता सुरसा नामको देवीको समुद्रमै देखा । वे मुझसे बोलीं ॥ २२ ॥ वानरश्रेष्ठ, 
तुमतो मेरे भोजनके लिए आये हो, इसलिए में तुमको खाऊ गी । देवताओंने ऐेसाही निश्चय किया 
है ॥ २३॥ सुरसोके ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक मैं खड़ा हो गया । मेरा मुँह सूख 
गया । में उनसे बोला ॥ २४ ॥ द्सरथके पुत्र राम, दंडक वनमे, भाई लच्मण और सीताके सांथ 
आये हैं ॥ २५ ॥ उनकी स्त्री सीताको दुरात्मा रांवणने हर लिया है । रामको आज्ञासे उन्हॉके पास 
` दूत होकर में जा रहा हुँ ॥ २६॥ अतएव देवि, रामचन्द्रके देशमें रहनेवालो तुम, उनकी सहा- 
यता करो । अथवा, सीताको तथा उत्तम कर्म करनेवाले रामचंद्रको देखकर में तुम्हारे मँहमें 
आऊँगा, यह तुमसे में सञ्ची प्रतिशा कर रहा हँ । मेरे ऐसा कहने पर कामरूपिणी सुरसा 
घोली--मेरा यह वर टल नहीं सकता । सुरसाके ऐसा कहनेके समय मेरा प्रमाण द्ख योजन 
था ॥ २७-२६ ॥ में उसी क्षण पाँच योजनका हो गया। सुरसाने मेरे प्रमाणसे अधिक मुँह फैलाया 
॥३०॥ उसके फैले मुँहको देखकर मैंने अपना शरीर बहुतही छोटा कर लिया। उस समय में अंगूठे 
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अभिपत्याशु तद्रक्क निर्गतो5हे ततः क्षणात । अत्रवीत्सृरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः ॥३२॥ 
अर्थसिद्धौ हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ । समानय च वेदेहीं राघवेण महात्मना ॥३२॥ 
सुखी भव महावाहो प्रीतास्मि तव वानर । ततोऽहं साधुसाध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः ॥३४॥ 
ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्छुतोऽहं गरुडो यथा । छाया मे निग्रहीता च न च पश्यामि किंचन ॥ ३५ 
सोऽहे विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन । न किंचित्तत्र पश्यामि येन मे विहिता गातिः ||३६॥ 
अथ मे बुद्धिरुत्पन्ना किंनाम गमने मम | ईदृशो विघ्न उत्पन्नो ख्पप्रत्र न दश्यते ॥३७॥ 
अधोभागे तु मे हृष्टिः शोचतः पतिता तदा । त॒त्राद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम्‌ ।।३८॥ 
प्रहस्य च महानादसुक्तोऽहं भीमया तया । अत्रास्थितमसंश्रान्तमिदं वाक्यमशोभनम्‌ ॥३९॥ 
कासि गन्ता महाकाय क्षाविताया ममेप्सितः । भक्षः प्रीणय मे देहे चिरमाहारवजितम ॥४०॥ 
वाढमित्येच तां वाणीं प्रत्यग्रह्मामहं ततः । आस्यम्रमाणादाविकं तस्याः कायमपूरयम्‌ ॥४१॥ 
तस्याश्चास्यं महद्गीमं वर्धते मम भक्षणे । न तुमां सा लु बुबुधे मम वा विकृतं कृतम्‌ ॥४२॥ 
ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तराव्‌ । तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलम्‌ ।।४३॥ 
सा विखष्टसुजा भीमा पपात लवणाम्भासे । मया पर्वतसंकाशा - निकृत्तह्ृदया सती ॥४४॥ 
शृणोमि खगतानां च वाचः सौम्या महात्मनाम्‌। राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता ॥४५॥ 


के वरावर हो गया ॥ ३१॥ मैं उसके सु हमें घुसकर उसी समय बाहर निकल आया । देवी 
सुरसा अपने रूपसे पुनः सुझसे बोली ॥ ३२ ॥ कार्य सिद्ध करनेके लिए, खॉम्य वानर, सुखपूर्वक 
जाओ । महात्मा रामचंद्रके साथ सीताको मिलाओ ॥ ३३॥ महावाहो, सुखी होओ । में तुमपर 
प्रसन्न हूँ । उस समय सब प्राणियोंने साधु-साधु कहकर प्रशंसा की ॥ ३४ ॥ फिर विशाल अन्त- 
रिक्तको गरुड़के समान मैं पार कर गया । उस समय मेरी छाया पकड़ गयी । पकड़नेवालेको 
मैने नहीं देखा ॥ ३५ ॥ मेरा वेग रुक गया । में दसो दिशाओंमें देखने लगा; पर ऐसा किसीको 
नहीं देखा, जिसके कारण मेरी गति रुक गयी हदो ॥ ३६ ॥ उस समय मैने सोचा कि मेरे जानेमें 
ऐसा विघ्न क्यों उत्पन्न हुआ ? यहाँ कोई रूप भी तो नहीं दीख पड़ता ॥ ३७ ॥ सोचते समय मेरी 
द्ृष्टि नीचेकी ओर गयी । मैंने वहाँ जलमें पड़ी पक भयानक राक्षसी देखी ॥ ३८॥ हँलकर उस 
भयंकर राच्तखीने वड़ा गर्जन किया ओर निर्भय खड़े मुझसे ऐसा बोली ॥ ३३ ॥ हे महाशरीर, 
कहाँ जा रहे हो ? मैं भूखी हैँ । लुम मेरा प्रिय भोजन हो । बहुत दिनोंसे भूखी मेरी देहको प्रसन्न 
करो ॥ ४० ॥ मैंने 'हाँ' कहकर उसकी वात स्वीकार की ओर उसके झुँहसे वड़ा अपना शरीर बना 
दिया ॥ ४१ ॥ उसका भयानक मुँह मुझे खानेके लिए बढ़ने लगा । ओर उसने मेरा सामथ्ये नहीं 
समभा । मेरे विशाल रूपको नहीं समभा ॥ ४२ ॥ अनन्तर निमेषमात्रमे अपने विशाल रूपको 
छोटा बनाकर ओर उसका कलेजा काटकर मै आकाशमै उड़ गया ॥ ४३ ॥ चह भयंकर राक्षसी 
मेरे दारा बाडुके उखड़ जानेसे ओर हदयके निकल जानेसे समुद्रके जलमे गिर पड़ी ॥ ४४॥ उस 
समय आकाशमै चलनेवाले महात्माओंकी यह मनोहर वाणी मैने सुनी कि भयानक सिंहिका 
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तां हत्वा पुनरेवाह क्रत्यमात्ययिकं स्मरन । गत्वा च महदध्वान पश्यामे नगमाण्डेतम ।४६॥ 
दक्षिण तोरमुद्धेछङ्का यत्र गता पुरी । अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीम ॥४७। 
प्रबिष्ठोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्मीमविक्रमैः । तत्र प्रविशतश्चापि कब्पान्तघनसप्रभा ॥४८॥ 


~ ~~ 


अट्टहासे विमुञ्चन्ती नारी काप्युत्थिता पुरः । जिघांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुहाम्‌ ॥४९॥ 
सव्यसुष्टरिप्रहारेण पराजित्य सुभेरवाम्‌। प्रदोषकालछे प्रविशन्मीतयाहं तयोदितः ॥५०॥ 
अहे लकापुरी वीर निर्जेता विक्रमेण ते । यस्मात्तस्माद्रिजेतासि सपरक्षांस्यशेषतः ।॥५१॥ 
तत्राह सबेरात्र तु विचरञ्जनकात्मजाम्‌ । रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमाम्‌ ॥५२॥ 


~~ > 


तत; सीतामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने । शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्षये ॥५३॥ 
शोचता च मया दष्टं भाकारेणाभिसंदतम । काञ्चनेन बिङ्गृष्ठेन ग्रहोपवनसुत्तमम्‌ ॥५४॥ 
सप्राकारमवप्छुत्य पश्यामि वबइुपादपम्‌। अशोकवनिक्रामध्ये शिशपापादपो महान्‌ ॥५५॥ 
तमारुह्य च पञ्यामे काञ्चनं कदलीवनम्‌ । अदूराच्छिंशपादक्षात्पशयामि वरवाणिनीम्‌ ॥५६॥ 
श्यामां कमळपत्राक्षीसुपवा सक्रशाननाम्‌ । तदेकवासःसंवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहाम ॥५७॥ 


CAN ~ ON AN La 


शोकसंतापदीनाङ्ीं सीतां मतृँदिते स्थिताम्‌ । राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसद्ृताम्‌ ॥५८॥ 
मांसशेंणितभक्ष्याभि्याघीभिहीरणीं यथा । सा मया राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना सुहुषुहुः ॥«९॥ 


राक्षसी को हनुमानने शीघ्री मार डाला ॥ ४५॥ उसको मारकर ओर अपने कार्यको--जिसमें 
विलंब हो गया-स्मरण करता हुआ, बहुत दुर चलकर, पर्वतोंसे युक्त ससुद्रका दक्षिण तीर मैंने 
देखा, जहाँ लंका नगरी थी । सूर्यके अस्त होने पर राक्तसोंकी नगरीमें मैंने भीमपराक्रमी राक्षसों- 
खे छिपकर प्रवेश किया । प्रवेश करनेके समय प्रलयके मेघके समान कोई स्त्री, अट्टहास करती 
हुई, सामने खड़ी हुई । वह मारना चाहती थी । उसके माथेके वाल जलती आगके समान थे। 
उस भयानक राक्षखीको वाये मुक्केसे परास्त कर संध्याके समय उस नगरीमें मैंने प्रवेश किया | 
डरी हुई उस राच्तसीने कटा ॥ ४६-५० ॥ बोर, में लंकापुरी हूँ । मैं तुम्हारे पराक्रमसे परास्त 
हुई हुँ, अतएव तुम समस्त राक्षसोंको जीत सकते हो ॥ ४१ ॥ उस लंका पुरीमें समस्त रात 
रावणके महदलमे जाकर में घूमता रहा पर सीताको नहीं देखा ॥ ५२ ॥ सीताको न देखनेसे मैं 
शोकसमुद्रमे ड्रब गया । पार पानेका कोई उपायही न दीख पड़ा ॥ ५३ ॥ विचार करते हुए मैंने 
चहारदीवारी से घिरा हुआ, जिस चहांरदीवारीके ऊपरका भाग खोनेका वना हुआ था, एक उत्तम 
घरका वाग देखा ॥ ५४ ॥ चहारदीवारी पार करके मैंने अनेक चुक्षोंवाले उस बागमे एक वड़ा 
शिंशपा वृक्ष देखा ॥ ५५ ॥ उसपर चढ़कर मेने खोनेका कद्लीचन देखा ओर शिंशपा वृच्तके 
पासही सुन्दरी सीताको देखा ॥ ५६॥ वे कमलनयनी उपवासके कारण दुर्बल हो गयी थां । 
एक्र वस्त्र पहने इई थीं । सिरके बाल धूलसे भरे हुए थे ॥ ५७॥ वे शोकतापके वरण दीन हो 
गयी थां । पतिके हितको चिन्ता कर रही थीं ओर कूर तथा विरूप राक्षसियोंसे घिरी हुई थीं 
॥ ५८ ॥ खून ओर माँस, खानेवाली राक्षसियोंसे वे घिरी थी, जैसे बाधिनीसे हरिणी घिरी. हो । 
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एकवेणीधरा दाना भर्तुचिन्तापरायणा । भूमिशय्या विवणीड्भी पञ्मिनीव हिमागमे ॥८०॥ 
रावणाद्रिनिदत्तार्था मतेव्ये ळतानेश्वया । कर्थाचन्मृगसावाक्षी तूर्णमासादिता मया ॥६१॥ 
तां दृष्टा ताइशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ । तत्रेव शिंशपाटक्षे पश्यन्नहमत्रस्थितः ।।६२॥ 
ततो हलहलाशब्द॑ काञ्चीनूपुरमिश्रितम्‌। ग्रणोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने ॥६३॥ 
ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वरूपं प्रत्यसंहरम्‌ । अहे च शिंशपात्रक्षे पक्षी गहने स्थितः ॥६४॥ 
ततो राबणदाराश्च रावणश्च महावळः । तं देशमनुसंमाप्तो यत्र सीता व्यवास्थिता ॥६५॥ 
तं दृष्टाथ वरारोहा सीता रक्षोगणेश्वरम । संकुच्योरू स्तनो पीनो बाहुभ्यां परिरभ्य च॥६६॥ 
वित्रस्तां परमोद्रिग्नां वीक्ष्यमाणामितस्ततः । त्राणं कंचिदपश्यन्ती वेपमानां तपस्विंनीम ।६७॥। 
तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम्‌ । अवाक्शिराः प्रपतितो बहुमन्यस्त्र मामिति ॥६८॥ 
यादि चेत्त्वं तु मां दर्पान्नाभिनन्दसि गिते । द्विमासानन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव ॥६९॥ 
एतच्छूत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । उवाच परमक्रुद्धा सीता. वचनमुत्तमम्‌ ॥७०॥ 
राक्षसाधम राप्रस्य मभार्यामामिततेजसः । इक्ष्वाक्रुबंशनाथस्य स्तुपां दशरथस्य च ॥७१॥ 
अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव । किंस्विद्वीय तवानायं यो मां भतुरसंनिधो ॥७२॥ 
अपहृत्यागतः पाप तेनादृष्टो महात्मना । नत्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे ।।७३॥ 


सीताको राक्षखियोंके बीचमै मैने देखा । वे धमकायी. जाती थीं ॥ ५६॥ पतिकी चिन्तामें पडी 
हुई सीता मस्तकपर एक वेणी धारण किये हुई, दीन, भूमिपर सोनेवाली ओर सूखे अंगवाली 
हो गयी थीं, जिस प्रकार जाड़ेके दिनमै कमलिनी ॥ ६० ॥ रावणके द्वारा जिसका मनोरथ कुचल 
दिया गया है; अतएव, जिसने मरनेका निश्चय कर लिया है, उस सुगशावाक्षी सीताको मैने 
किसी प्रकार पाया ॥ ६१ ॥ यशस्विनी रामपल्लीको उस अवस्थामें देखकर में वहां शिशपाच्रच्च 
पर बैठा उन्हे देखने लगा ॥ ६२ ॥ अनन्तर करधनी ओर नू पुरके शब्दोंसे युक्त, अधिक गंभीर, 
रावणके घरभें, हलहला शब्द मैंने सुना ॥ ६३ ॥ उससे में बहुत उद्धिझ हुआ और अपना रूप छोटा 
बना लिया। में शिंशपा वृच्त पर पक्षीके समान पत्तोंसे छिपे स्थानमै बैठ गया ॥६४॥ अनन्तर रावणकी 
स्त्रियाँ ओर महाबली रावण, जहाँ सीता थीं उस स्थान पर, आये ॥६५॥ सुन्दरी सीता उस राच्तसोंके 
स्वामीको देखकर दोनों जंघे ओर बड़े स्तनोंको समेट कर ओर हाथोसे छिपाकर वेठ गयीं ॥६६॥ 
डरी हुईं, घब डाई हुई, इधर उधर देखती हुई, कापती हुई ओर किसी को रक्षक नहीं पाती हुई 
बेचारी परम दुःखिता सीतासे द्शग्रीच पृथ्त्रीपर सिर झुक्राकर बोला कि तुम मेरा अधिक आद्र 
करो ॥ ६७-६८॥ यदि अहंकारसे तुम मेरा श्रभिनन्द्न न करोगो अर्थात्‌ मेरी बाते न मानोगी तो 
दो मह्दीनेके बाद तुम्हारा रुधिर में पी लूँगा ॥ ६६ ॥ दुरात्मा रावणके ये वचन सुनकर सोता 
बहुत क्रुद्ध होकर उत्तम वचन बोलीं ॥७०॥ राक्षसाधम, अतुल तेजस्वी रामचंद्रकी भाया, इच्चाकु 
वंशनाथ राजा दशरथकी पुत्रचधूको न कहने योग्य वातं कहते इण तुम्दारो जीभ गिर न गयो ! 
अनाय, तुम्हारा क्या पराक्रम है जो तुमने उस महात्मासे छिपकर मेरा हरण किया है? तुम 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे २०४ 


अजय; सत्यवाक्शूरो रणइलाघी च राघवः । जानक्या परुषं वाक्यमवमुक्तो दशाननः ॥७४॥ 
जज्वाल सहसा कोपाच्चितास्थ इव पावकः । विटत्य नयने क्रूरे मष्टिमुचम्य दक्षिणम ॥७५॥ 
सैथिली हन्तुमारब्धः ख्रीमिर्हाहाकृत तदा । रीणां मध्यात्समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः ॥७६॥ 
वरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः । उक्तश्च मधुरां वार्णी तया स॒ मदनादिंतः ॥७७॥ 
सीतया तव किं कार्य महेन्द्रसमविक्रम । मया सह रमस्वाद्य मद्रिशिष्शा न जानकी ॥७८॥ 
देवगन्धवेकन्याभियेक्षकन्याभिरेव च । सार्ध प्रभो रमस्वेति सीतया क्रि कारिष्यसि ॥७९॥ 
ततस्ताभिः समेताभिनीरीभिः स महावलः । उत्थाप्य सहसा नीतो भवनं स्तं निशाचरः ॥८०॥ 
याते तस्मिन्दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः । सीतां निर्भत्सयामासुर्वाक्येः करैः सुदारुणेः ॥८१॥ 
तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी । गर्जत चतथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम्‌ ॥८२॥ 
हथा गर्जितनिश्चष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः । रावणाय शशंसुस्ताः सीताव्यवसितं महत्‌ ॥८३॥ 
ततस्ताः सहिताः सवी विहताशा निरुद्यमाः । परिक्लिश्य समस्तास्ता निद्रात्रशसुपागताः ॥८४॥ 
तासु चेव प्रसुप्ताछु सीता भर्तृहिते रता । विळप्य करुणं दीना शुशोच. सुदुःखिता ॥<८५॥ 
तासां मध्यात्समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमन्रवीत्‌ । आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीतामसितेक्षणाम्‌ ।८६॥ 
जनकस्यात्मजां साध्वीं स्नुषां दशरथस्य च । स्वप्नो ह्यद्य मया इष्टो दारुणो रोमहर्षणः ॥८७॥ 


रामके योग्य नहीं हो । तुम उनके दास होने योग्यभी नहीं हो ॥ ७१-७३ ॥ अजेय, सत्यवादो, 
शूर, युद्ध चाहनेवाले रामचंद्र हैं । जानकीके ऐसा कठोर कहनेपर दशानन सहसा क्रोधसे जल 
गया, जैसे चिताकी आग जलती है। क्रुर आँख तरेर कर दाहिनी सुट्टी उठाकर वह सीताको 
मारनेके लिए चला । उस समय स्त्रियोंने दा दया किया । उन स्त्रियोंके बीचसे उठकर दुरात्मा 
रावणकी स्त्री मन्दोदरीने उसे रोका ओर कामपीड़ित रावणसे वह यह मधुर वाणी वोली 
॥ ७४-७७ ॥ हे इन्द्रठुल्यपराक्रम, खीतासे तुम्हें क्या काम है? तुम मेरे लाथ रमण करो । 
सीता मुझसे अच्छी नहीं है ॥ ७८ ॥ देव, गन्धर्व, यक्षक्री कन्याओंके साथ, प्रभो, आप रमण करं। 
सीतासे आपको कया काम है ? ॥ ७8 ॥ चे सव स्त्रियाँ मिलकर महावली राक्षस रावणको उठा- 
कर घरमै ले गयीं ॥ ८० ॥ दशाननके चले जाने पर विकृत झुँहबाली राक्तसियाँ क्रुर ओर कठोर 
वचनोंके द्वारा सीताको डाँटने डपटने लगीं ॥ ८१ ॥ सीता उनके घचनोंको दणके समान समझती 
थी ओर उनके गर्जन सीताके सामने निरर्थक हो जाते थे ॥ ८२॥ गन करनेसे कोई फल न देख 
कर माँल खानेवाली राच्तसियाँ रावणके पास गयीं ओर ,सीताका निश्चय कि भलेही मैं मर जाऊँ, 
पर रावणको स्वीकार न करूंगी, उन्होंने कह सुनाया ॥ ८३ ॥ अनन्तर, आशा भंग होनेके कारण 
निरुद्यम वे सव राच्तसियाँ सो गयीं ॥ ८४ ॥ उनके सो जाने पर पतिपरायणा सीता दयनीय 
विलाप करके ओर डुःखित होकर शोक करने लगीं ॥ ८५ ॥ उन राच्तसियोंके बीचसे उठकर 
त्रिजटा नामकी राक्तली वोली-तुमलोग अपनेको खाओ, असिताच्ती सीताको नहीं ॥ ८६॥ यह 
साध्वी, जनकको कन्या ओर द्शरथकी पुत्रवधू है । आज मैंने भयानक, रोंगटे खड़े करनेवाला 
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रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्या जयाय च । अलमस्मान्परित्रातुं राघत्ाद्राक्षसीगणम्‌ ॥८८॥ 


अभियाचाम वेदेहमितद्धि मम रोचते । यादि ह्येत्रंविधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते ॥८९॥ 
सा दुःखेर्विविधेमुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ । प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ॥९०॥ 
अलमेपा परित्रातुं राक्षस्यो मद्दतो भयात्‌ । ततः सा हीमती वाला भतु बिंजयहर्षिता ॥९१॥ 
अवोचद्यादे तत्तथ्यं भवेयं शरण हि वः । तां चाहं ताइशीं दृष्टा सीताया दारुणां दशाम्‌ ॥९२॥ 
चिन्तयामास बिश्रान्तो न मे निटेत मनः । संभाषणार्थे च मया जानक्याश्चिन्तितो विन! ॥९३॥ 
इक्ष्वाकुकुळबेशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः । श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणभ्रूषिताम ॥९४॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी वाष्पेः पिहितलोचना । कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुंगव ॥९५॥ 
का च रामेण ते ग्रीतिस्तन्मे शेसितुमहसि । तस्यास्तद्रचनं श्रृत्वा अहमप्यत्रुव॑ वचः ॥९६॥ 
देवि रामस्य भर्तुस्ते सद्यो भीमविक्रमः । सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महावलः ॥९७॥ 
तस्य मां बिद्धि, श्र॒त्यंत्वं इनूमन्तमिद्दागतम्‌ । भर्त्रा संमाहेतस्तुभ्ये रामेणाकिलिष्टकर्मणा ॥९८॥ 
इद्‌ तु पुरुषव्याघ्रः श्रीमान्दाशरथिः स्वयम । अङ्गलीयमभिज्ञानमदात्तभ्यं यशस्विने ॥९९॥ 
तदिच्छामि त्वयाज्ञप्ं देवि किं करवाण्यहम्‌ । रामलक्ष्मणयोः पार्श्व नयामि त्वां किमुत्तरम्‌॥१००॥ 
एतच्छुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी । आह रावणमुत्पाव्य राघवो मां नयत्विति ॥१०१॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमायामनिन्दिताम्‌ । राघवस्य मनोह्नादमाभेज्ञानमयाचिषम्‌ ॥१०२॥ 
स्वप्न देखा हे ॥ ८७॥ राच्तसोंके नाश ओर इसके पतिकी विजयका वह खप्न हे | रामचंद्रे राक्ष- 
सियोंकी रक्षा करनेके लिए यह समर्थ है ॥ ८८॥ हम सब लोग सीताको प्रार्थना करं, यह हमको 
अच्छा मालुम होता है । यदि किसी डुःखिनीके संबन्धमें ऐसा खप्न दिखाई पड़े तो उसके दुःखों- 
का शीघ्र अन्त होता है ओर वदद सुख पाती है । जनकपुरी सोता प्रणाम करनेसे ही प्रसन्न हो 
जाती है ॥ ८8-8० ॥ यह राच्तखियांकी बड़े भारी भयसे रच्ता कर सकती है। पतिकी विजयकी 
वात सुनकर सीता प्रसन्न ऑर लज्जित हुईं । उन्होंने कहा कि यदि तम्हारी वात खच हुई तो में 
ठमलोगोंकी रक्षा करूँगी। सीताकी वैसी डुःखमयी अवस्था देखकर मैं बैठकर विचार करने 
लगा, पर, मेरा मन तृप्त न हुआ । जानकीसे वाते करनेका उपाय मैंने निकाल लिया ॥ &१-8३॥ 
प्रारंभमें मैंने इच्वाकुवंशाकी स्तुति की । राजर्षियोंके संघन्धकी मेरी वात सुनकर देवी सीता 
आँखोमै आँसू भरकर बोलीं--तुम कोन हो ? वानरश्रेष्ट, किसके भेजे हुए हो और कैसे यहाँ माये 
हो ? ॥ 88-8५ ॥ रामचंद्रके साथ तुम्हारा केसे प्रेम हुआ, यह मुझसे कहो। सीतांके वचन सुनकर 
मै भी कहने लगा ॥ &६ ॥ देवि, तुम्हारे पतिके सहायक, पराक्रमी, महावली, वानरेन्द्र झुग्रीच 
हैं ॥ &७ ॥ उनका भ्रत्य हनुमान में, अक्लिएकर्मा रामके भेजनेसे, यहाँ आया हँ ॥ &८ ॥ पुरुष- 
श्रेष्ठ दाशरथि रासचन्द्रने तुम्हारे लिए चिन्ह यह अंगूठी दी है ॥ 8६ ॥ देवि, मै यह जानना 
चाहता हूँ कि तुम्हारी आशासे क्या करूँ ? राम थोर लच्मणके पास तुम्हारी ओरखे 
क्या उत्तर ले जाऊं ?॥ १०० ॥ जनकपुत्री सीता यह खुनकर ओर समभकर बोलीं 
रावणको उखाड़कर रामचन्द्र मुझे ले जावे ॥ १०१॥ अनिन्दिता सीताको प्रणाम कर 
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अथ मामन्रवीत्सीता शह्यतामयसुत्तमः। माणियेन महावाहू रामस्त्वां बहु मन्यते ॥१०३॥ 
इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरमृत्तमम्‌ । प्रायच्छत्परमोद्रिग्ना वाचा मां सोदिदेश ह ॥१०४॥ 
ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुञ्ये समाहितः । प्रदक्षिणं परिक्राममिहाभ्युद्रतमानसः ॥१०५॥ 
उत्तर पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा । इनूमन्मम टृत्तान्तं वक्तुमहीसे राघवे ॥१०६॥ 
यथा श्रुत्वैव नाचिरात्ताबुभौ रामलक्ष्मणौ । सुग्रीवसहितौ तरीरावुपेयातां तथा कुरु ॥१०७॥ 
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यदन्यथा भवेदेतदट्रौ मासौ जीवित मम । न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो म्रिये साहमनाथवव।१०८।। 
तच्छत्वा करुणं वाक्ये क्रोधो मामभ्यवतेत । उत्तरं च मया इष्टं कार्यशेषमनन्तरम्‌ ॥१०९॥ 
ततोऽत्रर्घत . मे कायस्तदा पर्वतसांनेभः। युद्धाकाइक्षी वनं तस्य विनाशयितुमारभे ॥११०॥ 
तद्गग्नं वनखण्ड तु श्रान्तस्तत्रमृगद्रिजम्‌। प्रतिबुद्धय निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः १११ 
मां च दृष्टा वने तस्मिन्समागम्य ततस्ततः । ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचक्षिरे।१ ९२॥ 
राजन्बनामेदे दुग तव भग्नं दुरात्मना । वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्य महावल ॥११३॥ 
तस्य दुबुद्धिता राजंस्तव विप्रियकारिणः । वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथासौ न पुनव्रजेत्‌॥११४॥ 
तच्छ्रत्वा राक्षसेन्द्रेण बिस्रष्टा बहुदुर्जयाः । राक्षसाः किंकरा नाम रावणस्य मनोऽनुगाः। ११५॥ 
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तेषामशीतिसाहस्‌ शूलमुद्गरपा/णिनाम्‌ । मया तस्मिन्वनोदेशे परिधिण निषूदितम्‌ ॥११६॥ 


रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये मैंने कोई चिन्ह माँगा ॥ १०२॥ सीताने मुझसे कहा कि यह 
उत्तम मणि लो, जिससे रामचन्द्रका तुमपर विश्वास हो | ऐसा कहकर सुन्दरी सीताने वह 
श्रेष्ठ मणि मुझे दिया ओर उन्होंने कहनेके लिए शीघ्रतापू्वक मुझसे सन्देश कह्दा ॥१०३-१०४॥ 
सावधान होकर राजपुत्री सीताको प्रणाम कर, मैंने उनकी प्रदक्षिणा की, यहाँ आनेके लिए मेरा 
मन उत्सुक था ॥ १०५॥ इसके बाद मनमें सोचकर सीताने पुनः कहा--हज्लुमान, मेरी 
बाते रामचन्द्रसे कहना ॥ १०६॥ जिसको सुनते ही, शीघ्रही सुग्रीवके साथ वीर राम 
ओर लच्मण यहाँ आ जायं वैसा करो ॥ १०७॥ यदि इसके विपरीत हुआ तो इन दो 
महीनो ही तक में जीवित रह सकती हँ । उसके वाद रामचन्द्र मुझे न देख पावंगे । में 
अनाथाके समान मर जाऊंगी ॥ १०८ ॥ सीताके ये दयनीय वचन सुनकर मुझे वहुत क्रोध 
आया ओर में आगेके बचे कार्यका विचार करने लगा ॥ १०६ ॥ उस समय मेरा शरीर बढ़कर 
पर्वेतके समान होगया । में युद्धकी इच्छासे उस वनका नाश करने लगा ॥११०॥ वह वन-समूदद 
मैंने नष्ट कर द्या । पशु पक्षी व्याकुल हुए, विकृतमुखी राक्तसियाँ जागकर देखने लगीं ॥१११॥ 
उस चनमें मुझको देखकर चे राक्षसियाँ इधर-उधरसे आकर शीघ्रह्दी एकत्र होकर रावणसे कहने 
गयीं ॥ ११२ ॥ राजन्‌, यह आपका वन, आपका किला, दुरात्मा वानरने, आपके पराक्रमको न 
जानकर, उजाड़ डाला है ॥११३॥ आपका अप्रिय करनेवाला वद वानर दुर्बुद्धि है । उसके वधकी 
आप शोत्र आज्ञा दें, जिससे बह पुनः जीता लोट न जाय ॥ ११४॥ यह सुनकर रावणने दुर्जय 
अनेक [किंकर नामके. राक्षस भेजे, जो रावणके आज्ञानुवर्ती थे ॥ ११५ ॥ अस्सी. हजार वे शूल, 
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तेषां तु हतशिष्टा ये ते गता लघुविक्रमाः । निहतं च मया सैन्य रावणायाचचक्षिरे ॥११७॥ 
ततो मे वाद्वेरुत्पन्ना चेत्यमासादमुत्तमम्‌ । तत्रस्थान्राक्षसान्हत्वा शर्त स्तम्भेन वे पुनः ॥११८॥| 
ललामभूतो लङ्काया मया विध्वेसितो रुपा । ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत ॥११०॥ 
राक्षसैवहाभेः सार्धं घोरख्पेभयानकेः । तमहं वलसंपत्न राक्षसं रणकोवेदम्‌ ॥१२०॥ 
परिधेणातिधोरेण सूदयामि सहानुगम्‌ । तच्छृत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मान्त्रपुत्रान्महावलान॥१२१।। 
पदातिवलसंपन्नान्प्रयामास रावणः । परिघेणेव ताम्सर्वान्नयामि यमसादनम्‌ ॥१२२॥ 
मन्त्रिपुत्रान्हताज्श्रत्वा समरे रघुविक्रमान । पञ्च सनाग्रगाज्छूरान्भेपयामास रावणः ॥१२३॥ 
तानहं सहसेन्यान्बै सबीनेवाभ्यसूदयम्‌ । ततः पुनदेशग्रीवः पुत्रमक्षं मह्दात्रलम्‌ १२४ 
बहुभी राक्षसैः सार्ध प्रेषयामास संयुगे । तं तु मन्दोदरापुत्रं कुमारं रणपण्डितम्‌ ।१२८॥ 
सहसा खं समुदन्त पादयोश्च गृहीतवान्‌ । तमासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेपयम ॥१२.॥। 
तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स दशाननः । ततश्चेन्टराजेतं नाम द्वितीयं रावणः सुतम्‌ ॥१२७॥। 
व्यादिदेश सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदम्‌ । तच्चाप्यहं वलं सर्व तं च राक्षसपुगवम्‌ ॥१२८॥ 
नष्टौजसं रणे कृत्वा परं इर्षमुपागतः । महतापि महाबाहुः प्रत्ययेन महावलः ॥१२९॥ 
प्रहितो रावणेनेष सह तीरेमेदोद्धतैः । सोऽविपह्यं हि मां बुदा स्वसैन्यं चावमर्दितम्‌। १,३ ०॥। 
ब्रह्मणोऽत्नण स तु मां प्रवद्ध्वा चातिवेगितः । रज्जुभिञ्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः २३ १॥ 


सुदर आदि लेकर उस वनमे आये । मैंने परिघसे उन सबको मार डाला ॥ ११६ ॥ जो दुर्बल वच 
गये थे, चे रावणके यहाँ गये ओर मेरे द्वारा राक्षसोंके मरनेकी बात उन्होंने कही ॥ ११७ ॥ फिर 
मैने निश्चिय करके वहाँके देचमंदिरको, जिसमें सौ खंभे लगे थे ओर जो लंकामें सर्वश्रेष्ठ भवन 
था, तोड़ डाला । तव रावणने प्रहस्तपुत्र जम्बुमालीको आज्ञा दी ॥ ११८-११४ ॥ भयानक रूप- 
वाले अनेक भयंकर राक्षोंके साथ वह आया । रण-दच्त, वलो, उस राच्तसको मैने भयानक 
परिघके डारा मार डाला और उसकी सेनाको भी । यह सुनकर रावणने महावलो मंजिपुत्रोंको 
बड़ी सेनाके साथ भेजा । उन सबको भी मैंने परिघसे ही यमलोक भेज दिया ॥ १२०-१२२ ॥ 
मन्त्रिषुत्रोंके मरनेकी खबर सुनकर शीघ्र चढ़ाई करनेवाले पाँच सेनापतियोंको रावणने उस 
समय भेजा ॥ १२३ ॥ उन सबको मैंने शीघ्रही मार डाला । फिर रावणने अपने पुत्र महावली 
अक्षकुमारको भेजा । यह मन्दोद्रीका पुत्र, रणविशारद्‌, कुमार अनेक राक्षसोंके साथ आया 
॥ १२४-१२५ ॥ आकाशामें उठते हुए उसके पैर मैंने पकड़ लिये ओर उसको सैकड़ों वार घुमाकर 
मार डाला ॥ १२६ ॥ अच्तकुमारके मरनेकी खवर सुनकर दशानन रावणने अपने दूसरे. पुत्र 
इन्द्रजित्‌ को भेजा । क्रोध करके, युद्ध-दुमद, बली इन्द्रजित्‌को रावणने जानेको आज्ञा दो । 
उसकी सेनाको ओर उस राक्षसप्रवरको मैने युद्धम हरा दिया ओर सैं बहुत प्रसन्न हुआ । बड़े 
विशवाससे महाबाइ, महावली इस इन्द्रजितको मदोद्धत चीरोंके साथ रावणने भेजा था | उसने 
मुझको असहनीय समझकर तथा अपनी सेनाको परास्त देखकर ब्रह्मास्त्रसे शोघ्तापूर्वक सुके 
बाँध लिया । अनन्तर अन्य राक्षस मुझे रस्सियोंसे बाँधने लगे ॥ १२७-१३१ ॥ वे मुझे लेकर 
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रावणस्य सभीपं च ग्रहीत्वा मामुपागमन्‌। दृष्टा संभाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना ॥१३२॥ 
पृष्टश्व ऊङ्कागमनं राक्नसानांच त वधम्‌। तत्सर्वे च रणे तत्र सीतार्थमुपजल्पितम्‌ ॥१३३॥ 
तस्यास्तु द्शेनाकाङ्क्षी परास्त्वद्गवनं विभो । मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम्‌ ॥१३४॥ 
रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिबं कपिम्‌ । सोऽहं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः॥१३८॥ 
शुणु चापि समादेशं यदह प्रत्नवीमे ते । राक्षसेश हरी शस्त्वां वाक्यमाह समाहितम्‌ ॥१३६॥ 
सुग्रीवश्च महाभाग स त्वां कोशलमन्रवीत्‌ । धर्माथकामसाहेते हितं पथ्यमुवाच ह ॥१३७॥ 
वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते बिपुळदरुमे। राघवो रणावेक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः ॥१३८॥ 
तेन मे कथितं राजन्भार्या मे रक्षसा हृता । तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयं कर्तुमहेसि ॥१३९॥ 
वारिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः । चक्रेऽग्निसाच्चिकं सख्यं राघवःसहलक्ष्मणः।१४०॥ 
तेन वालिनमाहत्य शरेणैकेन संयुगे। वानराणां महाराजः कृतः सपुवतां प्रभुः ॥९५४१९॥ 
तस्य साहाऱ्यमस्माभेःकार्य सर्वात्मना त्विह। तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः ॥१४२॥ 
क्षिममानीयतां सीता दीयतां राघवस्य च। यावन्न हरयो वीरा विधमन्ति बलं तव ॥१४३॥ 
वानराणां प्रभावोऽयं न केन विदितः पुरा । देत्रतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमान्त्रताः॥१४४॥ 
इति वानरराजस्त्वामाहेत्याभेहितो मया । मामैक्षत ततो रुष्टश्चक्षुषा प्रदहन्निव ॥९४५॥ 
तेन वध्योऽहमाज्ञप्ो रक्षसा रोद्रकर्मणा । मत्मभावमारवज्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥१४६॥ 


रावणके पाख गये । झुझे देखकर दुरात्मा रावण बोला ॥१३२॥ ळ॑कामें आनेका कारण, रात्तखोंके 
मारनेका कारण, उसने पृछा। मैंने उन सब्रोंका कारण सीताको बतलाया (सीताही कारण है) ॥ १३३॥ 
उसी सोताके दर्शनके लिए में आपके यहाँ आया हुँ । मैं वायुका पुत्र हूँ । मेरा नाम हनुमान 
है ॥ १३४॥ में सुग्रीवका सचिव, रामका दूत, वानर हूँ । और रामचन्द्रका दूत बनकर तुम्हारे 
यहाँ आया हूँ ॥ १३५ ॥ हे राक्षसेश, जो में कहता हँ वह सन्देश सुनो, वानरेन्द्रने जो तुम्हारे 
लिए हितकारी वचन कहे हैं ॥ १३६॥ महाभाग रावण, सुग्रीवने तुम्हारी कुशल पूछुकर शरम, 
अर्थ ओर काम युक्त हितकारी वचन कहे हैं ॥ १३७ ॥ अनेक वृक्षोंबाले ऋष्यमूकमें रहते समय, 
रामचन्द्र मेरे मित्र वन गये हैं ॥ १३८॥ उन्होंने मुझसे कहा कि राजन, मेरी स्त्रीको राच्तसने हर 
लिया है । इस काममे मेरी सहायता करनेकी आप सुभसे प्रतिज्ञा करें ॥ १३६ ॥ राम ओर 
लचसणने अग्निको साक्षी बनाकर उस सुग्रीवसे मैत्री की, जिनका राज्य वालिने ले लिया था ॥१४०॥ 
युद्धमे रामचन्द्रने एक ही वाणसे बालिको मारकर व।नरोंका अधिपति सुग्रीवको बनाया ॥१४१॥ 
इससे रामचन्द्रके कार्यमें भी सब प्रकारले सहायता करनी चाहिए, यह खमभकर सुग्रीबने 
तुम्हारे पास मुझको दूत वनाकर भेजा है ॥ १४२ ॥ सीताको शीघ्र ले आओ ओर रामचन्द्रको 
दे दो, जव तक वीर वानर तुम्हारी सेनाको नाश न करे ॥ ४३ ॥ वानरोंका यह प्रभाव पहले , 
किसीको मालूम नहीं था । ये वानर देवताओंके दवारा निमंत्रित होकर उनके पास जाते हैं ॥१४४॥ 
यह वानर॒राजने तुमसे कहनेके लिए कहा है--मैंने रावणसे ऐसा कहा । उसने मुझे क्रोध करके 
आँखोंसे जलाते डुएके समान देखा ॥ १४५ ॥ उस क्रुर राक्तसने मेरे वधकी आज्ञा दी । दुरात्मा 
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ततो विभीषणो नाम तस्य भाता महामतिः । तेन राक्षसराजश्च याचितो मम कारणात. ॥१४७॥ 
नेत्रं राक्षसशादूल त्यज्यतामेप निश्चयः । राजशास्रव्यपेतो हि मार्गः सलक्ष्यते त्वया ॥ ९४८] 
दृतवध्या न दृष्टा हि राजशाख्नेपु राक्षस । दूतेन वेदितव्यं च यथाभिहितवादिना ॥१४९॥ 
सुमहत्यपराधेऽपि दृतस्यातुळविक्रम । बिरूपकरणं दृष्टं न वधो ऽस्ति हि शा्रतः ।।१८.०॥| 
विभीषणनवमुक्तो रावणः संदिदेश तान । राक्षसानेतदेवाद्य लाडूलं दह्यतामिते ॥१५१॥ 
ततस्तस्य वचः श्रृत्वा मम प॒च्छं समन्ततः । वेष्टितं शणवर्केश्च पट्टः कार्पासकेस्तथा ॥१५२॥ 
राक्षसाः सिद्धसनाहास्ततस्त चण्डविक्रमाः । तदादाप्यन्त मे पुच्छ हन्तः काष्ठसुष्टिमेः ।॥ १५३॥। 
बद्धस्य वहुभिः पाशेर्यन्त्रतस्य च राक्षसेः । न मे पीडा भेत्रत्काचादिदक्षानगरी दिवा ॥।१५४॥ 
ततस्त राक्षसाः शूरा बद्ध मामाग्निसिशतम । अघोषयन्राजमार्गं नगरद्रारमागताः ।।१५६॥ 
ततोऽहं सुमहद्र्पं संक्षिप्य पुनरात्मनः । विमोचयित्वा त वन्थं प्रक्रातिस्थः स्थितः पुनः १८६।। 
आयसे परिघ ग्रह्म तानि रक्षांस्यसूदयम्‌ । ततस्तन्नगरद्रारं वगेन प्ठुतवानहम्‌ ॥१५७॥ 
पुच्छन च प्रदीप्तेन तां पुरी साइगोपुराम । दहाम्यहमसंश्रान्ता युगान्ताग्नारव प्रजाः।। १५८ 
विनष्टा जानकी व्यक्त न हादग्धः प्रञ्यते । लङ्कायाःकश्चिदृदेशः सर्वा भस्माकृता पुरी ॥१५९॥ 
दहता च मया लङ्गां दग्धा सीता न संशयः । रामस्य च महत्कार्य मयदे घफलाकृतम्‌ ॥१६०॥ 


रावणको भेरा प्रभाव मालूम नहीँ था ॥ १४६ ॥ तब उसके भाई वुद्धिमान विभीषणने मेरे लिप 
रावणसे प्रार्थना की ॥ १४७ ॥ यह टीक नहीं है । राक्षसश्रेष्ट, आप अपना यह निश्चय छोड़ 
दें । आपका यह निश्चय राजनीतिशास्त्रके विरुद्ध है ॥ १४८॥ राजनीतिशास्तरोंमे दूतका वध 
नहीं लिखा है । दूतको अपने स्वामीका सन्देश सुनानेका अधिकार है ॥ १७६ ॥ हे अतुलविक्रम, 
बड़े अपराधोंम भी अंगभंग कर देनाही इनके लिण शास्त्रोने दंड कहा है ॥ १५०॥ विभीषणके 
ऐसा कहने पर रावणने उन राक्षसोंको आशा दी कि इसकी पूँछ जला दो ॥ १५१ ॥ रावणको 
आज्ञा सुनकर राक्षखोंने मेरी पंछ सन, वृक्षोंकी छाल, रेशमी ओर सुती बस्त्रॉंसे खूब लपेटी ॥१५२॥ 
प्रचण्डविक्रम राक्षसोंने कसकर मुझे बाँधा ओर काठके समान कठोर मुक्कोंसे मुझे मारते हुए 
उनलोगोंने मेरी पूँछमें आग लगादी । में दिनमै छंकानगरी देखना चाहता था। अतएव राच्तखोंके 
द्वारा बाँच्ने जाने पर तथा पाशोंके द्वारा जकड़े जाने पर भी मुझे कुछ पीड़ा न हुई । इस प्रकार 
मुझे बांधकर ओर पूँछमे आग लगाकर सड़कों पर घुमाते हुए वे नगर-द्वारपर आये ॥१५३-१५५॥ 
मैंने उस समय अपना रूप छोटा बना लिया और उन बन्धर्नोको हटा लिया । स्वस्थ होकर में 
बैठ गया ॥ १५६ ॥ पुनः उस नगरद्वारपर मैं चढ़ गया और लोहेका परिघ लेकर उन राचसोंको 
मैने मार गिराया ॥ १५७ ॥ पू छुमे आप लगायी जाने पर अटारियों, ओर नगरद्वारके साथ 
उस नगरीको, बिना किसी घबराहटके मेंने जला दिया, जिस प्रकार प्रलयकालकी आग प्रजाको 
जलाती है ॥ १५८ ॥ मैंने निश्चय जानकीको जला दिया, लंकाका पेखा कोई स्थान नहीं है, जो 
जलनेसे बच गया हो, मैंने समूची नगरी जलादी, ॥ १५६ ॥ लंका जलाते हुए मैंने सीताको भी 


जला द्या और इस प्रकार मैंने रामचन्द्रका बड़ाभारी कॉर्य नए कर डाला ॥१६०॥--इस प्रकारका 
- ₹्४ 
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इते शोक्समाविष्टश्िन्तामहमुपागतः । ततोऽहं बाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षराम ॥१६१॥ 
जानकी न च दग्धाते विस्मयोदन्तभाषिणाम्‌। ततो मे बुद्धिरुपपन्ना शरुत्वा तामद्रुतां गिरम्‌ ॥१६२॥ 
अद्ग्धा जानकीत्येव निमित्तैश्चोपलक्षितम्‌ । दीप्यमाने तु लाङ्गले न मां दहति पावकः ॥१६३॥ 
हृदये च प्रहृष्ठं मे वाताः घुरभिगन्धिनः । तैनिमित्तेश्व दष्टार्थेः कारणेश्च महागुणैः ॥१६४॥ 
ऋषिवाक्यैश्व॒ हष्टार्थेरभवं हृष्टमानसः । पुनईष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तया पुनः ॥१६५॥ 
ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः । प्रतिप्छबनमारेमे युष्मद्द्शनकाङ्क्षया ॥१६६॥ 
तत; श्वसनचन्द्रार्कसिद्धगन्धवसेवितम्‌ । पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह ॥१६७॥ 
राघवस्य प्रसादेन भवतां चेत्र तेजसा । सुग्रीवस्य च कार्यार्थ मया सर्वमनुष्ठितम्‌ ॥१६८॥ 
एतत्सर्वं मया तत्र यथाबदुपपादितम्‌ । तत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वे क्रियतामिति ॥१६९॥ 
` इत्याषं श्रीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे ऽष्पञ्चाशः सर्गः॥५८॥ 


० i I MN 


एकोनषितमः सर्गः ५६ 


एतदाख्याय तत्सर्व इनूमान्मारुतात्मजः । भूयः ससुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम्‌ ॥ ९॥ 
सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च संश्रमः। शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीणितं मनः ॥ २॥ 


विचार आनेसे मुझे वड़ा शोक इश्रा। उसी समय चारणोंके शुभ वचन मैंने जुने, जो विस्मित 
होकर कह रहे थे कि जानकी नहीं जली । उनके इख अदभुत वचनके सुननेसे मेरे मनमै यह 
विचार उत्पन्न हुआ ॥ १६१-१६२॥ लक्षणोंसे भी मालूम होता है कि जानकी नहीं जली हैं, 
क्योंकि मेरी पूँछमें आग लगने पर भी मैं नहीं जला । मेरा हृद्य प्रसन्न हे । हवा भी सुगन्धि- 
युक्त बद रही है । इन निमित्तोंसे, सफल और गुणवान कारणोंसे, ऋषियोंके अनुभूत वाक्योंसे 
मै प्रसन्न होगया । पुनः मैंने सीताको देखा और उनसे विदा हुआ ॥ १६३-१६५. ॥ अनन्तर, 
अरिष्ट पवत पर चढ़कर आप लोगोंको देखनेके लिए मैं लोटा । वायु, चन्द्रमा, सूर्य, सिद्ध और 
गन्धव के मार्गले होकर मैंने यहाँ आपलोगोंको देखा ॥ १६७ ॥ रामचन्द्रकी कृपा ओर आप- 
लोगोंके तेजसे सुग्रीवका समस्त कार्ये मैंने इस प्रकार किया ॥ १६८ ॥ वहाँ जो कुछ मैंने किया, 
चह सब ठीक-ठीक मैंने आपको बतला दिया । ओर जो काम वाकी रह गया हो, चह सव आप 
लोग कर ॥ १६४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके स॒न्दरकाण्डका अट्टरावनवाँ सर्ग समाप्त ॥५८॥ 


वायुपुत्र हमान यह सब कहकर पुनः आगेकी बात कहने लगे ॥ १॥ रामचन्द्रका उद्योगः 
सफ़ल..इत्रा। सुग्रीवका उत्साह सफल डुओ ओर सीताका शील देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ॥२॥ 
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आयायाः सदृशं शीलं सीतायाः प्लवगपभाः । तपसा धारयेछोकान्कुद्धा वा निर्देददाप ॥ ३ ॥ 
सर्वथातिमकृष्टो$सो रावणो राक्षसेश्वरः । यस्य तां स्पृशतो गात्रे तपसा न विनाशितम्‌ ॥ ४ ॥ 
न तदग्निशिखा कुर्यात्सस्पष्ठा पाणिना सती । जनकस्य सुता कुर्याबत्क्रोधकलुपोकृता ॥ ५ ॥ 
जाम्व्रसपुवान्सवाननुज्ञाप्य महाकपीन्‌ । अस्पन्नेवेगत कार्य भवतां च निवादत ॥ 

न्याय्ये स्म सह वेदेह्या द्रष्टु तो पार्थिवात्मजो । ॥६॥ 
अइमेकोऽपि पर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीप्‌। तां लड्ढां तरसा हन्ते रावणे च सराक्षसम्‌ ॥ ७ ॥ 
कि पुनः सहितो वारेवळवाद्रः कृतात्माभः । क्रतास्रः प्लवगः शक्तभवाद्राविजयाषाभः ॥ ८ ॥ 
अहे तु रावणं युद्धे ससेन्यं सपुरःसरम्‌ । सहपुत्रं वाधेष्यामे सहोदरयुतं या ॥ 

व्राह्ममस्न च राद्र च वायव्यं वारुणं तथा । ॥९॥ 
यादे शक्रजितो5स्राण दुर्निरोक्ष्याण संयुगे । तान्यहे निहनिष्यामि विधामेष्यामे राक्षसान्‌॥१.०॥ 
भवरतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे रुणाद्धे तम्‌ । मयातुला विसुष्टा हि शलद्वाष्टानेरन्तरा ॥११॥ 
देवानापि रण हन्यात्कि पुनस्तान्निशाचरान्‌ । भत्रतामननुज्ञातो विक्रमा म रुणाद्धे माम्‌ ॥१२॥ 
सागरोऽप्यतियाद्रेलां मन्दरः प्रचलेदापे। न जाम्बवन्तं समरे कम्पयदरिवाहिनी ॥१३॥ 
सर्वराक्षससङ्घानां राक्षसा ये च पूर्वजाः । अलमकोऽपि नाशाय वीरो वालसुतः कपिः ॥१४॥। 


रायां सीताके समान जिस स्त्रीका शील होगा वह अपने तपोवलसे समस्त लोकॉको धारण कर 
सकती है, अथवा, क्रोध करके जल्ला सकती हे॥ ३ ॥ रावण तो वड़ाही भाग्यवान है, अपनी 
तपस्याके द्वारा बहुत वड़ा है, जिससे वह सीताके अंग छुने पर भी बचा हुआ है, नष्ट नहीं 
हुआ ॥ ४ ॥ हाथसे छूनेपर अञ्चिशिखा वह काम नहीं कर सकती, जो क्रोध करके जनकराज- 
की कन्या कर सकती है ॥ ५ ॥ इस प्रकार यह कार्य सिद्ध हुआ और आपलोगोंसे भो मैने कह 
दिया । अव जास्त्रवान आदि प्रधान चानरोंकी सम्मतिसे ह॑म लोगोंको उचित है कि जानकीको 
लेकर राम-लदमणका दर्शन करे ॥ ६॥ में अकेला ही इसके लिए पर्यास हूँ कि राक्षसोंके साथ 
लंका नगरीको उजाड डाल तथा रावणको मार डाल ॥ ७ ॥ फिर यदि अपने पर अधिकार 
रखनेवाले. श्रस्रवेत्ता, समर्थ. विज्ञय चाहनेत्राले$ वीर ओर बली आपलोगोंकी सहायता मिले तो 
क्या बात है ॥ ८॥ मैं युद्धमें आगे चलनेवाली सेना सहित, पुत्र और भाईके साथ रावणको 
मारू गा ॥ &॥ ब्रह्मास्त्र, रुद्रासत्र, चायव्यासत्र, वरुणास्त्र आदि इन्द्रजितके अस्त्र देखनेमे भी 
भयंकर हैं, फिर भी उन अश्त्रोंको मैं व्यर्थ बनाऊँगा और राक्तसोंको मारूंगा॥ १० ॥ आप- 
लोगोंको आशासे मेरा पराक्रम रावणको पीड़ित कर देगा। मैने उसपरं अविरत पत्थरोंका 
बृष्टि की है ॥ ११ ॥ में देवताओंको भी युद्धमै मार सकता हूँ । उन-राच्तसोंको मारना कौन बड़ी 
बात है ! आप लोगोंकी आज्ञा न होनेके कारण मेरे पराक्रमने मुझे रोका । अर्थात्‌ रावण आदि- 
को मैं नहीं मार सका ॥ १२ ॥ सागर अपनी मर्यादा छोड़ सकता है, मन्द्र पर्वत उखड़ सकता 
है, पर जाम्बवानको युद्धमे शत्रुसेना विचलित नहीँ कर सकती ॥१३॥ राक्षसोमे जो सबसे बली हैं, 
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इबगस्योर्वेगेन नीलस्य च महात्मनः । मन्दरोऽप्यवश्ीयेंत किं पुन्ये राक्षसाः ॥१५॥ 
'सदवाधुरयक्षेषु 1 गन्धर्वोरगपक्षिषु । पैन्दस्य प्रतियोद्धारं शसत द्विविदस्य वा ॥१६॥ 
अश्विपुत्र. महोवगावेतो प्लवगसत्तमो । एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे ॥१७।। 
मयेव निहता लड्डा दग्धा भस्मीकृता पुरी । राजमार्गेषु सवेषु नाम त्रिश्रावितं सया ॥१८॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महावलः | राजा जयति सुग्रीबो राघवेणाभिषालितः ॥१९॥ 
अहे कोशळराजस्य दासः पवनसभवः -। हनूमानेति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया ॥२०॥। 
अशोकवानेकामध्य रावणस्य दुरात्मनः । अधस्तार्छिशपामूले साध्वी करुणमास्थिता ॥२१॥ 
राक्षसीभिः परिता शोकसंतापकर्षिता । मेघरखापारिद्ता चन्द्ररेखव निष्प्रभा ॥२२॥ 
अचिन्तयन्ती वेदेहो रावण बलदर्पितम। पतिव्रता च सुश्रोणी अवष्टच्धा च जानकी ।॥२३॥ 
अनुरक्ता हि वैदेही रामे सर्वात्मना शुभा । अनन्यचित्ता रामेण पौलोपीव पुरंदरे ॥२४॥ 
तदेकवास!संवीता रजोध्त्रस्ता तथैव च । सा मया राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना सुहुर्भुहुः ।।२८॥ 
राक्षसीभिविरूपाभिरष्टा हि प्रमदावने । एकवेणीधरा दीना भर्वचिन्तापरायणा ॥२६॥ 
अधःशय्या विवरणोङ्गी पञ्चिनीव हिमोदये । रावणाद्रिनिहत्तार्था मतेव्यक्रतनिश्चया ॥२७॥ 


~ ~ 


कथाविन्सृगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता । ततः संभाषिता चेव सर्वमर्थं प्रकाशिता ॥२4॥ 


उनके नाशके लिए अकेले एक चालिपुत्र अंगदही काफी हैं ॥ १४॥ महात्मा वानर नीलके प्रबल 
वेग्रसे मन्द्राचल भी फट सकता है, फिर युद्धमें शा्तखोंकी कोन गिनती !॥१५॥ देवता, असुर, यक्ष, 
गन्धर्व, उरग, पक्षी, इनमें कोन ऐसा हे, जो मैन्द तथा द्विविदका सामना कर सके ? बतलाश्रो ? 
॥ १६ ॥ अश्विनके पुत्र महावेगवान इन दो वानरोंसे युद्ध करनेवाला में तो किसीको नहीं 
देखता ॥ १७॥ मैंने ही लंका राक्तलीको मारा ओर नगरी जलायी | सब खड़कोंपर अपने 
नामकी घोषणा की ॥ १८ ॥ अतिवली राम, महावली लच्मण, रामके द्वारा रक्षित राजा सुग्रीवकी 
जय हो ॥ १३ ॥ में पवनका पुत्र ओर रामचन्द्रका दास हूँ । मेरा हनुमान नाम है, यह मैने 
सबको सुनाया ॥ २० ॥ दुरात्मा रावणकी अशोकचाटिकामे शिंशपाको छायामें साध्वी सीता 
दुःखसे बैठी हुई है ॥ २१ ॥ मेघरेखासे. घिरी हुई निष्प्रभ चन्द्ररेखाके समान राक्षसियोंसे घिरी 
हुई भोर शोकसे पीड़ित हैं ॥ २२ ॥ बलका अहंकार रखनेवाले रावणको वह पतिता ओर 
राक्षसियोके द्वारा सतायी सीता कुछुमी नहीं गिनती ॥ २३ ॥ सीता खव प्रकारसेरामचंद्रमे 
अनुरक्त है, जिस प्रकार शची इन्द्रमे । सीताको रामचंद्रके अतिरिक्त दुखरी चिन्ता नहीं है ॥ २४॥ 
पक वस्त्र पहने हुई है । घूलमें लिपटी हुई है । उस खीत।को मैंने राक्षसियोंके बीचमें देखा है, 
जिसे राक्षसी डरां-धमका रहो थीं ॥ २५ ॥ विरूप राक्षसियोंके द्वारा सतायी सीता एक चोटी 
धारण किये हुई, दीनतापूर्क, पतिकी चिन्ता कर रही थो ॥ २६ ॥ प्रथ्चीपर बैठी हुई, जाड़ेमे 
कमलिनीके समान शुष्काङ्की, रावणके दवारा, रामसेवासे चिरत अतएव मरनेके लिप हृढ़निश्चय 
सीताको मेंने देखा ॥ २७ ॥ मखूगशावाक्षी सीताको किसी प्रकार मैंने विश्वास दिलाया ! उनसे 
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२१३ धुन्द्रकाण्डम 


रामसुग्रीवसख्ये च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता । नियतः समुदाचारो भक्तिभेतारे चोत्तमा ॥२९॥ 
यन्न हन्ति दशग्रीवं स महात्मा दशाननः । निमित्तमात्रं रामस्तु वये तस्य भविष्याते ॥३०॥ 
सा भक्ृत्येव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च किंता । प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता ॥३१॥ 
एत्रमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा । यद्त्र प्रातिकर्तच्यं तत्सवैमुपकरुष्यताम ॥३२॥ 
इत्याषें श्रोमद्रामायणे वाठमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे एकोनषष्टितमः सगः ॥ ५६ ॥ 


or 
पष्ठितमः सर्गः ६० 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत । आशविपुत्रो महावेगो बळवन्तो पुवंगमी ॥ २ ॥ 
पितामहवरोत्सेकात्परमं दर्पमास्थितौ । । अश्विनोमीननार्थ हि सवलोकपितामहः ॥ २॥ 
सर्वावध्यत्त्रमतुलमनयोर्द त्तवान्पुरा । वरोत्सेकेन मत्तो च प्रमथ्य महती चमूम ॥ ३॥ 
सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ महावलौ । एतावेव हि संक्रुद्धो सबाजीरथकुञ्जराम्‌ ॥ ४ ॥ 
लङ्कां नाशायेतुं शक्ता सर्वे तिष्ठन्तु वानराः । अहभको$पि पयाप्तः सराक्षसगणां पुरीम्‌ ॥ ५॥ 
तां लङ्कां तरसा हन्तुँ रावणं च महावलूम । किं पुनः सहितो वीरेबेळवद्विः कृतात्मभिः ॥ ६॥ 


कृताख्नेः इवगेः . शक्तेभेवाद्विविजयेपिमिः । वायुसूनोबलेनेव द्धा लङ्केति नः श्ज॒तम्‌ ॥ ७॥ 


बातें कीं ओर सब बाते उनसे वतलायीं ॥ २८॥ राम ओर सुग्रीवकी मैत्रीकी वात सुनकर 
चे बहुत प्रसन्न हुई । सीता आज भी उसो प्रकारको सदाचारिणी हैँ भर रामचन्द्रमें उनकी 
वेखीहो भक्ति हुँ॥ २६॥ [फिर भी जो चे सीता रावणका वध नहीं कर रही हे, उसका कारण 
रावणको तपस्या है; क्योंकि रामहीके डारा उसका वध निश्चित है ॥३०॥ सीता एक तो स्वभा 
वसे ही टुबली-पतली हुँ, पुनः पतिवियोगसे कृश हो गयो हैँ । प्रतिपद्‌ तिथिको पढ़नेवाले 
विद्यार्थौको ` विद्याके समान वे पतली होगयी हें ॥ ३१ ॥ इस प्रकार सोता दुःखिनी हें । इस 
धरम जो आपलोग करना चाहे, वह करे ॥ ३२ ॥ 
आरद्काव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंद्रकाण्डका उनसठबा सगे समाप्त ॥ ५५ ॥ 
er 

हनुमानके वचन झुनकर बालिपुत्र अंगद्‌ वोले। अश्विनके पुत्र बलवान, वेगवान दोनों वानर 
पितामहके वरके अहंकारसे बड़े अहंकारी हो गये है । दोनों अश्वियोंको प्रसन्न करनेके लिए लोक- _ 
पितामह ब्रह्माने पहले इन दोनोंको सबसे अवध्य होनेका चर दिया था । वरके अहंकारसे प्रमत्त 
होकर समस्त सेनाको माथत करके इन महाबलो चोराने देबताओंका असूत पी लिया था । ये हां 
दोनों क्रोध करके हाथी, घोड़े, रथके साथ समस्त लंकाका नाश कर सकते हे; ओर वानर भलेही 
यहाँ रहे । मै भी राक्षसोंके लाथ समस्त लंकापुरीको और रावणको शीघ्रद्दी मार सकता हूँ । फिर 
वीर, बली ओर अपने मन पर अधिकार रखनेबाले, 'सस्त्रक्षाता, समर्थ, विजयेच्छु भापलोगोंका.. 
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बास्मीकीय-रामायणे २१४ 
रमायणे 


दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदितुम । न युक्तमिव पश्यामि भवाद्विः ख्यातपौरुपेः ॥ ८ ॥ 
नहि वः इवने कश्चिन्नापि काश्चित्पराङ्रमे । तुल्यः सामरदैत्येपु लोकेषु हारिसत्तमाः ॥ ९॥ 
जित्वा लक्का सरक्षौधां इत्वा तं रावणं रणे । सीतामादाय गच्छामःसिद्धार्था हृष्टमानसाः॥१०॥ 
तेष्वव हतशेषेषु राक्षसेषु हनूमता । किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा याम जानकीम्‌ ॥११॥ 
रामळक्ष्मणयोर्मध्ये न्यस्याम जनकात्मजाम्‌ । किं व्यलीकैस्तु तान्सर्वान्वानरान्वानरर्षभान्‌ ॥१२॥ 
वयमेव हि गला तान्हत्वा राक्षसपुंगवान्‌ । राघवं द्रष्टरमर्हामः सुग्रीवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥१३॥ 
तमेवं कृतसंकल्पं जाम्बवान्हारसत्तमः । उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित ॥१४॥ 
नेषा बुद्धिर्महाबुद्धे यद्त्रवीषि महाकपे । विचेतुं वयमाज्ञप्ता दक्षिणां दिशसुत्तमाम्‌ ॥१५॥ 


CA ~ 


नानेतुं कपिराजेन नेव रामेण धीमता । कर्थाचन्निजितां सीतामस्माभिनामेरो चयेत ॥१६॥ 
राघवो नुपशादेल; कुलं व्यपदिशन्स्वकम्‌ । प्रतिज्ञाय स्वये राजा सीतातिजयमग्रतः ॥१७॥ 
सर्वेषां कपिसुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति । विफलं कर्म च कृतं भनेचुष्टिर्न तस्य च ॥१८॥ 
टथा च दाशत वीर्य भवेद्रानरपुंगवाः । तस्माद्वच्छाम तरै सर्वे यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ 

सुग्रीवश्च महातेजः कार्यस्यास्य निवेदने । ॥१९॥ 


साथ मिले तो कहनाही क्या ! अकेले वायुपुत्रने ही लंका जला दी है । यह हभलोगोंने छुनाही हे 
॥ १-७ ॥ सीताको देखा, पर उन्हे ले न आये-रामचन्द्रके सामने ऐसा कहना आप जैसे पराक्रमी 
पुरुषोंके लिए अच्छा नहीं है ॥ ८॥ कूदनेमें या पराक्रममें, देवता दानवोंमें, हे वानरो, आपके 
तुल्य कोई नहीं है ॥ & ॥ राक्तसोंके साथ लंकाको जीतकर, युद्धमै उस रावणको मारकर ओर 
सीताको लेकर सफलमनोरथ अतएव प्रसन्न होकर हमलोग रामचंद्रके पाल चले ॥ १० ॥ 
हनुमानके द्वारा मारे जानेसे बचे इए थोड़ेद्दी तो राक्षस वहाँ होंगे । अव वहाँ करना ही कया है | 
जानकीको लेकर लोट आना है ॥ ११॥ राम ओर लद्दमण इन दोनोंके वीचमें, सीताको हम लोग 
बडा देंगे। इन समस्त वानरभ्रेष्टोंका रामके पास जाकर श्रप्रिय वचन ( सीता देखी, पर ले नहीं 
आये ) कहना उचित नहों ॥ १२॥ हमही लोग लंका जाकर, वीर राक्तखोंको मारकर, सुग्रीव 
ओर लचेमण सोथके रामचंद्रका दर्शन करें ॥ १३ ॥ इस प्रकार अंगद्के निश्चय करने पर अत्यन्तं 
प्रसन्न वानरश्रेछ, अर्थ जाननेचाले जाम्बवान बोले ॥ १४ ॥ बुद्धिमान महाकपे, जो तुम कह 
रहे हो, यह ब्रात मुझे पसन्द न आयी । हमलोगोंको दक्षिण दिशामे सीताको हॉढ़नेकी आज्ञा 
मिली है ॥ १५ ॥ सीताको लानेकी आज्ञा सुग्रीब या रामचंद्रने नहीँ दी है। यदि हमलोग रावण- 
को जीतकर खीताको लावे भी ओर रामचंद्र इसको पसन्द न करें तो ? ॥ १६॥ नृपश्रेष्ठ 
रामचंद्र ने भपने कुलका उल्लेख करके सब प्रधान कपियोंके सामने सीताके कारण रावणको स्वयं 
जीतनेकी प्रतिज्ञा की है । उसे वे असत्य कैसे बनावंगे? अतएव हमलोगोंका।किया हुआ भी कार्य 
विफल ही होगा । रामचंद्र उससे प्रसन्न न होंगे ॥ १७-१८॥ हे वानरश्रेष्ठ, हमलोगोंका पराक्रम 
दिखाना भी व्यर्थं होगा; अतएव जहाँ राम, लक्षण ओर तेजस्त्री छुग्रीच हैं, घहीं मलोग चलें 
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धुन्दरकाण्डम्‌ 


न तावदेषा मतिरक्षमा नो यथा भवान्पश्याति राजपुत्र । 
NAN C~_ ~ 


यथा तु रामस्य मातानावष्टा तथा भवान्पश्यतु कायासाद्वम्‌ ।२०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडे षष्टितमः सर्गः ॥८०॥ 


eo 2S” ind 


एकषष्टितमः सर्गः ६१ | 
ततो जाम्बवतो वाक्यमग्रुहन्त वनौकसः । अद्भगदप्रमुखा वीरा हनूमांश्व महाकपिः ॥ १ ॥ 
प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः । महेन्द्राग्रात्समुत्पत्य पुप्ळुवुः पुवगर्षमा; ॥२॥ 
मेरुमन्दरसंकाशा मत्ता इव महागजाः । छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः ॥ ३॥ 
सभाज्यमाने भूतेस्तमात्मवन्तं महाबलम्‌ । हनूमन्तं महावेगं वहन्त इव राष्रिभिः ॥ ४॥ 
राघवे चार्थनिरेत्ति कर्तु च परमं यशः। समाधाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्विभिरुन्नताः ॥ ५॥ 
भियाख्यानोन्मुखाः सवे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्थं मनस्विनः ॥ ६॥ 
इबमानाः खमाप्छुत्य ततस्ते काननौकसः । नन्दनोपममासेदुर्वनं द्रुमशतायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
यत्तन्मधुबनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम । अधृष्य सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यद्रक्षाते महावीरः सदा दाविधुखः कपि; । मातुळः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 


ओर यह बात उनसे कहे ॥ १& ॥ राजपुत्र, आपने जो सोचा है, वह हमलोगोंके लिए अशक्य 
नहीं है । अर्थात्‌ हमलोग उसका साधन कर सकते हैं, परन्तु आपको चाहिए कि रामचन्द्रके 
निश्चयके अनुसार कार्य करे ॥ २० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकांडका साठवाँ सर्ग समाप्त ॥६०॥ 
—— Stl —— 

अनन्तर जाम्ववानके वचनको अंगद आदि वीर, महाकपि हनुमान आदि सब वानरोंने 
स्वीकार किया ॥ १ ॥ प्रसन्नचित्त होकर वायुपु आदि महेन्द्रपर्वंतसे उतरकर चले॥ २॥ 
मेरू मन्दर पर्वंतके खप्रान विशाल, मतवाले हाथीके समान विशालशरीर ओर महाबली चे 
वानर आकाशको छिपाते इण चले ॥ ३॥ सिद्ध आदिके द्वारो पूजित, ब्रह्मचारी, महाबलो, महा- 
वेगवान हनुमानको मानो आँखों पर उछालते हुए ( अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक सवलोग देखते डप ) 
चले ॥४॥ कार्यकी सिद्धिका यश लेकर सफल ओर कार्य सिद्धिसे प्रसन्न वानर रामचन्द्रके यहाँ 
चले ॥ ५॥ सभी रामचन्द्रको प्रिय सम्वाद सुनाना चाहते थे, सभी युद्ध करनेके इच्छुक थे ओर 
सभो रामचन्द्रके उपकारके लिए तत्पर थे ॥ ६ ॥ आकाशमै उड़कर चलते हुए वनवासी वे वानर 
नन्द्नचनके समान, सैकड़ों तरहके वृ क्षॉसे युक्त घनमे गए ॥ ७ ॥ वह सुग्रीवका मधुवन था 
ओर सुम्नीबही उसकी रघा करते थे। उसमे कोई प्राणी नहीं जा सकता था ओर सबके लिए 
मनोहर था ॥ ८ ॥ महावीर द्धिसुख नामका बानर जो महात्मा सुग्रीवका मामा था, उस वनको 
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ते तट्रनसुपागम्य बभुवुः परमोत्कटाः । वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्त॑ महावनम्‌ ॥१०॥ 
ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्या मधुवन महव । कुमारमभ्ययाचन्त . मधाने मधुपिङ्गलाः ॥११॥ 
तत; कुमारस्तान्दद्धाञ्जाम्बवत्ममुखान्कपीन्‌। अनुमान्य ददौ तेषां निसर्ग मधुभक्षणे ॥१२॥ 
ते निरुष्ठा! कुमारेण धीमता वालिसूनुना । हरयः समपद्यन्त द्रुमान्मधुकराकुळान ॥१३॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीने मूला।ने च फलानि च । जग्मुः प्रहर्षं ते सर्वे बभूवुश्च मदोत्कटाः ॥१४॥ 
ततश्रानुमत सर्वे सुसंहृष्टा वनोकसः । सुदिताश्च ततस्ते च प्रनृत्यन्ति ततस्ततः ॥१५॥ 

गायन्ति केचित्महसन्ति कोचिन्नृत्यन्ति कोचेत्मणमान्ति केचित्‌ । 

पठन्ति केचित्मचरन्ति केचित्एुवन्ति कोचेत्मलपन्ति कोचेत्‌ ॥१६॥ 

परस्परं केचिदुपाश्रयन्ति परस्परं कोचेदतिब्रुबन्ति । 

* ढ्रुमादद्रम केचिदभिद्रवान्ति क्षितो नगाग्रान्निपतन्ति कोचित्‌ ॥१७॥ 

महीतलात्केचिदुदीणवेगा महाद्रमाग्राण्याभेसंपतान्ति । 

गायन्तमन्यः प्रहसन्नपोति  रुदन्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति ॥१८॥ 

तुदन्तमन्यः प्रणुदन्नुपेति समाकुलं तत्कपिसेन्यमासीत्‌ । 

न चात्र कश्चिन्न वभूव मत्तो न चात्र काश्चिन्न बभूव दृत्तः ॥१९॥ 

ततो बनं तत्परिभक्ष्यमाणं द्रुमांश्च विध्वेसितपत्रपुष्पान । 

समीक्ष्य कोपादधिवक्रनामा निवारयामास कपिः कपीस्तान्‌ ॥२०॥। 


रक्षा करता था ॥ & ॥ वे वानर उस वनमें जाकर बड़े उद्धत हो गये । मनोहर सुग्रीवके वागमें 
जाकर मनमाना करने लगे ॥ १० ॥ उस वनको देखकर वानर बड़े प्रसन्न हुए और कुमार अंगद्‌- 
से मधु पीनेको आज्ञा उन लोगोंने मांगी ॥ ११ ॥ तब कुमार अंगद्ने जास्ववान आदि प्रधान 
घानरोसे आज्ञा लेकर उनको मधु पीनेको आज्ञा दी ॥ १२ ॥ बालिपुत्र बुद्धिमान कुमार अंगद्के 
यहाँसे चलकर घे वानर उन वृक्षोंपर गए जदो बडुतसे भँघरे थे ॥१३॥ सुगंधित फल मूल आदि 
खाकर वे बड़े प्रसन्न हुए और सबके सत्र मतवाले ददो गये ॥ १४ ॥ पुनः चे प्रसन्न वानर अंगद्‌- 
की आज्ञा पाकर ओरभी मुदित हुए तथा उनके पाख नाचने लगे ॥ १४ ॥ कोई गाने लगे, कोई 
हंसने लगे, कोई नाचने लगे और कोई प्रणाम करने लगे । कोई पढ़ने लगे, कोई चलने लगे, कोई 
कूदने लगे, कोई प्रलाप करने लगे ॥ १६ ॥ कोईआपखमें मिलते हैं । कोई आपसमे बहस करते हैं, 
कोई इस पेड़से उस पेड़ पर जाते है ओर कोई पर्वंतशिबरसे जमीनपर कूदते हें ॥ १७॥ 
प्रखर वेगवाले कोई वानर पृथिवासे ऊँचे वृक्षों पर चढ़ जाते हें । गाते डुएके पास कोई हसता 
हुआ जाता द्द ओर रोते हुएके पास कोई रोता हुआ जाता है ॥१८॥ किसीको व्यथा पहुँचते हुएके 
पास कोई गजंन करता दुआ पहुँचता हे । इस प्रकार वह समस्त वानरी सेना अव्यवस्थित हो 
गयी थी । वहाँ कोई नहीं था जो मतवाला ओर अहंकारमें मयुर न ददो गया हो ॥१६॥ डल वनको 
खाते इप तथा वृक्षोंको पत्रपुष्पद्दीन देखकर दघिवसुख नामक वानरने उन वानरोंको रोका ॥२०॥ 
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स तेः प्रदृद्धैः परिभत्स्यमानो वनस्य गोप्ता हारिदद्धवीरः । 
चकार भूयो मातिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः ॥२१॥ 
उवाच कांश्चित्परुषाण्यभीतमसक्तमन्यांश्र तलेजघान । 
समेत्य केश्चित्कलहै चकार तथैच साम्नोपजगाम कांश्चित्‌ ॥२२॥ 
स तैमेदादमतिवार्यवेगेवेलाच तेन प्रातिवार्यमाणेः । 
प्रथषेणे त्यक्तभयेः समेत्य प्रक्ृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोपम्‌ ।।२३॥ 
नखैस्तुदन्तो दशनेदेशन्तस्तळैश्च पादैश्च समापयन्तः । 
मंदात्कपिं ते कपयः समन्तान्महाबनं निर्वेषयं च चक्रः ॥२४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये झुन्द्रकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


~= ns 
Co 


द्विषष्टितमः सर्गः ६२ 
तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनूमान्वानरपैभः । अव्यग्रमनसो यूयं मधु सेवत वानराः ॥ २॥ 
अहमावर्जयिष्यामे युष्माकं परिपन्थिनः । श्रत्वा हनूमता वाक्य हरीणां प्रवरोऽङ्गदः ॥ २॥ 
प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिवन्तु हरयो मधु | अवश्य कृतकार्यस्य वाक्यं हनूसतो मया ॥ ३ ॥ 
अकार्यमपि कव्यं किमङ्ग पुनरीदृशम । अङ्गदस्य मुखाच्छूत्वा वचनं वानरर्षभाः ॥ ४॥ 


उमड्रेहुर वानरोंसे वनरक्षक बूढ़ा वीर वानर डराया धमकाया गया, उम्र तेजस्वी उसने पुनः चनकी 
रक्षा करनेका उपाय किया ॥ २१ ॥ किसीको निर्भय होकर कठोर वचन कहे भोर तथा दूसरोंको 
थप्पड़ोंसे मारां, क्रिसीके पाख जाकर उससे कलह किया ओर किखीको खमभाया ॥२२॥ मतवाले 
होनेके कारण उन चानरोंका वेग रोका नहीं जा सकता था ओर दधिमुखके द्वारा बलपूर्वक रोके 
जानेपर वे निर्भय होकर उसे तंग करने लगे ओर राजद्एडका भय छोड़कर उसे घसीटने 
लगे ॥ २३ ॥ उस वानरको नखोंसे छेदते इप, वाँतोंसे कारते हुए, पैरोंसे सूतकके समान बनाते 
हुएं उन धानरोंने उस समस्त वनको फल मूलसे रहित बना दिया ॥ २४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका एकसठवा सग समाप्त ॥ ६१ ॥ 
—— ropa oOo टी ७ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान उन वानरोंसे बोले । निश्चिन्त होकर सब वानर मधुपान कर ॥ १॥ 

अआपलोगोंके विरोधियोंको में रोकूंगा । हनुमानके वचन सुनकर वानरोंमें श्रेष्ठ अंगद प्रसन्न हो- 
कर बोले कि वानर मधुपान करे । सफलमनोरथ हनुमानके अनुचित वचनोंका भी मै सम- 
थेन करता हुँ । फिर इल घातका समर्थन क्यों न करू ! अंगदके मुँहसे ऐसा वचन छुनकर सभी 
प्रधान वानर “ साधु साधु * कद्दकर उनकी प्रशंसा करने लगे । वानरश्रेष्ठ अंगदकी पूजा करके 
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साधु साध्विति संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्‌ । पूजायेत्वाङ्गदं सबै वानरा वानरपैभम्‌ ॥५॥ 
जग्ममधुवने यत्र नदीवेग इव द्रुमम्‌ । ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य शक्तितः ॥ ६॥ 
अतिसगीच्च पटवो इष्टवा श्रुत्वा च मैथिछी । पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः ॥ ७॥ 
उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान्समागतान । ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा ॥८॥ 
मधूनि ट्रोणमात्राणि बाहुभिः परिग्रहम ते। पिबन्ति कपयः केचित्सङ्घशस्तत्र हष्टवव ॥ ९ ॥ 
घ्नन्ति स्म सहिताः सर्वे भक्षयान्ति तथापरे । केचित्पीत्व/पविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः ॥१०॥ 
मधूच्छिष्टेन केचिच जघ्नुरन्योन्यमुत्कटाः । अपरे टत्रमूळेषु शाखा श्रह्य व्यवस्थिताः ॥११॥ 
अत्यर्थ च मदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्य शेरते । उन्मत्तवेगाः एत्रगा मधुपत्ताश्च हृष्टवत्‌ ॥१२॥ 
क्षिपन्त्यापि तथान्योन्यं स्खलन्ति च तथापरे । केचिरक्वेडानप्रकुरवन्ति केचितकू जन्ति हृष्ठवव॥१२॥ 
इरयो मधुना मत्ताः केचित्सुप्ता महीतले । धष्टाः केचिद्धसन्त्यन्ये केचित्कुर्वन्ति चेतरव ॥१४॥ 
कृत्वा केचिद्वदन्त्यन्ये केंचिदुब्रध्यान्ति चेतरव। येऽप्यत्र मध॒पाला+स्युःमेष्या दधिसुखस्य तु ॥ १५॥ 
तेऽपि तैर्वानरैर्भीमः प्रतिषिद्धा दिशो गताः । जानुभिश्च प्रघृष्टाश्च देवमार्ग च दर्णिताः ॥१६॥ 
अब्रुवन्परमोद्विसा गत्वा दधिसुखं वचः । हनूमता दत्तवरेईतं मधुवनं बलाव ॥ 

वयं च जानुभिधृष्टा देवमार्ग च दर्शिताः । ॥१७॥ 
तदा दधिसुखः क्रुद्धो बनपस्तत्र वानरः । इतं मधुबनं दृष्टा सान्त्वयामास तान्हरीन्‌ ॥१८॥ 


सभी बानर मधुवनमे आये, जिस प्रकार नदीकी धारा ब्रच्षोंके पाल पहुँचती हे । वे मधुवनमें 
जाकर ओर रक्षकोंको बलसे दवाकर मधुपान करने लगे और फल खाने लगे । जानकीको देख 
कर तथा उनका वृत्तान्त खुनकर वे ध्र हो गये थे ओर अंगदकी आशज्ञाका भी उन्हें बल था 
॥२-७॥ मधुवनमें भोजनमं लगे हुए वानरा को रोकनेके लिए रक्षक आये। रक्षकोंको वे उछुल-उछुल 
कर मारने लगे ॥ ८ ॥ दुलबद्ध कई वानर एक द्रोण ( तोल विशेष ) मधु बाइसे इकट्टा कर 
बड़े सन्तोषसे पोने लगे ॥ &॥ सब लोग मिलकर रक्षकोंको मारते हे, कुछ लोग खाते हैं, कई 
मधुपान करके मधु फेकते हें ॥ १० ॥ कोई उन्मत्त होकर मोमसे आपसमे एक दूसरेको मारते हैं, 
दूसरे वृक्तकी जड़में शाखा पकड़कर बैठे हैं ॥ ११ ॥ वे वानर मधुपानसे मत्त दो गये ओर नशाके 
कारण उनका उत्साह जाता रहा । वे उन्मत्त हकर पत्ते बिछाकर सो गये ॥१२ कोई आपसमें 
एक दूसरेको उठाकर फेकने लगे, कोई गिरने लगे, कोई उन्मत्तोंको कीड़ा करने लगे ओर कोई 
प्रसन्नतापूवक शब्द करने लगे ॥ १३॥ कई वानर मधुपानसे मत्त होकर पृथिवीपर सो गये, 
कई श्रृष्ट बानर हंसने लगे ओर कई रोने लगे ॥ १४ ॥ कोई कुछ काम करके बोलने लगे और 
दृखरोंने उस कामको कुछ दूसराही समझ लिया । दधिसुखके अधीन जो वनको रक्षा करनेवाले 
वहां थे, ॥ १५॥ वे भी भयानक वानरोंसे रोके जानेक कारण वहाँसे भाग गये थे ओर कई 
पकड़कर ऊपर फेके जा चुके थे ॥ १६॥ वे व्याकुल होकर द्धिसुखके पास गये ओर कहने लगे, 
इचुमानके कहनेसे वानरोंने समस्त मघुवनका नाश कर द्या ओर पैर पकड़कर इम लोगोंको 
झाकाशमे उछाल दिया ॥१७॥ तब वनरक्षक दृधिमुख वानर मधुवनको नष्ट देखकर क्रुद्ध हुआ । 
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२१९ धुन्द्रंकाण्डम्‌ 
एतागच्छत गच्छामो वानरानतिदपिंतान्‌ | घलेनावारयिष्यामि प्रभुआनान्मधूत्तमम ॥१०.| 
श्रवा दधिसुखस्येदे वचनं वानरर्पभाः । पुनर्वीरा मधुवनं तेनेव सहिता ययुः ॥२०॥ 
मध्ये चंषां दधिसुखः सुमग्रह्म महातरुम्‌। समभ्यधावन्वेगेन सर्वे ते च प्लवंगमाः ॥२१॥ 
ते शिलाः पादपांशचैत्र पापाणानपि वानराः । ग्रहीत्वाभ्यागमन्क्रद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः ॥२२॥ 
वलान्नितारयन्तश्च असेदुहरयों हरीन । संदष्टोष्ठपुटः क्रुद्धा भत्सेयन्तो मुहुसुहुः ॥२३॥ 
अथ दृष्ट्रा दधिमुखं क्रुद्ध वानरपुगवाः। अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत्ममुखांस्तदा ॥२४॥ 
सहक्षं तं मद्दावाहुमापतन्तं महावक्कम । वेगवन्तं बिजग्राह वाहुभ्यां कुपितोडड्रदढ/ ॥२५॥ 
मदान्धो न कृपां चक्रे आयेकोऽये ममेति सः । अथैनं निष्पिपेषाशु वेगेन वसुधातले ॥२६॥ 
स भग्नवाहुरुमुखो विह्ृळः शोणितोक्षितः । प्रमुमोह महावीरो मुदंप कपिकुञ्जरः ॥२७॥ 
स कथंचिद्विमुक्तस्तैर्वानरेर्वांनरपेभः । उत्राचेकान्तमागत्य स्वान्भृत्यान्समुपागतान्‌ ॥२८॥ 
एतागच्छत गच्छामो भर्ता नो यत्र वानरः । सुग्रीो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति ॥२९॥ 
सर्वे चेत्राङ्गदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे । अमर्षी वचनं श्रत्वा घातायेष्यति वानरान्‌ ।३२॥ 
इं मधुवने ह्येततसुग्रीवस्य महात्मनः । पितृपैतामहे दिव्यं देतरैरपि दुरासदम्‌ ॥३१॥ 
स वानरानिमान्सवीन्मधुळुब्धान्गतायुपः । घातयिष्याते दण्डेन सुग्रीवः ससुहृज्जनान्‌ ॥३२॥ 
बद्धवा ह्येते दुरात्मानो नृपाज्ञापरिपन्थिनः । अमर्षप्रभवो रेपः सफलो मे मविष्याति ॥३३॥ 


ओर उन बानरोंको उसने धैर्य धराया ॥१८॥ चलो, हम लोग चले, इन घमण्डी वानरोंको जो मधुपान 
कर रहे हैं, बलसे रोकं ॥ १६ ॥ दधिसुखके वचन खुनकर वे वीर वानर उसके साथ पुनः मधु- 
घनमे गये ॥ २० ॥ उनके बीचमे द्धिमुख बड़ा भारी पेड़ लेकर चला । वे वानर भी पत्थर, वृक्ष 
तथा पत्थरके टुकड़े लेकर क्रोघसे चले ॥ २१-२२॥ चे वानर बलपूर्वक हनुमान आदि वानरोंको 
रोकने लगे । क्रोधसे ओंठ कारते हुए, बारबार उन वानरोंको धमकाते हुए उनके पास आप ॥२३॥ 
दधिमुखको क्रुद्ध देखकर हनुमान आदि प्रधान वानर उनकी ओर दोड़े ॥ २४॥ महावली दधि- 
सुखको वृक्ष लकर आते देख अंगदने क्रोध करके उन्हें पकड़ लिया ॥ २५. ॥ दृधिमुख मदान्ध था । 
इस कारण अपने बड़े पर उन्होंने कृपा न को, अनन्तर अंगंद उसको जमोनम्रें घखीरने लगे ॥२६॥ 
बाहु, सुखके अधिक छिल जानेसे तथा रुधिर निकलनेसे चह व्याकुल हो गया । वह वानरधश्रे 
मद्दावोर थोड़ी देरके लिए बेहोश हो गया ॥ २७॥ वानरश्रेछ दघिसुख, उन वानरोंसे किसी 
प्रकार छूट कर पकान्तमें आया ओर अपने सेवकोंसे बोला ॥ २८॥ आओ, चलो इम लोग अपने 
स्वामी सुग्रीबके पास चले । वे रामके साथ बैठे होंगे ॥ २७॥ सब दोष अंगद पर हम लोग 
राजाके सामने डालेंगे । क्रोधी राजा हमलोगोंकी बाते सुनकर सब वानरोंको मार डालेंगे ॥३०॥ 
महात्मा झुग्रीचको यह मधुवन प्रिय है, पिता पितांमहके समय का है । यहां देचताभी नहीं आने 
पाते ॥ ३१ ॥ मधुलोभी ओर गताय, इन वांनरोंको मिञ्रोंके साथ सुग्रीच दणड देकर मारंगे 
॥ ३२ ॥ राजाकी आज्ञा न माननेवाले इन दुरात्माओंको बांधकर बे सारंगे, तब हमारा क्रोध 
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बार्मीकीय-रामायणे २२० | 


एवसुक्त्वा दधिमुखो बनपालान्महाबलः । जगाम सहसोत्पत्य वनपाळेः समन्वितः ॥३४॥ 
निभेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनाल्यः । सहस्रांशुस॒तो धामान्सुग्रीचो यत्र वानरः ।३५॥ 
रामे च लक्ष्मणं चेव दृष्टा सुग्नीवमेव च । सममतिष्ठां जगतीमाकाश्ञान्निपपात ह ॥३६॥ 
स निपत्य महावीरः संवेस्तः पारिवारितः । हरिदेधिमुखः पाठे पालाना परमंग्वर। ॥२७॥ 
सदीनवदनो भत्वा कृता [शरास चाज्जालिम । सुग्रावस्याश तो मृध्ना चरणा प्रत्यर्पाडयत्‌ ॥३८॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे द्रिषश्रितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
SN 0OOOOOONE 
त्रिषष्टितमः सगः ६३ 
ततो मूध्नी निपतिते वानरं वानरर्षभः । इष््रवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदृबाच ह॥ १॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात्त्वं पादयोः पतितो मम | अभय ते प्रदास्यामे सत्यमेवाभिधीयतास्‌ ॥ २ ॥ 
किं सञ्रमाद्धितं कृत्स्नं ब्रूहि यद्वकतुषईसि । कचिन्मधुवने स्वस्ति श्रोतुमिच्छामि वानर ॥ ३॥ 
स समाश्वासितस्तेन सुग्रीवेण मदात्मना । उत्थाय स महदामाज्ञो वाक्यं दधिमुखोऽब्रमीता। ४ ॥ 
नेवक्षरजसा राजन्न त्वया न च वालिना । वनं निसृष्टपूर्व ते नाशित तत्त वानरैः ॥ ५ ॥ 
७. ~ र ~ ~ ~ ~ [1 ~ 7” ~ 
न्यवारयमहं सर्वान्तहेभिवेनचारिभेः । आचन्तायत्वा मां हृष्टा मक्षयान्त पत्रान्त च॥ ६ ॥ 
~ (0 ७ Ne ~ ~ ~ 0 

एाभेः प्रधषणाया च वारत वनपालळकः । मामप्याचन्तयन्देत भक्षयान्त बर्नाकप; ॥ ७॥ 
शिष्टमत्रापविद्धयन्ति भक्षयन्ति तथापरे । निवार्यमाणास्ते सर्वे मुकुट दर्शयन्ति हि ॥ ८॥ - 
सफल होगा ॥ ३३॥ वनरक्षकोंले महाबली दधिसुख पेसा कहकर उनके साथ वेगसे 
चला ॥ ३४ ॥ थोड़ीहा देरमं बनमें रहनेवाले, बुद्धिमान तूर्यपुत्न सुग्रीवके पास आये ॥ ३५॥ 
शम, लक्ष्मण ओर खुभ्रीवको देखकर समतल भूमिपर वे आकाशासे उतरे ॥ ३६ ॥ अपने सेवकोंसे 
घिरा हुआ, ओर उन सवका स्वामी, देधिमुख उतरकर दीनवद्न होकर तथा हाथ जोड़कर 

सुग्रीवके चरणोंपर सिर झुकाकर उसने प्रणाम किया ॥ ३७-३८ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका बासठवां सर्ग समाप्त ॥६२॥ 
कक ८८4८७9 

द्धिसुल वानरको सिर झुकां५८ देखकर हां वानरश्रेष्ठ सुग्रीच व्याकुल हुए ओर बे 
बोले ॥ १॥ उठो, उठो, क्यों तुम मेरे पेरों पर पड़े हो । में तुम्हे अभय देता हुँ । लच खच 
बतालाओ ॥ २ ॥ क्या किसो डरसे लुम यहाँ आये हो? जो कुछ हो तुम कहो । जो तुम कहना 
चाहते[द्दो, कह्‌ सकते हो । बानर, मछुवनमे तो कुशल है ॥ ३ ॥ महात्मा खुग्नीवके द्वारा आइवा- 
सन पाकर ओर उठकर वुद्धिमान दाधेसुल बोला ॥ ४ ॥ ऋतच्तराज आदिने जो मधुवन आपके 
लिए दिया था ओर जिसका नाशन आपने ओर न वालिने किया था उखीको धानरोंने नष्ट कर 
दिया ॥ ५ ॥ इन वानरोंके साथ मैंने वानरांको रोका पर वे मेरो बातोंपर कुछ भा ध्यान न 
देकर बड़ी प्रसन्नताखे खाने पीने लगे ॥ ६॥ इन वानरोंने भी डरायां, पर वे मुझे भी कुछ न 
समभ कर खाने लगे ॥ ७॥ वे खाते थ ओर बाको फंकते थे। रोके ज़ानेपर आँख मदकाते 
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२२१ मुन्दरकाण्डम 


इमे हि सरब्धतरास्तदा तेः संप्रधर्षिताः | निवायन्ते वनात्तस्मात्कृद्वेवानरपुगवेः ॥ ९ ॥ 
ततस्तेवहुभिवारवानरवानरषभाः । सरक्तनयने; क्राधाद्धरयः संप्रधर्षिताः ॥॥१०॥ 
पाणाभानहताः काचत्काचिज्ञानाभेराइताः । प्रक्रृष्टाश्व तदा काप देवमार्ग च दशिताः ॥११॥। 
एवमेते हताः शूरास्त्त्राये तिष्ठति भर्तरि । कृत्स्नं मधुवन चेव प्रकामं तेश्च भक्ष्यते ॥१२॥ 
एवं विज्ञाप्यमानं ते सुग्रीवं वानरर्षभम्‌ । अपच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरहा ॥१३॥ 
क्रिमयं वानरो राजन्वनपः मत्युपस्थितः । किं चार्थमभिनिदिश्य दुःखितो वाक्यमत्रवीत।। १४॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणन महात्मना । लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ।।१८॥। 
आर्य लक्ष्मण संप्राह वीरो दधिमुखः कपिः । अद्भगदप्रमुखबीरिभेक्षित मधु वानरे! ॥१६॥ 
नैषामकतकार्याणामीदशः स्याद्व्यतिक्रमः । वनं यदभिपन्नास्त साधितं कर्म तद्ध्रुवम्‌ ॥१७)। 
वारयन्तो भृश प्राप्ताः पाला जानुभिराहताः । तथा न गणितश्चायं कपिरदधिर्भुखो बली ॥१८॥ 
पतिमैम वनस्यायमस्माभिः स्थापितः स्वयम्‌ । दृष्टा देवी न संदेहो न चान्येन इनूमता ॥१९॥ 
नह्यन्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य इनूमतः । कार्यसिद्धिईनूमति मातश्च हरिपेगवे ॥२०॥ 
व्यनसायश्च वीर्य च श्रुतं चापि प्रतिष्ठित । जाम्ववान्यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महावछः ॥२१॥ 
इनूमांश्चाप्याधष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा । अङ्गद्मुखेर्वीरेहतं मधुवन किल ॥२२॥ 


थे॥ ८॥ हमारे वानर रोकनेके लिये प्रयलशील होकर उन्हे धमकाने लगे, तप क्रोध करके उन- 
लोगोंने इनको उस वनसे निकाल दिया ॥ 8 ॥ अनेक वीर लाल आँखोंबाले वानरॉके द्वारा 
मेरे ये वानर धमकाये गये ॥ १० ॥ कई हाथोसे पोटे गये, कई जंधोंसे मारे गये, कई घखीटे गये 
ओर कई आकाशमै फंक दिये गये ॥ ११ ॥ आपके समान स्वामीके रहने पर ये वीर इस प्रकार 
मारे गये ओर समस्त मश्ुवनको उन लोगोंने सूत्र खा लिया ॥ १२ ॥ उसके द्वारा ऐसा निवेदन 
करने पर शात्रुहन्ता महाप्राज्ञ लच्मणने वानरराज सुग्रीनसे पूछा ॥ १३ ॥ राजन्‌, यह वनपात्त 
क्यों आया है और किस कार्यके लिए दुःखित होकर आपसे निवेदन कर रहा हे? ॥ १४॥ 
महात्मा लच्मणके ऐसा कहने पर वाक्यविशारद सुग्रीव लच्मणसे बोले, ॥ १५॥ आयं लक्ष्मण, 
यह वीर द्धिसुख वानर कहता है कि अंगद आदि वीर वानरोंने मधु पी लिया ॥ १६॥ विना 
कार्य किये इन सबोंम ऐसा साहस नहीं हो सकता है कि मेरे वनको उजाड दं । अतएव अवश्य 
ही इनलोगोंने कार्ये सिद्ध किया है ॥ १७ ॥ रोकनेके लिए बार-बार आए. हुए चनपालोंको उन- 
लोगोंने जानुसे मारा ओर बली दधिसुख वानरको भी कुछ नहीं समभा ॥ १८॥ यह मेरे वन- 
का द्रोगा है, हम ही ने इसे रखा है । निस्सन्देह हनुमानने ही देवी खीताका पता लगाया- 
रोगा, ओर किसीने नहीं ॥ १६ ॥ हनुमानके अतिरिक्त और कोई इस कार्यको सिद्ध नहीँ कर 
सकता; क्योंकि उनमें कार्य सिद्ध करनेकी शक्ति तथा वुद्धि है । उद्योग, पराक्रम ओर ज्ञान भी 
हजुमानमे दै । जिस दलका जास्त्रबान संचालक हो ओर महाबली अंगद नियामक हो ओर 
हनुमान सस्मतिदाता हो, वद्द दळ अन्याय कभी नहीं कर सकता, अंगद आदि चीरोने म'घुवनको 
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विचित्य दक्षिणामाशागतैईरिपुंगवेः । आगतश्च प्रहृष्टं तद्यथा मधुवनं हि तैः ॥२३॥ 
धर्षितं च वनं कृत्स्नमुपयुक्त तुं वानरैः । पातिता वनपालास्त तदा जानुभिराहताः ॥२४॥ 
एतदर्थमये प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिह। नाम्ना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यातव्रिक्रमः ॥२५॥ 
दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः । अभिगम्य यथा सर्वे पिवन्ति मधु वानराः ॥२६॥ 
न चाप्यदष्ठा वेदेह विश्रुताः पुरुषर्षभ | वनं दत्तवरं दिव्यं धर्षयेयुर्वनौकसः ॥२७॥ 
ततः प्रहृष्टो धमोत्मा लक्ष्मणः सहराघवः । श्रुत्वाकर्णसुखां वाणी सुग्रीवनदनाच्च्युताम्‌ ॥२८॥ 
गाहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणश्च महायशाः । श्रुत्वा दायिमुखस्येवं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च ॥२९॥ 
वनपाल पनर्वाक्यं सुग्रोवः प्रत्यभाषत । प्रीतो5स्मि सोऽह यद्भुक्तं बनं तैः कृतकमामिः।। ३ ० !। 
धर्षितं मषणीयं च चाष्टतं कृतकर्मणाम्‌ । गच्छ शोधे मधुवने संरक्षस्व त्वमेव हि ॥ 
शीघ्रे प्रेषय सर्वास्तान्हनूमत्मभुखान्कपीन्‌ । ॥३९॥ 
इच्छामि शीघ्र हनुमत्मधानाञशाखामुगांस्तान्प्रगराजदपीन्‌ । 
प्रष्ठु कृताथान्सह राघवाभ्यां ओतु च सीताधिगमे प्रयत्नम्‌ ।।३२॥ 
प्रीतिस्फीताज्ञो संप्रहृष्टो कुमारो दृष्टा सिद्धाथों वानराणां च राजा । 
अङ्गेः प्रहृष्टः कार्यासाद्धें विदित्वा वाह्वोरासन्नामतिमात्रं ननन्द ॥३३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 


उजाड डाला । आकर प्रसन्न उन वचानरोंने समस्त मधुवनको उजाड डाला जो कि हमारे 
उपभोगके लिए था और रच्तक्ोंको लात मारकर गिरा दिया ॥ २०-२४ ॥ प्रण्यातपराक्रम 
द्धिक्ुख नामका यह वानर यही कहने आया है ॥ २५ ॥ महावाहो लक्ष्मण निश्चित है कि उन 
लोगोंने सीताका पता पाया है; क्योंकि वे खव मधुवनमें जाकर मधुपान कर रहे हैं, ॥ २६॥ वे 
प्रसिद्ध वानर, सीताको विना देखे, हमारे द्वारा रक्षित उस वनका विनाश कभी न करते ॥ २७॥ 
सुग्रीचके मुखसे निकली, कानोंको सुख देनेवाली, इस वाणीको खुनकर धर्मात्मा लच्मण राम- 
चन्द्रके साथ प्रसन्न हुए ॥ २८ ॥ महायशस्ची लक्ष्मण ओर राम दघिसुखसे यह वात सुनकर 
अधिक प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ सुग्रीचने प्रसन्न होकर उस वनपालसे पुनः कहा कि में प्रसन्न हूँ कि 
उन लोगोंने कायं सिद्ध करके हमारे वनको खा डाला ॥३०॥ कार्य सिद्ध करनेवाले उन वानरोंकी 
श्वष्टता और इस अनुचित व्यवहारको हमने च्मा किया | तुम शीघ्र मधुवन लौट जाओ ओर 
तुम्हीं उसकी रक्षा करो, तथा हनुमान आदि वानरोंको शीघ्र भेज दो ॥ ३१॥ सिंहके समान 
अहंकारी हनुमान आदि प्रधान वानरोंको मैं शीघ्र देखना चाहता हूँ । राम ओर लदमणके साथ, 
सीताको प्राप्त करनेके उद्योग आदि के विषयमे जाननेके लिए, ॥ ३२ ॥ राजा सुग्रीच दोनों 
कुमारोंको, प्रेमले चिकसितनेत्र प्रसन्न तथा सिद्ध मनोरथके समान, देखकर, रोमांचित अंगोंसे 
कार्यसिद्धिको हाथ मे आयो हुईं जानकर प्रसन्न हुप ॥ ३३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तिरसठवां सर्ग समाप्त । 
——Emecoeses “7 
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२९३ घुन्द्रकाण्डम्‌ 


चतुःषष्टितमः सर्गः ६४ 


सुग्रीवेणवमुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः । राघत्रं लक्ष्मणं चेत्र सुग्नीबं चाभ्यवादयत्‌ ॥ १ ॥ ` 
स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवो च महावलो । वानरे# सहितः शूरैदितरमेवोत्पपात ह॥ २॥ 
स ययैत्रागतः पूर्व तथैव त्वरितं गतः । निपत्यगगनाद्रमौ तद्वनं प्रविवेश ह ॥ ३ ॥ 
स प्रविष्टो मधुवनं ददश हरियूथपान्‌ । विमदानुद्धतान्सर्वान्मेहमानान्मधूदकम ॥ ४॥ 
स तानुपागमद्रीरो बद्धवा करपुटाअलिप । उवाच वचनं छक्ष्णामिदं हृष्ठवदड़दम ॥ ॥ 
सौम्य रोषो न कर्तव्यों यदेभिःपरिवारणम । अज्ञानाट्रक्षिमिः ऋधाद्ववन्तः प्रतिषेधिताः || ६ ॥ 
श्रान्तो द्रादनुपाप्तो भक्षयस्व स्वकं मधु । युवराजस्त्वमीशश्च _ वनस्यास्य महाबल ॥ ७॥ 
मॉख्यात्पूव कृतो रोषस्तद्ववान्क्षन्तुमहाति । यथेव हि पिता तेऽभूत्पू्व हरिगणेश्वरः || ८ ॥ 
तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तम । आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ ॥ ९ ॥ 
इहोपयाने सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम । भवदागमने श्रत्वा सहेभिवनचार्रामिः ॥१०॥ 
प्रहष्टो तु रुष्टोऽसौ बनं श्रुत्वा प्रधपितम । प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वारनेश्वरः ।।११॥। 
शीघ्र प्रेषय सर्वास्तानिति होवाच पार्थिवः । श्रुत्वा दधिसुखस्येतद्रचनं ऋक्षणमड़द१ ॥१२॥ 
अब्रवीत्तान्हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः । शङ्के श्रुतोऽय हत्तान्तो रामेण हरियूथपाः ॥९३॥ 
अयं च हर्षादाख्याते तेन जानामि हेतुना । तत्क्षमं नेह नः स्थातुं कृते काये परंतपाः ।।१४॥ 


सुग्रीचके ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर वानर दधिमुखने राम, लचमण ओर सुग्रीवको 
प्रणाम किया ॥ १ ॥ सुग्रीव तथा उन दोनों महावली राघवोंको प्रणाम करके वीर चानरोंके साथ 
वह भाकाशामें कूदा ॥ २॥ जैसी शीघ्रतासे वह आया था, बैसीही शीघ्रतासे उड़कर उसने चनमें 
प्रवेश किया ॥ ३ ॥ चनमें जाकर उसने वानरोंको देखा, उनका नशा उतर गया था ओर चे 
मुके पच जानेके बाद पेसाव कर रहे थे ॥ ४ ॥ हाथ जोड़कर वह उन वीरोंके पाल गया ओए 
प्रसन्न करनेवाला कोमल वचन अंगद्से वह बोला ॥ ५ ॥ सौम्य, इन लोगोंने अज्ञानसे आप 
लोगोंको फल खानेसे जो रोका है, उसके कारण आप क्रोध न कर ॥ ६॥ आप थके हैं, दूरसे 
आये हैं, यह मधु आपका है | आप खाये । युवराज, आप इख चनके स्वामी हैं ॥ मुखेतासे जो 
हमलोगोंने पहले क्रोध किया था, उसे आप क्षमा करं | जैसे, पहले आपके पिता वानरोंकेराजा थे, 
बैसे ही आज आप ओर सुग्रीव वानरोंके राजा हैं । मैंने जाकर आप सव चानरोंका यहाँ आना 
भापके चाचासे कहा है । चानरोंके साथ आपको यहाँ आना ओर वनको उज़ाड़ना सुनकर वे 
प्रसन्न ही हुए, करुद्ध नहीं । प्रसन्न होकर आपके चाचा वानरेश्वर सुग्रीचने कहा कि उन सबको 
शीघ्र यहाँ भेज दो । द्धिमुखके ये कोमल वचन सुनकर अंगद बोले कि वानरो, मालूम होता है 
कि रामचन्द्रे ये. सब बाते सुन लीं ॥ ८--१३ ॥ क्योंकि यह प्रसन्न होकर कह रहा है । अतएव 
शत्रुतापी वीरो, कार्य सिद्ध कर लेने पर अब हम लोगोंका यहाँ ठहरना उचित नहीं है ॥ १४॥ 
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पीत्वा मधु यथाकामं विक्रान्ता वनचारिणः। किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र वानरः ॥१५॥ 
सर्वे यथा मां वक्ष्यान्ति समेत्य हरिपुगवाः । तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भत्राद्रिः परवानहम्‌ ।१६।। 
नाज्ञापायेतुमीशोऽहं युवराजाऽस्मि यद्यपि । अयुक्तं कृतकमाणो यूयं धर्षयितुं बछाव ॥१७॥ 
ब्रुवतश्चाङ्गदस्येवं श्रुत्वा वचनमुत्तमम्‌ । प्रहृष्टमनसो चाक्यामिदमूचुवनोकसः ॥१८॥ 
एवं वक्ष्यात का राजन्प्रभुः सन्वानरपभ । ऐश्वयमदमत्ता हि सवोऽहामीति मन्यते ॥१९॥ 
तव चदं सुसदृशं वाक्ये नान्यस्य कस्यचित्‌ । सन्नतिं तवाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्‌॥२०॥ 
सर्वे वयमपि प्राप्षास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः । स यत्र हरिर्वाराणां सुग्रीबः पातिरव्ययः ॥२१।। 
त्वया हानुक्तेहरीभनेंव शक्‍य पदात्पदम्‌ । कचिद्वन्तु हारश्रेष्ठ ब्रमः सत्यामैदं तु ते ॥२२॥ 
एबं तुं वदतां तेषामङ्गद्‌ः प्रत्यभाषत । साधु गच्छाम इत्युक्त्वा खम॒त्पतुमहावलाः ॥२३।। 
उत्पतन्तमनूत्पेतः सर्वे ते हरियूथपाः । कृत्वाकाशं निराकाओं यन्त्रोत्तिप्ता इवोपलाः ॥ २४ 
अङ्गदं. . पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ । ते5म्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवंगमाः ॥२५॥ 
विनदन्तो महानाद घना वातेरिता यथा । अङ्दे समनुप्राप्त सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥२६। 
उवाच . शोकसंतस्. रामं कमललोचनम्‌ । समाश्वमिहि भद्रं ते इष्टा देवी न संशयः ॥२७॥ 
नागन्तुमिह शक्यं तेरतीतसमयेरेह । अङ्गदस्य प्रहर्षाच जानामे शुभदर्शन ॥२८॥ 


पराक्रमी वानरोंने खूब मधु पी लिया । अब यहाँ कोन काम वाकी है। अब हम लोग वहाँ चलं, ` 
जहाँ सुग्रीव हैं ॥ १५ ॥ खव वानर जो मुझसे कहेंगे वही में करूंगा, क्योंकि कर्तव्यके विषयमे 
में पराधीन हैँ ॥ १६ ॥ यद्यपि में युवराज हँ, फिर भी में आज्ञा नहीं दे सकता; क्योंकि कार्य 
सिद्ध करनेवाले आप लोगोंका अनादर करना अनुचित है ॥ १७ ॥ इस प्रकार प्रखन्नचित्त 
अंगद्के वचन सुनकर सभी वानर प्रसन्न होकर बोले ॥ १८॥ रांजन, वानरश्रेष्ठ, पेखा कोन 
स्वामी कहता है । सभीलोग ऐश्वयेमद्मत्त होकर अहंकांरी हो जाते हैं । आंपके वचनके 
समान दूसरे किसीका भी वचन नहीं होता । आपकी यह न प्रता, आपकी भावी योग्यताकी 
सूचना देती है ॥ १8-२० ॥ वानरोंके स्वामी सुग्रीव जहाँ हैं, वहाँ जानेके लिए उत्साहित होकर 
हमलोग माये हें ॥ २१॥ आपके विना कहे, कोई भी वानर कहीं भी जानेके लिए एक पैर भी 
नहीं उठा सकता । हे वानरश्रेष्ठ, यह बात हमलोग आपसे सत्य कहते हैं ॥ २२॥ उनके ऐसा 
कहने पर अंगद्ने कहा--अच्छी वात है, चलो चले । ऐसा कहकर चे भहावली वानर आकाशामें 
कूदे ॥ २३ ॥ उनके पीछे अन्य वानर भी समस्त आकाशको भर कर कूदे, मानो यन्त्रसे फेंके 
पत्थरोंसे आकाश भर गया हो ॥ २४ ॥ अंगद्‌ ओर हनुमानको आगे करके वे वेगवान्‌ सब वानर 
आकाशमै शोघ्रतापूवेक चलकर खूब गर्जन करते हुए गये , मानो वायुप्रेरित मेघ हों । अंगद्‌- 
के पहुँचनेपर वानरराज सुग्रीव शोक-सन्तक्त कमलनयन रामचन्द्रसे बोले--आप श्रैये धरं । 
आपका कल्याण दो । निस्सन्देह देवी खीताका पता लग गया ॥ २५-२७ ॥ नहीँ तो समय 
बीत जाने पर ये वानर कभी लोटकर न आते । हे शुभदर्शन राम, अंगद्की प्रसन्नतासे भी 
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न मत्सकाशमागच्छेत्कृत्ये हि विनिपातिते । युवराजो महाबाहुः प्छवतामङ्गदो वरः ॥२२॥ 
यद्यप्यकृतङृत्यानामीदृशः स्यादुपक्रमः । भवेत्त दोनवदना भ्रान्ताबैप्लुतमानस; ॥३०॥ 
~ ° = e ~ ४”. ~ ७, 

पितृपेतामहंचेतत्पूर्वकेरभिरक्षितम्‌ । न मे मधुवनं हन्याददष्रा जनकात्मजाम्‌ ॥३१॥ 
० ~ ~ Da on ७ च 

कौसल्या सुप्रजा राम समाश्वसिहि सुव्रत । दृष्टा देवी न संदेहा न चान्येन हनूमता ।॥३२॥ 
नह्यस्य कर्मणो हेतुः साधने ताद्रेधो भवेत्‌ । हनूमतीह सिद्धिश्च मतिश्च मातेसत्तम ॥३३॥ 
व्यवसायइच शौर्यं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्गदशच हरीश्वरः ॥३४॥ 
इनूमांश्चाप्यावेष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा । मा भूश्चिन्तासमायुक्तः संप्रत्यमितविक्रम ॥३५॥ 
यदा हि दर्पितोदग्राः संगताः काननोकसः । नेषामकृतकार्याणामीदेशः स्यादुपक्रमः ॥३६॥ 
वनभङ्गेन जानामि मधूनां भक्षणेन च। ततः किळकिलाशब्दं सुश्रावासन्नमम्बरे ॥ २७) 
हनूमत्कमेहप्तानां नदतां काननोकसाम्‌ । किष्किन्धासुपयातानां सिद्धे कथयतामिव ॥३८॥। 
ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः । आयताञ्चितलाइगलः सोऽभवदधृष्टमानसः।३९॥ 
आजम्पुस्तेऽपि हरयो रामदर्शनकाडेक्षणः । अङ्गदं परतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥४०॥ 
तेऽङ्गदप्रसुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मदान्विताः । निपेतुहदरिराजस्य समीपे राघवस्य च ॥४१॥ 
दनूमांश्च महावाहुः प्रणम्य शिरसा ततः । नियतामक्षतां देवी राघवाय न्यवेदयव ॥४२॥ 
इछा देवीति हनुमद्रदनादम्ृतोपमम्‌ । आकर्ण्य बचने रामो हर्षमाप सलक्ष्मणः ॥४३॥ 
यही वात मालूम पड़ती है ॥ २८॥ कार्यके विना सिद्ध किये, महावाहु वानरश्रेष्ठ युवराज 
अंगद्‌ कभी लौटकर न आते ॥ २६ ॥ यदि कृतकार्य न होकर भी अंगद मेरे पास लोट आता ता 
उसका मुँह सुखा होता, वह घवराया हुआ होता तथा उसका मन चंचल होता ॥३०॥ पिता-पिता 
महोंका यदद वन जो मेरे पूर्वजाँके द्वारा रक्षित है, उसे सीताको बिना देखे ये न उजाड़ते॥ ३१ ॥ 
रामचन्द्र, कोशल्याने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया हे । हे सुरत, देवी सीताको हनुमानने ही देखा 
है, दूखरेने नहीं॥ ३२ ॥ इस कार्यको सिद्ध करनेके लिए हनुमानके अतिरिक्त दूसरेके पास 
साधन नहीं है । दनुमानमें कार्य सिद्ध करनेंकी शक्ति है, बुद्धि है, शूरता है ओर शान है। जहाँ 
जाम्बवान संचालक हों, वानरराज अंगद नेता हों और हनुमान अधिष्ठाता हों, वहाँ मर्यादाकां 
भंग नहीं हो सकता । हे अलुलपराक्रम, अब आप चिन्ता न करं ॥ ३३-३५. ॥ ये वानर मिलकर. 
अहंकारके कारण मर्यादाके आगे बढ़ गये हैं । इनका ऐसा व्यवहार बिना कार्यसिद्धिके न होता। 
चनके उजाड़नेसे, मधु खानेसे में पेखा समझता हूँ । इसी समय सुग्रोवने हनुमानके कायसे प्रमत्त, 
किष्किधामें आनेवाले, मानो वानरोंके गजेनका शब्द तथा किलकिला शाब्द सिद्धि की बात कहते हुए 
आकाशमै खुना ॥३७-३म॥ कपिश्रेष्ठ सुग्रीव वानरोंके गजेन सुनकर प्रसन्न हुए ओर उनकी सुन्दर 
पूँछ बढ़ी ॥ ३8 ॥ वे घानर भी रामचन्द्रका दर्शन करनेके लिए हनुमान और अंगद्को आगे करके 
आये ॥ ४० ॥ चे अंगद्‌-प्रमुख चीर प्रसन्न और मदयुक्त होकर सुप्रीव तथा रामचन्द्रके समोप 
आंकाशसे उतरे ॥ ४१ ॥ मद्दाबाहु हनुमानने खिर झुकाकर प्रणाम करके रामचन्द्रसे कदा कि 
देवी सीता जीवित हैं और पातिव्रस्यका भनुष्ठान कर रही हैं ॥ ४२॥ ' मैंने देवीको देखा है » 

१५ 
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निश्चितार्थ ततस्तस्मिन्सुग्रीव पवनात्मजे । लक्ष्मणः ्रीतिमान्म्रीतो बहुमानादवैक्षत ॥४४॥ 
आत्या च परमोपेतो राघवः परवीरहा । वहुमानेन हता इनूमन्तमवैक्षत ।४५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 
TT TSR 


ला? गह ७ ७. क 

| | पञ्चषाष्टतपः सगः ६५ 
ततः प्रसवर्ण शेलं ते गत्वा चित्रकाननम्‌ । प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महावलम्‌ ॥ ९ ॥ 
युवराज पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाधय च । प्रश्‍त्तिमय सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥२॥ 
रावणान्तःपुरे राधं राक्षसीभिश्च तर्जनम्‌ । रामे समनुरागं च यथा च नियमः कृतः! ॥ ३ ॥ 
एतदाख्याय ते सर्व हरयो रामसंनिथो । वेदेहीमक्षतां श्रत्वा रामस्तूत्तरमब्रवीत्‌ || ४ ॥ 
कव सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते | एतन्मे सर्वमाख्यात बेदेही प्राति वानराः ॥ ५॥ 
रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसंनिधी । चोदयन्ति हनूमन्तं सीताद्टलान्तकोबिद्‌म्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां इनूमान्मारुतात्मजः । प्रणम्य शिरसा देव्ये सीतायै तां दिशं ति ॥ ७॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा । तं मणिं काञ्चनं दिव्यं दीप्यमानं स्त्रतेजसा ॥ ८॥ 
दत्त्वा रामाय इन॒मांस्ततः प्राञ्जलिरब्रवीत्‌ । समुद्रं लड्घयित्वाहं शतयोजनमायतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अगच्छं जानकी सीतां मार्गमाणो दिहक्षया । तत्र लङ्कोति नगरी रावणस्य दुरात्मनः !।९०॥ 
दनुमानके सुँहसे अख्॒तके समान इस वचनको रुनकर राम और लश प्रसन्न हुए ॥ ४३॥ 
हदडुमानको सफलताका निश्चय रखनेवाले सुञ्रीचको प्रसन्न लच्मणने बड़े आदरसे देखा ॥ ४४ ॥ 
शत्रहन्ता, बड़े प्रेमसे युक्त रामचन्द्रने वड़े आद्रसे हनुमानको देखा ॥ ४५ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका चोसठवॉ सगै समाप्त ॥ ६४॥ 

सुन्दर वनवाले प्रश्रवण पर्वत पर जाकर ओर युवराजको आगे करके, महावलो राम 
लचमणको प्रणाम कर तथा खुश्नीवका श्रभिवादन कर, वे सीताका वृत्तान्त कददने लगे ॥ १--२॥ 
रावणके अन्तःपुरमे रोका जाना, राक्षसियोंके द्वारा धमकाया जाना और रामचन्क्रमें उनका 
अनुराग तथा नियत अवधिके अनन्तर सीताके प्राण-त्यागका निश्चय आदि बाते वानरोंने 
रामचन्ट्रके समीप कहीं । सीता जीवित हं यह जानकर रामचन्द्र बोले ॥ ३ ॥ देवी सीता कहां 
हें । वे मेरे संवन्धमे कैसा भाव रखती हैं, वानरों, वह सब हमसे कहो ॥ ४॥ रामके वचन 
छुनकर वानरोंने सीताका वृत्तान्त जाननेवाले हनुमानको रामचन्द्रके पास भेज दिया ॥ ६॥ 
वानरोंकी बात सुनकर वायुपुत्र हनुमानने पहले देवी सीताके लिए तथा उस दिशाकी ओर 
प्रणाम किया ॥ ७ ॥ वाक्य बोलनेमें निपुण हनुमानने सीताको जैसा देखा था, कहा । अनन्तर 
अपने तेजसे प्रकाशित वे, सोनेका मणि देकर ओर हाथ जोड़कर, रामचन्द्रसे वोले-में सो यौजन 
लम्बा समुद्र लांधुकर सीताको दूँढनेके लिए तथा डुरात्मा रावणको नगरी . लंकाको देखनेके | 
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दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसाते दक्षिणे । तत्र सीता मया दष्टा रावणान्तःपुरे सती ||? %॥ 
त्वयि सन्यस्य जीवन्ती रामा राम मनोरथम्‌ । दृष्टा मे राक्षसीमध्ये तर्ज्यमाना मुदृयद्रः ॥१२०॥ 
राक्षसीभिर्विरूपाभी रक्षिता प्रमदावने । दुःखमापश्चते देवी त्वया वीर सुखोचिता ॥१३॥ 
रावणान्तः पुर रुद्धा राक्षसीमिः सुरक्षिता । एकवणाधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा ।।१९८॥ 
अधःशस्या विवणोड्ठो पञ्मिनोब हिमागमे । रावणाद्रिनित्ृत्ताथी मर्तव्यक्रतनिश्चया ॥१८॥ 
देवी कर्थचित्का कुत्स्थ त्वन्मना मागिता मया । इक्ष्वाकुवंशविख्यातिं शनेः कीर्तयतानघ 11१६! 
सा मया नरशार्दूल शनेविंब्वासता तदा । ततः संभाषिता देवो सर्वमर्थं च दर्शिता ।।१७॥। 
रामसुग्रोवसख्यं च श्रत्वा हपपुपागता । नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्याःसदा त्वाये ॥ १८ 
एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनन्दिनी । उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्रक्तथा पुरुपपभ 1९९ 
अभिज्ञानं च म दत्तं यथाष्टत्तं तवान्तिके । चित्रकूटे मद्दा्ाज्ञ वायसं प्राति राघव ॥२०॥ 
विज्ञाप्यः पुनरप्यष रामा वायुसुत स्वया । अखिलेन यथा दृष्टमिति मामाह जानकी ॥२१॥ 
अयं चास्मे प्रदातव्यो यत्नात्सुपरिरक्षितः । ब्रुवता वचनान्येवं मुग्रीवस्योषग्रण्वतः २२|| 
एप ज्ूडामणिः श्रीमान्मया ते यत्नरक्षितः । मनःशिलायास्तिलकं तत्स्मरस्वेति चाव्रवीत्‌ ।।२३॥। 
एप निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसंभवः । एन दृष्टा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ ।।२४॥। 


लिए गया ॥ ८, 8, १० ॥ समुद्रके दक्षिण तीरपर लंका नगरो है। वहीं रावणके अन्तःपुरमें 
खती सीताको मैंने देखा ॥ ११॥ रामचन्द्र, वे अपने मनोरथोंको आपको अर्पित करके जी रही हैं । 
विरूप राक्षसियोंके बीचमें वे रहती हैं। उनके द्वारा डाटी डपटी जाती हैं तथा उन्हींके द्वारा 
उनकी रखवाली होती है । हे वीर, श्रापक़े साथ सुख भोगनेके योग्य सीता इस समय दुख उठा 
रही हें ॥ १२, १३ ॥ रावणके अन्तःपुरमें वे रोकी गयी हैं । राक्तसियाँ उनकी रखवाली करती हैं । 
एक वेणी धारण करके दीना सीता आपकी चिन्तामें समय विता रही हैं॥ १३, १४ ॥ जमीन 
पर सोती हैं, सरदीसे कमलनीके खमांन उनके अंग सूख गये हैं। रावणके कारण उनके सव 
मनोरथ नए होगये हैं, अतपच मरनेका निश्चय कर लिया हे ॥ १५॥ काकुत्स्थ, आपका ध्यान 
करनेवाली उस देवीको मैंने किसी प्रकार ढुंढा । इच्वाकुवंशकी प्रसिद्धिका कीर्तन करके मैंने 
धीरे-धीरे विश्वास उत्पन्न किया-उनसे बातें कीं तथा सब वात वतलायीं ॥ १६, १७ ॥ राम 
ओर जुग्रीचको मैत्री खुनके वे प्रसन्न होगयीं । वे खदाचारिणी, पतिव्रता ओर आपकी भक्ता 
बनी इई है ॥ १८ ॥ महाभाग, पुरुषश्रेष्ठ, आपकी भक्तिसे युक्त जनकमन्दनीको कठोर तपस्या 
करते हुए मेने देखा । आपके साथ चित्रकूट पर्वत वायसकें सम्बन्धमे जो बाते हुई थीं, उनका 
चर्णन करके उन्होंने अपना चिन्ह देनेको कहा ॥ १8, २० ॥ पुनः उन्होंने कहा, हे वायुपुत्र, राम- 
चन्द्र्से लुम चद्द सव कहना जो यहाँ देख रहे हो ओर यलसे रक्षित यह मणि उनको देना | 
खुभ्नी के सामने ये वाते कहते हुए हनुमानने कहा--यह मणि में यत्नसे सुरक्षित रखकर लाया 
ईँ । मेनखिलके तिलककी बात आप स्मरण करें, यह सीताने कहा है ॥ २१, २२, २३॥ समुद्रसे 
उत्पन्न यह साक्षी मैंने तुमको दिया, जिसको देखकर मैं इस दुखमें वैसीदो प्रसन्न होती थो, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्मीकीय-रामायणे २२८४ 
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज । ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता ॥२५॥ 
इति मामत्रवीत्सीता कृशाङ्ी धर्मचारिणी । रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुरललोचना ॥२६॥ 
एतदेच मयाख्यातं सर्वे राघव यद्यथा। सर्वथा सागरजले संतारः प्रविधीयताम ॥२७॥ 

~ NN me ~ ७ 
तौ जाताश्वासा राजपुत्रा वादत्वा तचाभज्ञान राघवाय प्रदाय । 
देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्याद्राचा संपूर्ण वायुपुत्र, शशंस ॥२८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 
+-++>> ०<०--- 
~ Ly 
षट्षाष्टतमः सगः ६६ 
एवसुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः । ते मणिं हृदय कृत्वा रुरोद सहलक्ष्मणः ॥ १ ॥ 
- तं तु दृष्टा माणेश्रेष्ठ राघवः शोककर्शितः । नेत्राभ्यामश्रपणीभ्यां सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
यथैव धेनुः सवाति स्नेहाद्रत्सस्य वत्सला । तथा ममापि हृदये मणिश्रेष्ठस्य दर्शनात ॥ ३ ॥ 
~ > ७. ~ ~ ~ च ~ >» [a ६) की... 

माणरत्नमिदं दत्त वदिह्याः श्वसुरण स । वधूकाल यथा वद्धमाधक प्रृध्न शोभत ॥ ४ ॥ 
अयं हि जलसंभूतो पाणिः प्रवरपूजितः । यज्ञे परमतुष्ठेन दत्तः शक्रेण धीमता ॥ ५ ॥ 
इम दृष्टा माणिश्रेष्ठ तथा तातस्य दशनम्‌ । अद्यास्म्यवगतः सौम्य वेदेहस्य तथा विभोः ॥ ६ ॥ 
अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूध्नि मे माणिः । अध्यास्य दर्शनेनाह प्राप्तां तामिव चिन्तये || ७॥ ' : 

~ ~ ०), ~ ~ ~ ~ 
किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनःपुनः । परासुमिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ 4 ॥ : 
जैसी तुमको देखकर हुई हूँ ॥२४॥ रामचन्द्र, पक महीने तक ओर जीऊँगी । एक मद्दीनेके पश्चात्‌ 
राक्षसोंके वशम आयी मैं प्राणत्याग कर ढूँगी ॥ २५ ॥ दुर्वलशरीर, रावणके घरमै अवरुद्ध, ग्ठगीके 
समान, चिशालनेत्रा खीताने मुझसे ये बातें कही हैं ॥ २६ ॥ रामचन्द्र जो जैसा था, चह सब मैंने 
आपसे कहा, अव आप शीघ्री समुद्र पार करनेका प्रयत्न करे ॥२७॥ उन राजपुत्रोंको विश्वासित 
जानकर, रामचन्द्रको चिन्ह देकर, वायु पुत्र हनुमानने सीताकी कही सब बातें क्रमपूर्वक कहीं ॥२८॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय राप्तायणके सुन्द्रकाण्डका पेंसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६५॥ 
॥ I CTH IIe 77 
द्खरथपुत्र रामचन्द्र, हनुमानके ऐसा कहनेपर, उस मणिको हृदयम लगाकर, लच्मणके 

साथ रोने लगे ॥ १ ॥ शोकसे दुखी रामचंद्र उस मणिश्रेएको देखकर दोनों आँखोंमें आसू भरः 
कर स्रुप्रीवसे बोले, ॥ २॥ जिस प्रकार स्नेहवती गोके स्तनोंसे बछुड़ेको देखनेसे दूध गिरता है, - 
उसी प्रकार इख मणिको देखकर मेरा हृदयभी द्रवी भूत हो गया ॥ ३॥ मेरे श्बस््ुरने यह मणि 
विवाहकालमे सोताको दिया था । उसके मस्तकपर बाँधनेसे यह बहुत शोभित होता था ॥ ४॥४ 
यह शमुद्रसे उत्पन्न, देबताओंके द्वारा प्रशंसित मणि, यज्ञमें प्रसन्न होकर बुद्धिमान इन्द्रने दिया था 
॥ ४ ॥ इस मणिको देखकर मैंने अपने पिता तथा रांआ जनकका दर्शन पाया है ॥ ६॥ यह मणिः 
सेरी भ्रियाके मस्तकपर शोभता है.। आज इसको देखनेसे मैं डसीको आयी हुई समभता हुँ 
॥ ७ ॥ सोम्य,- वैदेह्दी सीताने जो कदा है, ब्द बार-बार कहो । मरते हुए मनुष्यको जल देनेकेः 
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२२९ घुन्द्रकाभ्डव 


इतस्तु किं दुखतरं यमिमं बारिसंभवम्‌ । माणि पश्यामि सोमित्रे वेदेदीम्ागते विना ॥ ९ ॥ 
चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धारिष्याति | क्षण वीर न जीवेयं बिना तामसितेक्षणाय ||१ ८} 
नय मामपि ते देशं यत्र इष्टा मम मिया । न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रद्त्तिमुपळभ्य च ॥११॥। 
कथै सा मम सुश्रोणी भीरुभीरुः सती तदा । भयाबद्दानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌ ॥१२॥ 
. शारदस्तिमिरोन्धुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदेः । आदृतो वदन तस्या न विराजति सांप्रतम 11१३ 
किमाह सीता हनुमेस्तत्त्वतः कथयस्व में एतेन खलु जीविष्ये भेपनेनातुरो यथा ।।१:४॥ 
मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी। मद्रिहीना वरारोहा इनुमन्क्रथयम्त्र में ॥ 
दुःखाद्दुःखतरं प्राप्य कथं जीवति जानकी । 11१८1 
इत्याप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे पद्पष्टितमः सगं: ॥ ६६ ॥ 


सप्षषष्टितमः सर्गः ६७ 
एवमुक्तस्तु हनुमान्राधंधंग महात्मना । सीताया भाषित सेतै न्यवेदयत रायते ॥ १ ॥ 
इद्मुक्तवती देवी जानकी पुरुपर्षभ । पूर्वहत्तमभिज्ञानं ` चित्रकूटे यथातथम्‌ ॥ = | 
सुखसुप्ता त्वया सार्थ जानकी पूवसुत्यिता । वायसः सहसोत्पत्य विददार स्तनान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
पर्यायेण च सुप्तस्तै देव्यङ्के भरताग्रजः । पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयाते व्यथाम्‌ ॥ ४ 1! 


समान, अपने वचन-रूपी जलसे मुझे जीवन दान करती हुई उसने क्या कहा हे ? ॥ = ॥ लक्ष्मण, 
चैदेहीके विना आंये इस जलात्पन्न मणिको में देख रहा हँ, इससे बढ़कर दुःखकी ओर क्या बात 
होगी ॥ & ॥ वैदे्दी एक मद्दोन तक जोती रहेगी ता वह बहुत जायगों । मे तो उस असितेक्षलाक 
चिना एक क्षणभी नहीं जी सकता ॥ १० ॥ सुझकोभी वहां ल चलो, जहाँ मेरी प्रियाको तुमने देण्या 
है । उनका समाचार खुनकर में एक क्षणभा यहां नहीं रह सकता ॥ ११ ॥ डरनेवाली, मेरो सता 
सीता घोर भयानक राच्तलांके बीचमै केसे रहती है ॥ १२ ॥ अन्धकारस सुक्त, पर मेघोंसे ढंक इुप 
शरदे चन्द्रमाके समान उसका सुख शोभित न द्वाता हागा ॥ १३॥ हनुमन, सीताने मेर लिए 
आर क्या कहा है ? जिस प्रकार रागां द्वास जाता ह, में भी इससे जाऊँगा ॥ १४॥ उुन्दर 
आकारवाली, खुन्द्र बोलनेवाली, सुन्द्री, मुझसे विद्दीन सोताने क्या कहा दै, इचुमन्‌, कहो । 
बहुत अधिक दुःख पाकर जानको केसे जी रहा हे ॥ १५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामावणके सुन्द्रकाण्डका छाछठवाँ सगै समाप्त ॥६६॥ 
PEG 
~ < Fe 

सहात्मा राम्रचन्द्रके ऐसा कहनेपर हनुमानने सीताको सब बात कहाँ ॥ १ ॥ पुरुषश्रेष्ठ 
देवी जानकीने अपना चिन्ह पहले चित्रकूटमे जैसा हुआ था, वह इस प्रकार कहा है ॥ २॥ आप- 
के साथ में सुलपूर्चक सो रही थो ओर आपके पहले उठ गयी । अकस्मात्‌ एक कोआ आकर 
मेरे स्तर्नोपर चोंच मारते लगा ॥ ३ ॥ पयायसे रामचन्द्र, मेरे अंकमै सो रहे थे । वह पक्षी बार- 
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~ 


तत; पुनरुपागम्य विददार भृशं किल । ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन ससुल्षितः। ५॥ 
चायसेन च तेनेव सततं बाध्यमानया । बोधितः किळ देव्या त्वंः सुखसुप्तः परंतप ॥ ६॥ 
तां च दृष्टा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे । आशीविष इव क्रुद्धस्ततो वाक्यं त्वमूचिवान।। ७॥ 
नखाग्रैः केन ते भीरु रादितं बै स्तनान्तरम्‌ । कः क्रीडाति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना ॥ ८ ॥ 
निरीक्षमाणः सहसा वायसं समुदेक्षथाः । नखैः सरुपिरैस्ती्षणैस्तामेवामिसुखं स्थितम्‌॥ ९ ॥ ` 
सुतः किल स शक्रस्य वायसः पततां वरः । धरान्तरगतः शीघ्र पवनस्य गतो समः ॥१०॥ 
ततस्तस्मिन्महाबाहो कोपसंबतितिक्षणः । वायसे त्वं व्यधाः क्रूरां मतिं मातिमतां वर ॥११॥ 
स दर्भ संस्तराहुह्म ब्रह्माख्रेण न्ययोजयः । स दीप्त इव कालाभिर्जज्वाळाभिसुखं खगम ॥१२॥ 
स लं प्रदीप्तं चिल्लेप दर्भ ते वायसं प्राते । ततस्तु वायसं दीसः स दभोऽनुजगाम ह ॥१३॥ 
भीतैश्च संपरित्यक्तः सुंरेः सवेश्च वायसः। त्रीछ्लोकान्सपारिक्रम्य त्रातारं नापिगच्छति ॥१४॥ 
पुनरप्यागतस्तत्र त्वत्सकाशमरिंदम । त्वं ते निपातितं भूमौ धरण्यां शरणागतम्‌ ॥१५॥ 


CA २. 


वधाहमापे काकुत्स्थ कृपया परिपालयः । मोघमस्रं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव ॥१६॥ 
ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दाक्षिणम। वायसस्त्वां नमस्कृत्य राज्ञो दशरथस्य च ॥१७॥ 
विरुष्टस्तु तदा काकः प्रतिपदे स्वमालयम्‌ । एवमस्त्रावदां श्रेष्ठः सत्त्ववाञ्छीलवानपि ॥१८॥ 
किमर्थेमख्नं रक्षःछु न योजयसि राघव । न दानवा न गन्धर्वा नासुरा न मरुद्रणाः ॥१९॥ 


बार देवीको पीड़ा देने लगा । पुनः-पुनः आकर घचोंच मारने लगा । रुधिरसे भाँगनेके कारण 
आपभी उठ गये ॥ ४-५ ॥ है परन्तप, सुखसे सोये हुए आपको उस कोणके दारा बार-बार पीड़ित 
होनेपर देवीने जगाया ॥ ६ ॥ मद्दावाइ रामचंद्र, सीताके स्तनोंमे बड़ा घाव देखकर सर्पके 
समान क्रुद्ध होकर आपने कहा ॥ ७ ॥ भीरु, नखोंसे किसने तुम्हारे स्तनोंपर .यह घाव किये हैं ? 
बड़े मुँदवाले कु सपंसे कोन खेल रहा है ? ॥ ८॥ देखते हुए अकस्मात्‌ सहसा आपने 
कोएको, जो तीखे रुधिरयुक्तं नखोंसे मेरीही ओर मुँह किये बेठा था, देखा ॥ &॥ वह शाक्रका 
बेटा प्रथ्वीमे आकर कोआ बन गया था ओर वायुके समान शीघ्र चलता था । आपने, 
हे महाबाहो, उस कोवेपरे बड़ा क्रोध किया ॥ १०-११ ॥ अपने आसनसे ड निकालकर, 
ब्रह्माने मन्त्रस उसे अभिमंत्रित किया । कालाग्निके समान प्रदीत्त होकर, कोएकी ओर, 
जलते हुए उसे आपने फंका ॥ १२ ॥ उस जलते हुप कुशाको कोपकी ओर आपने 
चलाया । वह प्रदी कुश उस कोएका पीछा करने लगा ॥ १३॥ सब देवताओंने डरकर उख 
कोप्[का परित्याग कर दिया । तीनों लोक वह घूम आया, पर उसे कोई रक्षक न मिला ॥ १४॥ 
शत्नुनाशन, वद्द पुनः आपके पास आया ओर शरणागत, पृथ्वीम पड़े उसको देखकर वधके योग्य 
भी उसकी आपने रक्षा की | आपका अञ्न व्यर्थ नहीं हो सकता था, इस कारण कोएकी दाहिनो आँख 
मापने फोड़दी। वद्द, आपको, राजा द्सरथको, प्रणाम करके तथा आपसे बिदा होकर अपने घर 
चला गया । इस प्रकार आप अस्त्रवेत्ताओमे श्रेष्ठ हें, बलवान, हैं, शीलवान, हें । रामचन्द्र, फिर 
झाप राक्षलोंके लिए, अस्त्रोंका प्रयोग क्‍यों नद्दीं करते ? दानघ, गन्धव, असुर, तथा देवगण, दे 
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तब राम रणे शक्तास्तथा प्रातेसमासितुम | तव वीयतेः काचेन्मार्ये यस्ति संभ्रमः ॥२०॥ 
क्षिप्रं सुनियपवाणेहन्यतां युधि रात्रणः। श्राठुरादेशमाज्ञ।य लक्ष्मणां बा परंतपः ॥२१॥ 
स क्रिमर्थ नरवरो न मां रक्षाते राघवः । शक्तौ तौ पुरुषव्याधौ व।य्वाग्निसमतेजसौ ॥२२॥ 
सुराणामपि दुर्भपो किमर्थं मासुपेक्षतः । ममेव दुष्कृतं किंचिन्महदास्ति न संशयः ॥२३॥ 
समथो सहितो यन्मां न रक्षेते परंतपौ । बेदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साधभापितम्‌ ॥२५॥ 
पुनरप्यहमायो तामिदं वचनमन्रुवम्‌ । त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे ॥२५॥ 
रामे दुःखाभिभूते च लक्ष्मण; परितप्यते । कथंचिद्रवती दृष्टा न कालः परिशोचिदुम्‌ ॥२६॥ 
इद्‌ सुहृत दुःखानामन्त द्रश्यास भामान । तावुभां नरद्यादूळं राजपुत परतपा ॥२७॥ 

शनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः । हत्वा च समरे र्र रावण सहृवान्धवम्‌ ॥२८॥ 


NA 


राघतस्त्वां वराराह स्त्रपुर। नायता श्रम । यज्ञ रामा ।बजानायाद।भज्ञानमाचान्दतं ॥२९॥ 
प्रातसजनन तस्य प्रदाछु तत्त्वमहास । साभवाक्ष्य ।दश; सवा वण्युद्रयनपत्तमम्‌ ॥३०॥ 


युक्त्वा वस्राइद। म्य माणमंत महावळ । मातयह्य माण दाभ्या तव हता. रघाप्रय ॥३९१॥ 
[शरसा सप्रगम्यनामहमागमन त्वर । गमर्न च .द्रतात्साइमवक्य वरवाणना ॥३२॥ 


विवर्धमान च हि मामुबाच - जनकात्मजा । अश्वपूणधुखी दीना बाष्पगद्रदभापिणी ॥३३॥ 
ममोत्पतनसंश्रान्ता शोकवेगसमाइता : । मासुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महापे ॥३४॥ 


राम, कोई भी युद्धमे आपके सामने नहीं ठहर सकता । पराक्रमी आपका सुझमं थाड़ा भी आद्र 
हो, तो शोघ्रद्दी अपने नियमित वाणोंसे युद्धमे रावणको मारे अथवा परन्तप नरश्रेष्ठ लदमण ही 
भ्राताकी आज्ञा लेकर मेरी रक्षा क्यों नहीँ करते ? वायु ओर भग्निके समान तेजस्वी वे दोनों पुरुष 
सिंह समर्थ हैं ॥ १५--२२ ॥ देवताभोंके द्वारा भौ परास्त न होनेके योग्य वे दोनों मरी उपेच्ता क्‍यों 
करते हैं ? अथवा, मेरा हो यह कोई बड़ा भारी पाप है, इसमें सन्देह नहा, जिससे, चे दोनों 
भाई समर्थ होनेपर भो मेरी रक्षा नहीं करते । वेदेहीके दयनीय आर अच्छे ढंगसे कहे वचन 
सुनकर मैंने पुनः आर्या सीतासे कद्दा--रामचन्द्र, तुम्हारे शोकके कारण सब कार्योसे विमुख दो 
गये हैं । देवि, यह मै सत्यको शपथ करके कहता हूँ ॥ २३--२४ ॥ रामचन्द्रके दुखी दोनेसे 
लद्दमण दुखी हो रहे हैं । भाग्यसे आपको मेने देख पाया । अब आपके दुख करनेका यह समय 
नहीं है ॥ २६ ॥ शाघ्रही आप अपने दुःखोंका अन्त देखंगी । वे दोनों नरश्रेष्ठ, शत्र॒तापो 
दोनों राजपुत्र आपको देखनेके उत्साहसे लंकाको जला देंगे ओर क्रूर रावणको बाल्यचोंके साथ 
रणुमें मारकर वे शीघही, सुन्द्री, आपको अपने नगरमें ले जायेंगे । अनिन्दिते, जिससे 
रामचन्द्रको आपके यहाँ मेरे पहुँचनेका विश्वासहो शार जिसस रामचन्द्र प्रसन्न हों ऐसा कोई 
चिह दीजिए । सब दिशाओंकी ओर देखकर चोटोमे पहननेका यह मणि कपड्रमसे दोनों हाथोंसे 
निकालकर आपके लिए उन्होंने दिया ॥ २७ ॥ ३१५॥ मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम कर सें 
चलनेके लिए शीघ्र तय्यार हुआ । जानेके लिए उद्यत मुझको दखकर, तथा मुझको बढ़ते देखकर 
न्द्री, जनकपुत्नो, दीना सीता आँखोम आँसु भरकर वाष्प-ग दुगद्‌-स्व॒रसे मुझसे बोली ॥३२॥३३॥ 
मेरे ऊपर उछूलनेके वेगसे घबरायी हुई, शोकसे पीड़ित सीता मुझसे बोली--बानर, तुम भाग्य- 
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यद्ट्रक्ष्यासि महाबाही रामं कमललोचनम्‌ । लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशास्विनम्‌ ।॥३८॥ 
सीतयाप्येत्रमुक्तोऽहमन्रवं मोथेलीं तदा । एृष्ठमारोह मे देवि क्षिं जनकनन्दिने ॥३६॥ 
याचत्ते द्रीयाम्यद्य सुग्रीवं सलक्ष्मणम्‌ । राघवं च महाभागे मर्तारमस्तिक्षणे ॥३७॥ 
साञ्रवीन्मां ततो देवी नेष धमो महाकपे । यत्ते पृष्ठ सिपेतेऽहं स्ववशा हरिपुंगव ॥३८॥ 
पुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा। तत्राह किं करिष्यामि कालेनोपनिपीडिता ॥३९॥ 
गच्छ त्वं कपिशार्दूल यत्र तौ नृपतेः सुतो । इत्येवं सा समाभाष्य भूयः संदेष्टुमास्थिता ॥४०॥ 
हनूमान्सिहसकाशो ताबुभौ रामलक्ष्मणौ । सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान्त्रूया अनामयम्‌ ॥४९॥ 
यथा च स महाबाइमो तारयति राघवः । अस्माददुःखाम्बुसंरोधात्तत््वमार्यातुमहसि॥४२॥ 

इद्‌ च तीत्र मम शोक्त्रेग रक्षोमिरामेः परिभत्सनं च। 

्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर ॥४३॥ 

एतत्तवार्या नृप संयता सा सीता वचः प्राह विषादपूर्वम्‌ । 

एतच्च बुद्धवा गदितो यथात्वं श्रद्धस्व सीतांकुशलां समग्राम्‌ ॥४४॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकार्डे सप्तपष्टितमः सर्गः ॥६७॥ 


"पत 
अष्टषष्टितमः सगः ६८ 

अथाहुसुत्तरं देव्या पुनरुक्तः ससंश्रमम्‌ । तव स्नेहान्नरव्याध सौहादीद्नुमान्य च ॥ १॥ 
एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया । यथा मां माप्नुयाच्छाध्रं हत्वा रावणमाहवे ॥ २ ॥ 


वान हो कि महावाहु कमलनयन रामचन्द्रको तथा मद्दात्राइ यशस्वी मेरे देवर लच्मणको 
देखते ह्रो ॥ ३४-३५ ॥ खीताके ऐसा कहने पर मैने उनसे कद्दा--जनकपुतन्रि, देवि, शीघ्री आप 
मेरी पीठ पर चढ़े ओर मैं लक्ष्मण ओर सुग्रोवके साथ आपके पति रामचन्द्रका दर्शन करा 
` देता हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ तब उन्दोने कहा-` महाकपि, यह धर्म नहीं है कि अपनी इच्छासे मैं 
तुम्हारी पीठपर बैद्‌॥ ३८॥ वीर, पहले जो मैंने राक्षसके अंग छुए, उस समय मैं परवश थी, 
कालके द्वारा पीड़ित थी, क्या करती ॥३६॥ जहाँ वे दोनों राजपुत्र हैं, बद्दी तुम लोड जाओ । 
ऐसा कहकर वे मुझसे पुनः संदेश कहने लगीं ॥ ४० ॥ हनुमान, सिद्दतुल्य उन दोनों राम ओर . 
लच्मणसे, सचिवोंके साथ छुग्रीवले कुशल कहना ॥ ४१ ॥ मद्दाबाड रामचन्द्र इस दुःखसमुद्रसे 
शीघ्र मेरा उद्धार करें, ऐसा उनसे कहना ॥४२॥ यह मेरा तीव दुःख, इन राच्तखोंके द्वारा धम काया 
जाना रामके पाख जाकर तुम कहना । वानरश्रेष्ठ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, खेद्पूर्वक ये बाते 
सुळसे कही हैं । आपसे वे बाते मैंने कहीं । आप पतिवता, श्रेष्ठ सीताको सकुशल समझे ॥ ४४ ॥ 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका सड़सठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६७ ॥ 


re _ ९५४५१ 


हे नरब्यान्न, तुम्हारे प्रति स्नेह और सोह्दादैके कारण उन्होंने मेरा सत्कार करके पुनः 
उक्तम बचन कहे ॥ १॥ दसरथपुत्र रामचन्द्से बहुत तरहसे तुम ये बात कहना, जिसस्रे वे 
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यादे वा मन्यसे वीर वसेकाहमरिंदम । कस्मिश्चितसदृते देशे विश्रान्तः श्वो गामिष्यसि॥ ३ ॥ 
मम चाप्यल्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्त स्याद्रिमोश्षणम ॥ ४॥ 
तवादर्शनजं चापि भयं मां पारितापयेत. । दुःखाद्‌दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम ॥ ६ ॥ 
अयं च वीर संदेहस्तिप्ठतीव ममाग्रतः । सुमहांस्त्वत्सहायेन दर्युक्षु असंशयः ॥ ७॥ 
कर्थं नु खळु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोद्धिम्‌ । तानि हर्यक्षसेन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ ॥ ८॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह्र लङ्घने । शक्तिः स्याद्वैनतेयस्य वायोर्वा तव चानघ ॥ ९ ॥ 
तदस्मिन्कार्यनिर्योगे बीरेवं दुरतिक्रमे । कि पश्यासे समाधानं त्रूहि वाक्यविदां वर ॥१०॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः ॥११॥ 
बलेः समग्रैयैदि मां हत्वा रावणमाहवे । बिजयी स्वपुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्यशस्करम्‌ ।।१२।। 
यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपविना हृता । रक्षसा तद्भयादेव तथा नाहति राघवः ॥९३॥ 
बलेस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः । मां. नयेद्याद काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥१४॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूप महात्मनः । भवत्याहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय ॥१५॥ 
तदर्थोपाहित॑ वाक्यं प्रश्रितं हेत्॒तादतम । निशम्याहं ततः शेषं बाक्यमत्तरमत्रबम्‌ ॥१६॥ 
देवि इ्यृक्षसेन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः । घुग्रीवः सत्त्वस॑पन्नस्त्वद्थं कृतानेश्चयः ॥१७॥ 


शीध युद्धमे रावणको मारकर मुझसे मिलें ॥ २॥ वार, यदि तुम चाहो तो एक दिन यद्दी किखो 
छिपे स्थानमै निवास करो । विश्राम करके पुनः यद्दाँसे जाना ॥ ३॥ वानर, तुम्ददारे समीप रहने- 
से, अभागिनी मुझको इस शोक-परिणामसे थोड़ी देरके लिप छुटकारा मिलेगा ॥ ७॥ हे परा- 
क्रमी, पुनः लोटनेके लिए तुम्हारे जानेपर मेरे प्राण रहेंगे कि नद्दाँ, इसमें भो सन्देह है ॥ ५॥ 
बड़े ढुःखोसे घिरी हुई, बुरी अवस्थामें पड़ी दुई, दुखमागिनी सुको तुम्हारे दर्शन न होंगे, यहद 
भय मुझे दुली बनाचेगा ॥ ६॥ वीर, यह बहुत बड़ा सन्देह तो मेरे मनमें बना ही हुआ है कि 
तुम्हारे मोर वानर भालुओंके सद्दायक ददोनेपर भी, वे सब वानर-भाळु तथा चे दोनों राजपुत्र, 
न पार होने योग्य इस समुद्रको कैसे पार करगे? ॥ ७ ॥ ८॥ तीनं द्दा प्राणियोंकी समुद्र पार 
करनेकी शक्ति है, गरुड़की, वायु री ओर हे निष्पाप, तीसरी तुम्हारी ॥&॥ कार्यको इस कठिनाई 
ओर उसके ऐसे स्वरूपका, दे वक्त॒श्रेष्ठ, तुम क्या उत्तर समभते ददो ? ॥१०॥ यद्यपि इख कार्यको 
सिद्ध करनेके लिए तुम्ही अकेले समर्थ हो, तथापि, हे शत्रुसेना नाशक, ऐसा करनेसे कचल. 
तुम्हारे ही बलकी प्रशंसा होगी, अर्थात्‌ रामचन्द्रके बलको नहां ॥११॥ यदि समस्त सेनाके साथ 
रावणको युद्धम मारकर विजयी रामचन्द्र सुझको यद्धांसे अपने नगरमे ले जायें तो इससे उनका 
यश बढ़ेगा ॥ १२॥ जिस प्रकार वीर रामचन्द्रके भयसे कपटसे राक्षसने वनमे मेरा इरण किया 
है, डसी प्रकार रामचन्द्रको नहीं करना चाहिए ॥१३॥ सेनाले समस्त लंकाको भरकर, शु- 
पीडक काकुत्स्थ रामचन्द्र यदि मुझको ले जाये तो यदद उनके योग्य होगा ॥ १४॥ युद्धवीर 
महात्मा रामचन्द्रका पराक्रम, जिस प्रकार उनके अनुरूप दो वेसा तुम करो ॥ १५ ॥ अर्थयुक्त, 
सन्न तथा हेतुयुक्त, सीताके वचन खुनकर मेने पुनः उत्तर दिया ॥ १६॥ देवि, बानर भालुओक 
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तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः । मनश्सेकल्पसदशा निदेशे हरयः स्थिताः ॥१८॥ 
यषा नोपारे नाधस्तान्न तियंक्सज्जते गतिः । न च कर्मसु सीदान्ति महत्स्त्रमिततेजसः ॥ १९; 
असकृत्तमेहाभागेर्वानरेबल युतैः । प्रदक्षिणीकृता भूमिवोसुमागीनुसारिभेः ॥२०॥ 
माद्रिशिष्ट्ाश्च तस्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः । मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसंनिधो ॥२१॥ 
अहे तावदिह प्राप्त; कि पुनस्ते महावलाः । नहि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते परेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥२२॥ 
तद्लं परितापेन देवि मन्युरपेतु ते । एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥२३॥ 
मम पृष्ठगतो तौ च चन्द्सूर्याविवोदितो । त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः ॥२४॥ 
अरिघ्नं सिंहसंकाशं क्षिम द्रक्ष्यासि राघवम्‌ । लक्ष्मण च धनुष्मन्तं लङ्काद्रारसुपागतम्‌ ॥२५॥ 
नखर्दष्ट्रायुधान्त्रीरान्सिहशादूलबिक्रमान्‌ । वानरान्वारणेन्द्राभान्त्षिपं द्रक्ष्यासे संगतान्‌ ॥२६॥ 
शैलाम्बुदनिकाशाना लङ्कामलयसानुषु । नदतां कपिमुख्यानां नचिराच्छरोष्यसे स्तनम्‌ ॥२७॥ 
निटत्तवनंवासं च तया सार्धमारदमम्‌ । अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिपं द्रक्ष्यासे राववम्‌ ॥२८॥ 
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तता मया वाग्भरदानभाषणा एशवाभारषप्टाभराभभसादता । 


उवाह शान्त मम माथलासजा तवातशाकन तथातपाडता ॥२९॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये झुन्द्रकाणडेऽए्षितमः सग; ॥ ६८॥ 
RB DT YS ne 
स्त्रामी वानरश्रेष्ठ बळी सुग्रीवने तुस्द्दारे उद्धारका निश्चय किया है ॥ १७॥ पराक्रमी, भहावली, 
मानसिक इच्छाके सद्दश, वानर उनकी आज्ञाके अधीन हें ॥१८॥ जो ऊपर, नांचे तथा सामने 
जा सकते हैं । बड़े कार्यामें भी वे अतुलपराक्रमी नहीं घवड़ाते ॥ १६॥ उन वली, महाभाग, 
बायुमांगंमें चलनेवाले. वानरोंने कई बार समस्त पृथ्वीको प्रदुक्तिणा को ॥ २०॥ मेरे समान 
तथा सुझसे बढ़कर वानर सुग्रीचके पास हें । मुझसे छोटा कोई भी वानर वहाँ नहीं है ॥ २१॥ 
जब में यहा चला आया हुँ, तब उन महावलियोंकें लिए क्या कहना है । बड़े, दूत वनाकर नहीं 
भेजे जाते । आप अपना दुःख दूर करें | वानर सेनापति एक छुलांगमै ळंका पहुँचंगे ॥२२॥ २३॥ 
मेरे पर्पर चन्द्रसूयके समान प्रकाशित वे नरश्रेष्ठ दोनों भाई आपके पास आवेगे ॥ २४ ॥ शात्र 
को मारनेवाले, सिंहके समान रामचन्द्रको तथा धनुर्धारी लच्मणको लंका द्वारपर उपस्थित -आप- 
शोधही देखंगी ॥२५॥ नख तथा दाँतके अस्त्रवाले, वीर, सिंह व्याघके समान पराक्रमी, हाथियोंके 
समान विशाल वानरोंको आप शीघ्रो एकत्र देखंगी ॥ २६ ॥ पर्वत ओर मेघके समान विशाल 
प्रधान बानरोंके गर्जनका शब्द शीघ्रही आप लंकाके मलयपर्वंतके शिखरोंपर सुनंगी ॥ २७॥ 
वनवासको समाप्त करके अपने साथ, शात्नुहन्ता रामचन्द्रको अयोध्यामे राजपद्पर अभिषिक्त 
शीघ्रही आप देखंगी ॥ २८ ॥ आपके शोकसे अतिपीड्ित, दीनतांपूवक न वोलनेवाली सीताने 
मंगलमय तथा प्रिय सेरे वचनांक द्वारा शान्ति धारण की, उनका डुःल निवृत्त इत्या ॥ २६॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अड्सठवां सगै समाप्त ॥ ६८॥ 


७ 
— 


सुन्दरकाण्ड समाप्त । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सर्ग 


वाल्मीकीय रामायणकी विषयसूची _ 


—————e Oo ती 
अरण्यकाण्ड 
विवरण पृष्ठ | सर्ग विवरण पृष्ठ 
ऋषियों का रामचन्द्रके प्रति अतिथि-सत्कार १९ खरका क्रुद्ध होना ओर रामचन्द्रके मारने- 
करना और अपना दुःख निवेदन करना। १-३ के लिए चौदह राक्षसोंको भेजना । ९१-५३ 
विराध राक्षस मार्गमें मिलना और उसका २० उन चौदहाँ राक्षसाँका रामचन्द्रके हाथसे 
सीताको उठा ले जाना | ३-९ दो घड़ीमें मारा जाना | ५३-५५ 
विराधका युद्ध करना ओर सीताको छोड़ दोनों २१ गूर्पणखाका खरको धिक्कारना | ५९-९७ 
भाइयोंको कन्धेपर उठाकर चने भागना | २२ युद्धके लिए खरकी यात्रा । ५७-५९ 
रामका विराधको मारकर गाड़ना | ८-१० | २३ खरको सेना और अशकुनका वर्णन । ५९-६२ 
रामचन्द्रका रारभङ्गके आश्रममें जाकर इन्द्र- २४ युद्धके लिए रामचन्द्रका तयार होना और 
को देखना और शरभङ्गका रामको छतीदण- राक्षसांका युद्धके निमित्त नाना प्रक्ञारकी 
के पास जानेका उपदेश करके स्वयं अग्नि- वीर-चेष्टा करना । ६२-६४ 
में भस्म होना | ११-१४ | २९ रामचन्द्रजीसे राक्षसॉका युद्ध । ६ ६-६८ 
राक्षस-वध-प्रतिज्ञा | १४-१६ | २६ खर त्रिशिरा को छोड़कर बाकी राक्षसोंका 
रामका छतीदृणके आश्रममें जाना १६-१८ . सारा जाता ६८-७१ 
रामक्रा सुनिसे विदा हो, यात्रा करना | १८-२० | ` त्रिशिराका वध | ७१२३ 
सीताका रामचन्द्रके प्रति कुछ घर्म-विपयक २८ रामचन्त्रका सरते घोर युद्ध करना | ०३०९ 
वचन कहना । २०-२३ | २९ रामचन्द्रका खरको दुर्वचन कहना और 
रामचन्द्रका सीताको उत्तर देना । २३-२५९ इसकी गदा काट गिराना | ७६-७८ 
रामका अनेक आश्रमोंमें घूमकर फिर ३० का म क a 
छतीक्ष्णके आश्रममें आना और वहांसे ३१६ प लट कि रावणको 
“ताप नर सन्देश देना, रावणका मारोचके पास 
रामचन्द्रका अगस्त्यसे मिलना और अग- जाना और उसके सदुपरेशले ढङ्कामे 
नि _ १ लौट आना | ८१-८५ 
सत्यका रामको शाख देना | £ ३९-३९ | ३२ शूपेणखाका लड्कामें जाना | ४८८४ 
हतक रा होकर ऋषिके ३३ शूपॅणखाका रावणको धिक्कारना । ८८-९० 
बताए हुए स्थान पञ्चचटाम जाना । ३५०३४ | ३४ शूर्पणखाका राम, लक्ष्मण और सीताका 
जयते मिलना ओर उसकी वंशावली वर्णन करना । तरर 
गडी लक्ष्मणसे पचचरीमै कुटी प्त ४-४० | ३५ रावणका फिर मारीचके पास जाना । ९२-९६ 
ततव लवा रादणका मारोचक्तो अपना अभिप्राय 
समक्षाना । ९९-९७ 
लक्ष्मणका हेमन्त ऋतुफा वणेन करना । ४२-४६ | ३७ मारीचका रावणको समझाना । ९७-९९ 
रामको देख शूर्पणखाका मोहित होना ओर ३८ उदाहरण देकर मारीचका रावणको 
रामको अपना पति बनानेकी इच्छा करना । ४६-४८ समझाना । ९९-१०२ 
रामचन्द्रकी आज्ञांसे लक्ष्मणका शूर्पणखाके ३९ मारोचका फिर उदाहरण देना ओर 
` नाक-कान कोटना ४९-९१ | रावणको समझाना । १०२०१०६ 
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सग 


४० रावणका मारोचको घमकाना । 


पष्ठ 
१०४-१०६ 


विवरण 


३१ अब मारोचका बहुत कठोर वचनोंसे 


४२ 


रावणको समझाना । १०७-१०८ 


सारीचका काञ्चन-म्टृग. बनकर रामके 


_. आश्रममें जाना मौर सीताको छुभाना | १०८-१११ 
४३-सीताके कहनेसे रामका म्टृगके पीछे 


४३ 
४५ 


४६ 


४७ 


जाना और सीताकी रक्षाके लिए 
लद्मणको सावधान करना । 


रामचन्द्रका उस मृगरूप राक्षसको मार- 


१११-११९ 


कर लौटना । ११९-११७ 
सोताका लक्ष्मणको रामचन्द्रके पास 
भजना । ११७-१२० 


छद्मणका रामके पास जाना ओर 
आश्रममें प्रवेश कर रावणका सीतासे 
बातचीत करना । 

रावणका हरनेका अभिप्राय जानकर 


१२१-१२४ 


_ सीताका उसको कटुवचन कहना ओर 


५९ 


, सीताका उसके लिए घिकारना । 


रावण और जटायुका युद्ध । 


धिक्कारना । १२४-१२८ 


रावणका आत्म-प्रशंसा करना और 


रावणका अपना स्वरूप प्रकर कर 
सीताको हरना । 
जटायुका रावणको समझाना ओर युद्धके 
लिए उद्यत होना 


१३०-१३३ 


१३३-१३९ 
१३५-१३९ 
सीताको ठेकर रावणकी यात्रा और 


सीताका खेद । १३९५-१४२ 
सीताका रावणको थिक्कारना और वि- 
लाप करना | १४२-१४४ 


- सीताका किष्किन्धामें वानरोंको देखकर 


चख और आभूषण गिराना ओर रावण- 
का सीताको छे जाकर ळंकामें टिकाना। १४९-१४७ 
रावणका अनेक प्रकारसे सीताको लुः 
भानेकी चेष्टा करना | 


९६ सीताका रावणको धिक्कारना और कडु- 


वचन कहना । १९०-११३ 


१२८-१३० 


१४७-१९० 


सर्ग 


५७ 


५८ 


५९ 


६० 


६१ 


६२ 
६३ 


६४ 


६९ 
६६ 
६७ 


२ 
विवरण पृष्ठ 
अशकुन देखकर रामका चिन्ता करना 
और लक्ष्मणको आते देख और भी शोक- 
पीड़ित होना । १९३-१९९ 
रामका आश्रममें जाना और सीताको 
न पाकर व्याकुल होना | १९५-१९६ 
फिर लक्ष्मणसे रासचन्द्रका सीताके 
विषयको बात पूछना और छक्ष्मणका 
सीताका कथन कहना । १५७-१९९ 
सीताको आश्रममें न देखकर रामचन्द्र- 
का विलाप करना और उन्मत्तकी तरह 
इधर-उधर पूछते फिरना । १९९-१६२ 
रामका विलाप और लक्ष्मणका 
समझाना | १६२-१६४ 
रामचन्द्रका विलाप करना | १६५-१६६ 
राम्रचन्द्रका विलाप करना और लक्ष्मण 
का समझाना १६६-१६९ 
विलाप करते हुए रामचन्द्रका दक्षिण 
दिशाको जाना तथा रावण और जटायु- 
की युद्धभूमि देखना । १६९-१७४ 


क्रुद्ध रामचन्द्रको लक्ष्मणका समझाना । १७५-१७६ 
लक्ष्मणका रामचन्द्रको समझाना १७६-१७८ 
रामका सीताको खोजना और जटायु- 


से मिलना । १७८-१८० 


६८ रामचन्द्रके द्वारा जरायुकी अन्त्येष्टि क्रिया १८१-१८३ 


६९ 


उसका प्रीति-पुर्वक बोलना । 


७१ 


४७२ 


७३ 


७४ 
५५ 


अयोमुखी राक्षसीको विरूप करनो ओर 
कबन्ध राक्षससे भेंट दोना | १८३-१८७ 
कबन्धकी सुनाओंका काटा जाना और 
१८७-१८८ 
कवन्धका अपने ङुरूपका हेतु कहना 
ओर अपने शरीरको भस्म करनेके लिए 
रामसे प्रार्थना करना । 

दोनों भाइयोंका कबन्धको जलाना ओर 
छग्रोवसे मेत्री करनेके लिए उसका 
उपदेश देना । १९३-१९४ 
कबन्धके साथ वार्तालाप १९४-१९५ 
इाबरीके साथ रामचन्द्रकी बातचीत । १९७-२००. 


रामका पम्पातीरपर जाना । २००-२०२ 


१८९-१९१ 


sneer 
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सर्ग 
१ 
२ 


०८ A 


७ 


९-१० 


११ 
१२ 


१३ 
१४. 


१९ 


१६ 
१७ 


१८ 


१९ 
२० 


बिषयसूची 
किष्किन्धाकाण्ड 

बिवरण पृष्ठ | सगै बिवरण पृष्ठ 
रामचन्द्रका सीताके लिए विलाप करना। १-१२ | २१ इनुमानका ताराको समझाना | ७१-७३. 
दोनों भाइयों का समाचार जाननेके लिए २२ बालीका छग्रीव और अद्भवके प्रति कुछ 
-छग्नीवका हनुमानको भेजना | १२-१४ कहकर शरीर त्यागना । ७३-७६ 
दोनों भाइयोंसे हचुमानकी बात-चीत १५-१८ | २३ ताराका विलाप । ७६-७८ 
इचुमानूसे बातचीत और उनका राम- २४ सुग्रीवक्रा विलाप, ताराकी प्रार्थना और 
छक्ष्मणको पीठपर चढ़ाकर शुग्रीवके पास रामचन्द्रका ताराको समझाना | ७८-८३ 
जाना । १८-२१ | २९ रामचन्द्रका सुग्रीव, तारा और भड़दको डा 
रामचन्द्र और उग्रीवका शमिको साक्षी समझा-बुझाकर वालीकी औषघ्वदेहिक 
कर मैत्री करना । २१-२३ क्रिया करवाना । ८४-८७ 
सीताके गिराये हुए वख और भूषण देखकर २६ सग्रीवकाका राज्याभिषेक ८८-९१ 
रामचन्द्रका विलाप करना । ४-२६ | २७ दोनों आाइद्रींका प्रश्रवण पर्वतपर निवास 
छग्रीवका रामचन्द्रको समझाना | २६-२८ करना और कुछ बातचीत करना | ९१-९५ 
छग्रीवका विलाप करते हुए अपनी दुर्दैणाका २८ रामचन्द्रका वर्षा-ऋतुकी शोभाका वर्णन 
समाचार कहना । २८-३१ रा ९९-१०१ 
सग्रीवका अपने भाई बाली से वेर होने ३२-३३ | २९ इनुमानुका उुप्रीको समझाना और 
विस्तार पूर्वक समस्त कारण बतळाना । ३४-३६ छग्रीवका नील वानरको आज्ञा देना | १०२-१०९ 
रामचन्द्र और छग्रीवका संवाद ३६-४३ | ३० राभचन्द्रका विलाप करना रारत्कालका 
रामचन्द्रका सालवृक्षको भेदना और वर्णन और सग्रीवके विषथ्में भी कुछ 
चाळी-छग्रीवका युद्ध । ४४-४७ कहना | १०९-११३ 
किष्किन्धांके मार्गका वर्णन ४७-४९ | ३१ लक्ष्मणका घनुर्वाण लेकर किष्किन्धामे 
रामचन्द्रका सुग्रोवको समझाकर फिर जाना | > ११३-११७ 
युद्धके लिए तयार करना | ४९-९१ | ३२ सुग्रीवका पश्चात्ताप भोर इनुमानका | 
ताराके उपदेशको न मानकर वाळीकी उनको समझाना । १९१७-११३ 
युद्ध-यात्रा । ५१-५४ | ३३ लक्ष्मणका भीतर जाना ओर तारासे 
वाढीका माराजाना । ५४-५७ बातचीत करना । ११९-१२५ 
चालीका रामचन्द्रके प्रति कठोर वचन ३४ छक्ष्मणका उग्रीवको कटुवचन कहना | १२५-१२६ 
कहना । ५७-६१ | ३५ ताराकी विनतीसे लक्ष्मणके क्रोधकी 
रामचन्द्रका वाळीके कठोर वचनोंका शान्ति । १२७-१२८ 
उत्तर देना और वाढीका रामचन्द्रसे ३६ उग्रीवकी प्रार्थनासे लदमणका प्रसन्न 
अपने दुर्वचनो केलिए क्षमा मांगना | ६२-६७ होना । १२९-१३० 
तारा भाढिका विळाप । ६७-६९ | ३७ उग्रीवकी आज्ञासे इनुमानका वानरोंको 
तारा आदिका विलाप । ६९-७१ बुलवाना | १३०-१३३ 
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किः 
. वाल्मीकीय-रामायण 
सगे विवरण पृष्ठ, 


३८ लस्मणके साथ छग्रीवका श्रीरामचन्द्रके 


पास जाना । १३२-१३५ 
३९ सेनापति और सेनाकी उपस्थिति तथा 
घानरों की संख्या । १३६-१३९ 


४० श्रोरामचन्द्रकी आज्ञासे वानरोंको सीता- 


को खोजनेके लिए भेजना । | १३९-१४४ 
४१ दक्षिणकी ओर वानरोंको भेजना। १४४-१४८ 
४२. षेण इत्यादि वानरोंको पश्चिम दिशा- 

में भेजना । १४८-१५२ 
४३ उत्तर दिशामें वानरोंको भेजना | १९२-१५७ 
३४ हनुमान्‌के प्रति छग्रीवका विशेष वचन | 

और रामचन्द्रका सुद्िका देना । १९७-१९८ 
४५ वानरोंकी यात्रा । १५९-१६० 


he) 


४६ रामको सम्पूण एथ्वोदर्शनके . विषयमे 
छग्रीवका उत्तर देना । 
३७ हनुमानको छोड़ शेष वानरॉंका लोट 


१६३-१६२ 


१६२-१६३ 


_ आना । 
४८ दक्षिण दिशाके खोजनेका वणन | १६३-१६६ 
४९ अङ्कदके कहनेसे फिर वानरलोग 

ढुँद्ने चले | १६९-१६७ 


९० वानरोंका ऋक्ष विल नामक दुर्गम 
_ स्थानमें जाना । * 

६१ वहाँ वृद्धा तापसीका वानरोंसे अपना 

` समाचार कहना । 


१६७-१७८ 


सरग - विवरण ष्ठ 


५२ हनुमानका सब समाचार कहना और स्वयं 
प्रभाके तपोत्रलसे बिलके बाइरनिकल्ना । १७२-१७४ 
९३ समयके बीत जानेसे वानरोंका अत्यन्त द 


शोकयुक्त होना । १७४-१७६. 
९४ _हनुमानूक्रा अङ्कको समाना | १७६-१७८ 
९५ वानरोंका प्रायोपत्रेशन करना | १७८-१८०९ 


५६ सम्पातिसे भेंट और उसका अपने भाई- 
के सत्र समा वार पुछना । 

९७. वानरोंका सम्पातिक्रो पर्वतसे उतारकर 
अपना सत्र समाचार कड छनाना । 

५८ ग्रधका वानरोंको सीताका ठिकाना 
बतलाना । 

५९ सम्पाति का वानरोंसे बातचीत करना 


१७८-१८० 
१८२-१८३ 


१८४-१८६ 


और कुळ अपना समाचार भी कहना | १८६-१८८ 


६० सम्पातिका वानरोंसे विस्तारपूर्वक 
अपना समाचार वर्णन करना । 

६१ सुनिसे अपना समाचार कहना । 

६२ निशाकर मुनिका सम्पातिक्रो समझाकर 
वर देना | 

६३ सम्पातिके पङ्क जमना । 

६४ वानरोंका समुद्रको देखकर फिर दुःखित 
होना । 

६५ वानरोंकी अपनी-अपनी शक्ति वर्णन 
करना । १९६-१९८ 

६६ जाम्बवानूका हनुमानकी स्तुति करना। १९९-२०२ 


१८९-१५० 
१९०"१९२ 


१९२-१९३ 
१९३-१९४ 


१९९०१९६ 


१७०-१७१ | ६७ हनुमान: कृत अपने पराक्रमका अर्णन। २०२-२०६ 
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१ सीताका रावणको उत्तर देना | 


सुन्दरकाण्ड 


विवरण 


पृष्ठ | सर्ग विवरण पृष्ठ 
वीर हनुमानका समुद्र लाँघना | १-१६ | २२ रावणका सीताको कटुवचन कहना और 
लङ्काका वर्णन १७-२१ सीताक़ा भी रावणको कठोर उत्तर देना, 
हनुमानका लङ्वामेँ प्रवेश करना और शरीर- रावणक्रा सीताको दो मासकी अवधि देकर 
धारिणो लकाको घूसा मारना | २१-२६ चला जाना । ८४-८८ 
हचुमानकां पुरीम जा करके रावणके अन्तः- २३ राक्षसियोंका सीताको घमकाना । ८८-८९ 
पुरको देखना । २९-२७ | २४ राक्षसिप्रोंका सीताको धमकाना | ९०-९३ 
चन्द्रोदय और अन्त;पुरका वर्णन | २८-३१ | २५ सीताका विलांप ९३-९४ 
रावणके प्रधान राक्षसोंकेघरोंपर हनुमान्‌- २६ सीताका विलाप करना । ९५-९८ 
का जाना और राजभदनका भी देखना ३१-३६ | २७ त्रिजटाके स्वप्नका वर्णन । ९८-१०२ 
रा भवनका वर्णन | ३६-३७ | २८ सीताका एनः विलाप करना | १०२-१०३ 
पुष्पक विमानका वर्णन | ३७-३८ | २९ सीताके शुभसूचक शकुनोंका वर्णन | १०९-१०६ 
रावण्के रनिवासका वर्णन | ३८-४४ | २० सीतासे बातचीत करनेके लिए हनुमान्‌ 


रावण और मन्दोदरीको देखना उसे ही 
सीता समझना | 

हनुमान्‌की बुद्धिका वदल जाना ओर एनः 
सीताकी खोजमें तत्पर होना । 

उस स्थानको छोड़कर दूसरी जगह हनु- 
मानका सीताको खोजना । 

हनुमानकी चिन्ता और अझोकवारिकाको 


४४-४८ 


३९-९२ 


५२-५४ 


दूँढ़नेके लिए विचार करना । ५५-६० 
अशोकवा टिका का वर्णन । ६०-६४ 
हनुमानूका सीताको देखना ६४-६८ 


सीताको पीडित देख हनुमानका विलाप 
करना । 

सीतांकी रखवाली करनेवाली राक्षसियोंका 
और कुछ सीताका भी वर्णन । 

रावणक्ा जागना और सीताको देखनेके 
लिए अशोकवारिकामें आनो । ७४-७६ 
रावणको देखकर सीताकी दशाका वर्णन । ७६-७८ 
सीताको रा३णका अनेक प्रकारसे लुभाना ७८-८१ 


६८-७१ 


७१-७ ३ 


८१-८४ ¦ 


का अनेक तर्क-वितक करना | १०६-१०९ 
३१ हनुमानूका सीताको रामको कथा 

छनाना और सीताका हनुमानको 

देखना | १०९-१११ 
३२ वानर रूपको देख सीताका अत्यन्त 

शोक करना । 
३३ हनुमान्‌ ओर सीताकी बात-चीत। १३-११५ 
३४ दंचुमानका सीताको समझाना- और 

सीताका हनुमानको रावण समझकर 

डरना । - ११९-११८ 
३५ हनुमानका लक्षण सहित रामचन्द्रका 

वर्णन करना और सत्र समाचार कहना | ११८-१२५ 
३६ हनुमानका सीताको सुद्रिका देना और 

सीताका रद्विइवास-पूर्क कपिसे 

बोलना । ADS! १२५-१२९ 
३७ सीता और हनुमानकी बातचीत और 


१११-११२ 


हनुमानूका सीताको विशाल रूप 
दिखलाना । १२९-१३४ 
३८ 'हनुमानूका सीताको समझाना और 


सीताका इनुमानुको मणि-चिह् देना । १३४-१३९ 
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सगै विवरण 

३९ हनुमान्‌ और सीताकी बातचीत 

४० सीता और इनुमानकी बातचीत 

४१ हनुमानूका रावणकी मनोहर वाटिकाको 


पृष्ठ. 


१३९-१४३ 
१४३-१४१ 


noon} 


डजाड़ना १४५-१४७ 
४२ रावणका सेना भेजना ओर उसके साथ 
हचुमानूका सुड १४८-१५१ 
४३ हचुमानका चेत्यप्रालादको विनष्ट करना 
और वहांके राक्षसोको मारना । १९१-११३ 
४४ दनुमानका-जम्ब्॒मालीको मारना । १५३-१९४ 


४५ हनुमानका सातों मन्त्रिपुत्रोंको मारना। १५९-१९६ 
४६ रावणका सेनाके पांच मुख्य नायकांको 

भेजना और हनुमानके हाथसे उनका 

मारा जाना | १५६-१५९ 


४७ अक्षङुमारका मारा जाना १९१-१६४ 
७८ इन्द्रजित्‌ द्वारा हनुमानूका वांधा जाना १६४-१७० 

` ४९ कपिका रावणको देखना १७१-१७२ 
९० रावणश्य इनुमानसे पूछना और उनका 

उत्तर देना । १७२-१७४ 
९१ हचुमानूका रावणको उपदेश करना | १७४-१७७ 
९२ विभीषणका रावण को कपिवध करनेसे 
रोकना । _ 

९३ रावणका कपिकी पूँछ जलानेकी आज्ञा 
देना 
_ ९४ लंका-दाह VARADHY 
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१८०-१८३ 
१८३-१८९८ 
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विवरण 
सीता भी जल गर्यी ऐसा विचारकर 
हनुमान्‌ का शोकग्रस्त होना । 
कपिकी यात्रा । 
हनुमानका कूइकर उस पार जाना और 
अंगद आदिसे भेट करना | 
हनुमानका अङ्गद आदिसे सत्र समाचार 
: कहना । 

अपने कार्याका वर्णन करना और ल॑का- 
का भी कुछ समाचार कहना | 
वानरॉका विचार करना । 

वानरोंका मधुवनमें जाना और फल तोड़ 
कर खाना | 
उनका मधुपान करना और सग्यीवके 
पास दधिमुखक्रा जाना 
दृधिसुखका वानरोंके उपद्रवका वर्णन 
करना और खुग्रीवका प्रसन्न होकर उन- 
को बुलवानां । २२०-२२२ 
द्धिसुखका जाकर वानरोंको भेजना 
और उनका किप्कन्धामें आना | 
६५ दचुमानूकषा सीताका समाचार कहना 
. और रामचन्द्रको अभिज्ञानमणि देना | २२६-२२८ 
६६-मणिको देखकर रामचन्द्रका विलाप 
करना और कपिसे फिर पूळला । 
६७-६८-हनुमानका विस्तारपूर्वक सीताकां 
सन्देश कहना । 


पष्ठ 


१८८-१९१ 
१९१-१६९३ 


१५४-१९४ 
१९८-२१० 


२१०-२१३ 
२१३-२१९ 


२१९-२१७ 


६४ , 
२२३-२२६ 


२२८-२२९ 


२२९-२३४. 
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२१७-२२०, 
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एल्तके मिलने का पता पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 


सरता साहित्य पुस्तकप्राला हारा प्रकाशित पुस्तक 


वेकिम-ग्रन्थावली ( प्रथम खण्ड )--बंकिमबाबुक्के 'आनन्दमठ', “लोकरहस्य' तथा 'देवी 
चोधरानी, का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ५१२ । मूल्य १), सजिल्द १।-)॥, द्वितीय संशोधित 
संस्करण शीघ्र छुपेगा । 

गोरा- जगड्रिख्यात रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत 'गोरा' नामक पुस्तकका अविकल अनुवाद । 
पृष्ठ-संख्या ६८८ । मूल्य १॥-)॥, सजिल्द १॥=) । क्वितीयावृत्ति शीघ्र छपेगी । 

बेकिम-ग्रन्थावली ( द्वितीय खण्ड )--बंकिमवाबूके 'सीताराम' तथा 'दुर्गशनंदिनी 
का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ४३२, मूल्य ॥।-)॥, सजिल्द १७) । 

चडीचरण-ग्रन्थावली (प्रथम खण्ड) अर्थात्‌ टामकाकाकी कुटिया Uncle Toms Onbin 
के आधारपर स्वर्गीय चण्डीचरणसेन लिखित 'टामकाकार कुटीर' का अविकल अनुवाद । 
पुए-संख्या प&२ । मूल्य १-)॥, सजिल्द्‌ १॥) । 

बैकिम-प्रन्थावछी ( तृतीय खण्ड )--बंकिमबावूके 'क्रष्णकान्तेर विल' 'कपाल-कुण्डला' 
तथा 'रजनी' का अविकल अनुचाद्‌ । पृष्ठ-संख्या ४३२ । मूल्य ॥।“)॥, सजिल्द १०) । 

चण्डीचरण-ग्रन्थावडी ( दसरा खण्ड )--चरडीचरणसेन लिखित'दीवान गंगागोविद सिंह” 
का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या २६० । सूल्य ॥) । 

वाल्मीकीय रामायण ( बालकांड )--शष्ट-संख्या बड़े साइजुके १६२, अर्थात्‌ साधारण 
लाइजके ३८७ । मूल्य ॥।) । 

वाल्मीकीय रामायण ( अयोध्याकांड )--एष्ट-रूख्या बड़े साइजके ३८४, अर्थात्‌ साधारण 
साइज के ७६८ । मूल्य १॥) । 

बाल्मीकीय रामायण ( अरण्यक्रांड )--पृष्ठ-संख्या बड़े साइजके २०८, अर्थात्‌: साधारण 
साइजूके ४१६ । मूल्य ॥॥-) 

वाल्मीकीय रामायण ( किष्किन्धाकांड )- पए-संख्या बड़े साइजुके २०८, अर्थात्‌ साधा- 
रण साइजके ४१६ । मूल्य ॥।-) 

वाल्मीकीय रामायण ( सुन्दरकांड )--प्रष्ठ -संख्या बड़े साइज के २०२, अथोत्‌ साधारण 
साइज़के ४८४ । सह्य ॥४) र प 

वाल्मीकीय रामायण ( युद्धकाण्ड )---छप रहा है । 

वाल्मीकीय रामायण ( उत्तरकाण्ड )--शीघ्र छपेगा । 

भारत में अभी तक इतनी सस्ती तथा उपयोगी कोई भी ग्रन्थमाला! नही हे | हमारा 
विचार इससे भी सस्ते मूल्यमं इस मालामे वेद, वेदान्त ( उपनिषद्‌ आदि ), दर्शन ( सांख्य, 
प्र योग, न्याय आदि ), पुराण, धर्म शास्त्र, इतिहास, विज्ञान, वैद्यक, कलाकोशल, अर्थशास्त्र, समाज- 
_ शास्त्र, मनोविज्ञान, जीवनचरित्र, उपन्यास, नाटक, काव्य, भूगभैशारत्र आदि सभी विषयोंकी 
-_ पुस्तक निकालनेका है । 
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२ पुस्तके मिलने का पता--पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 
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६ की 22 - ळच शि ०७ 
'साहित्य-सेवा-सदन' हारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें 
विहारी-सतसइ सटीक 
( रीका०-लाला भगवानदीन ) _ 
हिन्दी-संसारमे >टज्ञार-रसकी इसके जोडकी कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं है । यह अनुपम 
मोर अद्वितीय ग्रन्थ है; पर है जरा कठिन । इसी कठिनाईको दूर करनेके लिए कविवर . लाला 
भगवानदीनजी, प्रो० हिन्दू-विश्व-विद्यालय, काशी, ने अर्वाचीन ढंगकी नवीन टीका तैयार की है । 
रीका केसो होगी, इसका अनुमान पाठक रीकाकारके'नामसे ही करले । इसमें विद्दारीके प्रत्येक 
दोहेके नीचे उसके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, वचननिरूपण, अलंकार आदि सभी ज्ञातव्य चातों- 
का समावेश किया गया है । संशोधित सचित्र संस्करण मूल्य १॥।) 
“सरस्वती? 'सोरभ' 'शारदा? “विद्यार्थो? आदि पत्रिकाआं तथा बड़े-बड़े विद्वानोंने इस पुस्तक 
की सुक्तकंठसे प्रशंसा की है । 
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 श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव 
( लेखक--श्रीयुत देवीप्रसाद 'प्रीतम' ) 

इस पुस्तकके परिचयमे हम केवल इतनाही कह देना चाहते हैं' कि यह ग्रन्थ भगवान भ्री- 
कृष्णकी जन्म-सम्बन्धिनी पौराणिक कथाओंका एक खासा दर्पण हे । घटनाक्रम, वर्णन-शैली 
तथा चिधय-प्रतिप।दनमें लेखकने कमाल किया हे | तिसपर भी विशेषता यह है कि कचिताकी 
भाषो इतनी सरल हे कि एकवार आद्योपान्त पढ़नेसे सभी घटनाएँ हृद्य-पटलपर अंकित हो 
जाती है । साहित्यममंज्ञोंके लिये स्थान-स्थानपर अलङ्कारोंकी छटाकी भी कमी नहीं है । मूल्य 
केवल ।7), एंटीक कागजके सचित्र संस्करणका |) । 

~ र 
केशव-कोगुदी 
( रामचान्द्रेका सटीक ) | 

महाकवि केशवदास हिन्दीके श्राद्याचाय हैं । उन्हॉकी सर्वश्रष्ठ रचना रामचंद्रिका है । 
इस पुस्तकमें रामचन्द्रिकाके मूल छन्दोंके नीचे उनके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, नोट, अलंका- 
रादि दिये गये है । यथास्थान कविके चमत्कारनिदर्शनके साथ-ही-साथ काव्य-गुण-दोषोंकी पूर्ण 
रूपसे विवेचना भी की गयी है। छुन्दोंके नाम तथा अप्रचलित छन्दोंके लक्षणभी दिण गये हैं । 
पाठ भी कई हस्तलिखित प्रतियोंसे मिलाकर संशोधित किया गया है । इसके टीकाकार 
हिन्दीके सुप्रसिद्ध विद्वान तथा हिन्दू विश्व-विद्यालयके प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी हैं । यह 
पुस्तक दो भागोंमें समाप्त हुई है । संशोधित नया संस्करण छुप रहा है । मूल्य दोनों भागों काः 
लगभग २॥) होगा । 
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४२ [a 
रहाम-रत्नावला 
मुसलमान होकर भी “रहीम” ने जितनी सुन्द्र तथा नीतिपूर्ण हिन्दी-कचिता की है उसे 
देखकर दांग रह जाना पड़ता हे, इनकी रचना कितने हो स्थानोंसे प्रकाशित हो चुकी है । पर, 
हमें अभी हालहीमें उनके कई नये ग्रंथ मिले हैं | वे सव इसमें सम्मिलित कर दिये गये हैं । अब 
इतना वड़ा ओर इतना अच्छा संस्करण कहाँ-का भी नहीं है । इसमें ३०० के लगभग दोहे, नगर 
शोभाचर्णन, नायिकाभे दके एवं नवीन प्राप्त सवासो वरवे, मद्नाएक, श्र गारखोरठ, रहीम काव्य, 
पाठान्तर, ?818116] ९1०४६४००४ तथा दो चित्र दिये गये हैं। इन सबके अतिरिक्त प्राम्भमें 
गवेषणापूर्णं बृहदुकाय भूमिका भी इसमें जोड़ दी गयी हे, जिसमें रहीमके काव्यकी आलोचनाके 
साथ-ही साथ उनके सम्बन्धकी किम्वदंतियाँ, जीवनी आदि दी गयी हैं. । इसके कारण पुस्तकका 
सहस्त्र अत्यधिक बढ़ गया है । पुरुक्रान्तमें टिप्पणियाँ भी भरपूर दे दो गयी हैं । सुपरिचित 
साहित्यसेवो पं० मयाशंकरजी याज्ञिकने इस संस्कारणका सम्पादन किया है । पृष्ठ-संख्या 
२५० के ऊपर मूल्य १) १ 
गो० तुलसीदासजी कृत 
विनय-पत्रिका 
( टीकाक्कार श्रीवियोगीहरि ) 
सर्चेमान्य 'रासायण' के प्रणेता महात्मा तुललोदासजीका नाम भला कोन नहीं जानता ? 

गोस्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्रिका है। वितयपत्रिकाकाला भक्ति-क्ञानका दूसरा 
कोई ग्रन्थ नहीं है । इसमें शिव, हनुमान, भरत, लच्मंण आदि पाषंदों-खहित जगदीश श्रीरामचन्द्र- 
की स्तुतिके बहाने वेदान्तके गृढ तत्त्वोका समावेश किया गया है । वेद, पुराण, उपनिषद, ` 
गीतादिमै वणित ज्ञानकी सभी बाते इसमें गागरमें सागरकी भाँति भर दी गयी हैं । इसकी टीका 
उघ्चकोटिके विद्वान एवं लब्ध-प्रतिष्ठ वियोगीहरिजीने की है । इस टीकामे शब्दार्थ, भावार्थ, 
विशेषार्थ, प्रसंग, पदच्छेद आदि सब हो कुछ दिये गये हैं । भावार्थके नीचे टिप्पणीमे अन्तर्‌क- 
थाएँ, अलंकार, शंकासमाधान आदिके साथ-ही-साथ समानाथी हिन्दी तथा संस्कृत कवियोंके 
अवतरण भो दिये गये हैं । अर्थ तथा प्ररुंग-पुष्टिके लिए गीता, वाल्मीकि रामायण तथा भागवत 
आदि पुराणोंके श्लोक भी उद्भवत किय गये हैं । दार्शनिक भाव तो खूब ही समभाये गये हैं। 
इन सब वातोंके कारण टीका अद्वितीय दुई है । नवीन संशोधित तथा परिवद्धित संस्करण । 
पृष्ठ-खंख्या लगभग ७०० । मूल्य २॥), सजिल्द २॥।), वढ़िया कपड़ेकी जिल्द ३) । 
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मिल जाता है । इस पुस्तिकामें इन्हीं चियोगीहरिज्ञी-प्रणीत ्रजभापाको कविताओंका संग्रह है । 
इतनी सजोच भावपूर्ण कविता आपने बहुत कम देखी होगी । छुपाई-छफार सुन्दर । पूल्य |“) | 


युलळद्स्तए-वहारा 
( लेखक - देवीप्रसाद्‌ 'प्रोतम? ) 

विहारी-सतसईका परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं; सभी साहित्य-प्रेमी उसके नामसे 
परिचित हैं । यह 'गुलद्स्तए विद्दारी' उसी विहारी-खंतसईके दोहोंपर रचेहुण उ़् शैरोंको संग्रह 
है, अथवा यों कहिए कि चिद्वारी-सतसईकी उदू-पद्यमय टीका है । ये शैर सुननेमै जैसे मधुर और 
चित्ताकर्षक हैं, वैसे ही भाव-भंगीके ख्यालसे भी अनुपम हैं | इनमें दोहोंके अनुवादर्म, छुलके एक 
भी भाव छूटने नहीं पाये हैं, बल्कि कहाँ-कहाँ उनसे भी अधिक भाव शैरोंमें आगथे हैं । ये शेर इतने 
सरल हें कि मामूली हिदी जाननेवाला उन्हे अच्छी तरह समझ सकता है । इन शैराोकी पं० महा- 
` चीरप्रलाद्‌ द्विवेदी, पं० पद्म सिह शर्म्मा, मिश्रत्रन्छु, लाला भगवानदीन, वियोगीहरि आदि ड्यू 
विद्वानोंने सुक्तकंठसे प्रशंसा की है | इसमें ऊपर विहारीका मूल दोहा देकर, नीचे भ्रीतसजी-रस्रित 

उसी दोहे का शैर हिंदी लिपिमें दिया गया है । मूल्य ।॥2), सचित्र राजसंस्करणका १॥ ) 


महात्मा सरदासजी प्रणीत 
श्रमरगात-सार 


-_ _( संपादक पं० रामचन्द्रशुङ्क ) 

महात्मा सूरदाखजीके नामसे चिरले ही हिंदी-प्रेमी अपरिचित होंगे। खुरदासजी हिंदी-साहित्य 
की विभूति हैं, जीवन-सवेस्व हैं । कहा भी है सूर सूर तुलसी ससि, उडुगण केलकद्‌ 
 यथार्थमें हिन्दीमें इनका सर्वोच्च स्थान है । इन्ही महात्माके उत्कृष्ट पदोंका यह लंझह 
सागर? का सर्वोत्कृष्ट अंश 'भ्रमरगीत” माना जाता हे। उसी भ्रमरगीतक चुने हुए पदोंकाः यह 
है | इसमें चार सोसे भी ऊपर पद आ गये हैं। इसका सम्पादन हिन्दी -साहित्य-एंसारके खिर- 
परिचित एवं दिग्गज विद्वान पं० रामचन्द्र शुक्ल, प्रो० हिन्दूबिश्वविद्यालय, काशी, ने किया है 
एक तो सूरवासकी कविता, दूसरे हिन्दीके विशिष्ट विद्वान्‌ द्वारा उसका संपादन 'सोनेमे छुगन्ध? 
_ हो गया है । सम्पादकजी की ८० अस्सी पृष्ठको दीघंकाय भूमिका ही पुस्तककी महत्ताको दुगुनी 

कर रही है । पदांमें आये हुए कठिन शब्दोंके सरलार्थ भी पादटिप्पणीमे दे दिये गये हैं । यह 
पुस्तक कई युनिवसिटियांमे पाठ्यपुस्तक है । पृष्ठ-संख्या करीब २५० । मूल्य १) | 


तुलपा-साक्त-खुधा 


( सम्पादक--भ्रीवियोगी हरिजी ) 
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न्ढु, ४ तीर्थ -चिन्दु, ५ अध्यात्म-विन्दु, ६ साधन-चिन्दु , ७ पुरुष-परीक्षा-विन्दु, = डद्घोध-चिन्दु, 
चहार-विन्दु, १० निजञ-निचेद्न-विन्डु, ११ विविध--सूक्ति-चिन्दु. । इसमें आपको राजनीति, 
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एक ही जगह मिल जाँयँगी । खाहित्यके अध्येता तथा जनसाधारण दोनों हो इसके पाठसे लाभ 
उठा खकते हैं । इसमें प्रारस्भमें आलोचनात्मक विशद भूमिका भी संपाद कजीने अध्येताओंके लिए 
जोड़ दी है | पाद-रिप्पणोमें कठिन स्थलोंकी पूर्णरूपसे व्याख्या भी कर दी गयी है । भगवद्धक्तों- 
को इसे अवश्य देखना चाहिए । पृ्ठ-खंख्या ५०० के लगभग । मूल्य २)। 


झरना 


( प्रणता-जयशङ्करप्रलाद्‌ ) 
हिन्दोके अर्वाचीन लेखकोंमें बाबू 'जयशंकर प्रलाद्जी का आसन बहुत ऊँचा है । उध्बको- 
टिका साहित्यिक नाटक लिखनेमे एवं नवीन शैलीकी चुहचुहाती भावपूर्ण कविताएँ करनेमें दप 
अपना सानी नहीं रखते । आपकी पुस्तकं आधुनिक समाजमें काफी ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं ओर 
विश्वविद्यालयमें पाठ्यत्रन्थोंमें स्वीकृत हो चुको हैं । प्रस्तुत पुस्तक आपही की रची हुई छायावादी 
कविताओंका संग्रह है । कविता बड़ी ही खरल ओर भावपूर्ण है । इसकी पकपक लाइन हृदयग्राही 
` है । जिनलोगोंका कहना है कि छायावादी कविताएँ बड़ी नीरख होती हैं, उनके सिर पैरका कहीं 
पता ही नहीं चलता, उनसे मेरा अछुरोध है कि छः आने पेलेमें इस पुस्तकको खरीद्‌कर अपना 
खस मिटा डाले । 
सावना 
( लेखक--वियोगीहरि ) 
यह एक अध्यात्मिक गद्यकाब्य है । इसकी रचना साहित्य-ममश्, काऽय-कला-कुशल पर्व 
भंगलाप्रलाद-पाितोषिक-प्रा्त वियोगीहरिजीने की है। इसमें मानव-हृद्यमें नित्य उठनेवाली 
नाना अरकारकी भावनाओंका सजीव चित्रण है । विश्बप्रेमका विमल श्रोत है । जिस प्रकार कबीर 
ओर सूरने समस्त संसारको प्रेममय देखा, उन्हें उलीमे परमात्म/की झलक दिखाई दी, उसीको 
उन्होंने मुक्तिका मागे समभा, उसी प्रकार हरिजीने मनुष्यकी प्रत्येक दैनिक क्रियाको विश्वप्रेमका 
रूप दिया है । सचमुचमे यह काव्य बड़ा शुन्दर हुआ है । इसकी भाषा इतनी परिमाजित, ललित 
ओर भावपूर्ण है कि देखते ही बनता है । जिस समय सांसारिक झंफटोंसे आपका मन ऊत्र जाय, 
आपको खारा संसार नीरस दिस्वाई पड़े, आप इस पुस्तकको उठा लीजिए । फिर देखिए, आपमे 
एक नई स्फूर्ति झं जायगी, सुरझाया हुआ चेहरा खिल उठेगा । इसमें सब मिलाकर ५० निबन्ध 
है । प्रत्येक निबन्ध मुद्‌ को जिलानेक्रे लिए अस्टृत है। भगवद्धक्तोंके लिए इसमे बहुत काफी मसाला 


> 


है | छपाई, सफाई सी पुस्तककी दशनीय है । सूल्य ॥=) 


हन ( लेखिका--बंगसहिळा ) 

: खस्पाद्क पं० रामचन्द्र शङ्क, भो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी तथा लेखिका हिन्दी संसार- 
को चिरपरिचित श्रीमती वंगमहिला । इसमे रवीन्द्रनाथ ठाकुर, देवेन्द्रकुमार राय, रामानन्द 
चट्टोपाध्याय आदि घुरन्धर बिद्वानोंके छोटे-छोटे उपन्याखों तथा लेखोंका अनुवाद है । कुछ लेख 
_ लेखिकाके निजके हैं। पुस्तक बड़ी ही रोचक तथा शित्ताप्रद है। इसको संयुक्तप्रान्तकी तथां 
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दे एस्तके मिलने का पता--पुस्तक-भवन, वनारस सिटी । 


मध्यप्रदेशको | ५1१७ (3706: 1३०. 9754, १७६१ 12-12-26 ] गवनंमेण्टने पुरस्कार पुस्तकों 

` तथा पुस्तकालयों ( Prize- Books and Libraries) के लिए स्वीकृत किया हे । कुछ स्कू- 
लोमे पढ़ाई भी जाती है । छपाई, सफाई सुन्दर । खात रंग-बिरंगे चित्रोंसे विभूषित 
पुस्तकका मूल्य १॥) । 

The book will form an admirable Prize Book in Girl's School, We repeat that the 
book will form a nice and useful present to females, lt is not Jess interesting to the general 
reader. 

-— The Modern Review. 


सद्राराक्षस सटीक 
( सम्पादक--ब्रजरलदास वी० प० ) 


भारत-भूषण भारतेन्दु बा० हरिश्रन्द्रजी वतेमान हिन्दी-खाहित्यके जन्मदाता माने जाते हैं। 

आपने ही विशाखदत्तके उत्कृष्ट राजनीतिक संस्कृत नाटक मुद्राराक्तलका अनुवाद गच-पद्यसय 

हिन्दी भाषामे किया है । यह अनुवाद मूल ग्रन्थसे कितना ही आगे बढ़ गया है, इसमें |मोलिकता 

आगयी है । यह नाटक इतना लोकप्रिय हुआ है कि भारतकी प्राय; सभी यूनिवर्खिदियों तथा 
साहित्यविद्यालयोंमे पाख्यग्नन्थ रखा गया है । हमने विद्यार्थियोंके ल'भार्थ इली पुस्तक्कक 

तथा उपयोगी संस्करण निकाला हे । इसमें अध्येताओंके लिए ८० अस्ली पृष्ठको आलोचना 

भूमिका भी प्रारम्भमे दे दी गयी है, जिसमें कवि-प्रतिसा, नाटकका इतिहाल, लेखनशैलो : 

_ गवेषणापूर्ण आलोचना की गयी है। अन्तमें करीब १५० डेढ़ सो प्रृष्ठोंमे भरपूर दिप्पणी घ॑ 

हे, जिसमें नाटकमे आये हुए पद्यांशोंकी पूरी टीका तथा गद्यांशोंके कठिन शब्दोंके अर्थ हि 

हैं, अलंकार आदि बतलाये गये हैं, स्थल-स्थलपर तुलनाके लिए संस्कृत पूल भी उघ । 


लय, ने किया है । संपादन, नागरी-प्रचारिणी सभाके मन्त्री, बाबू वजरलदासजी बी० ए० ने 
किया है । पृष्ठ-संख्या ३५० के लगभग, मूल्य १) मात्र |. . .. 
न I NTS RI RE 


` पृस्तकःमवन, काशी, हारा प्रकाशित पुस्तके 
राजारानी | 


दख नाटॅककै लेखक संसारके सर्वश्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। अजुवाद्‌क बा० मुशा- 


 रिदाख अग्रवाल । भूमिका-लेखक हिन्दीके विद्वान्‌ एवं सम्मेलन-पत्रिकाके भूतपूर्वं लम्पादक 


तथा साहित्य-विद्दार अनुरागवाटिका, भावना आदिके लेखक औवियोगीहरि लिंखते ह 
“यह नाटक अपने ढंगका एक है, इसमें सन्देह नहीं | नाउकमें सामयिकताके साथ ही 


_ ह्थायित्व भो है । चिचारलहरीकी आरोही अवरोही देखते ही बनता है।......पएकका प्रेमकी-- 


~ 


_ प्रेम क्या मोहकी-अतिसे पतन दिलाया गया है, तो दूखरेका लक्ष्य-होन कर्मकी अतिसे सर्वनाश 
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विनय-पत्रिका 

' ( टोकाकार-श्रीवियोगीहरि ) 
ह “रामायण के प्रणेता महात्मा तुळसीदासजीका नाम भला कोन नही 
जानता ? गोस्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्रिका है । विनयपत्रिकाका-सा 
भक्तिज्ञानका दूसरा कोई अन्थ नहीं है । इसमें शिव, हनुमान, भरत, लक्ष्मण आदि 
पार्षैदो-सहित जगदीश श्रीरामचन्द्रकी स्तुतिके बहाने वेदान्तके गूढ़ तत्त्वोका समावेश 
किया गया है । वेद, पुराण, उपनिषद, गीतादिमें वित ज्ञानकी सभी बातें इसमें गागरमें 
गगरकी भाँति भर दी गयी हैं। इसकी टीका सम्मेछन-पत्रिकाके सम्पादक तथा साहित्य 
विदार, भावना, अन्तनोद, ब्रजमाधुरीसार, संक्षिप्त सूरसागर आदि म्रन्थॉके लेखक तथा 
संकलनकती ढब्ध-प्रतिष्ठ वियोगीहरिजीने की है । इस टीकामें शब्दाथे, भावार्थ, विशेषार्थ, ` 
प्रसंग, पदच्छेद आदि सब ही कुछ दिये गये हैं । सावार्थके नीचे टिप्पणीमें अन्तर्‌कथाएँ, : 
अलंकार, शंकासमाधान आदिके साथ-ही-साथ समानाथी हिन्दी तथा संस्कृत कंवियोंके 
अवतरण भी दिये गये हैं । अर्थ तथा प्रसंगपुष्टिके लिए गीता, वाल्मीकि रामायण तथा. 
भागवत आदि पराणोंके श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। दाशीनिक भाव तो खूब ही समझाये . 
गये हैं । इन सब बातोंके कारण टीका अद्वितीय हुई है । द्वितीय संशोधित संस्करण, 
पृष्ठ-संख्या छगभग ७०० । मूल्य २॥), सजिल्द २॥॥), बढ़िया कपडेकी जिल्द ३) । 


NNN 
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द 
तुलती-सूक्ति-सुंधा 
ै ( सम्पादक-श्री वियोगीहरिजों ) ; 
इसमें जगन्मान्य गोस्वामी तुलसीदासजी-प्रणीत समस्त अन्थोंकी चुनी हुई अनूठी. ` 
इक्तियोंका संग्रह किया गया है । जो लोग समयाभाव या अन्य कारणांसे गोस्वामीजीके '! 
सभी ग्रन्थांका अवलोकन नहीं कर सकते, उनलोगोंको इस एक ही पुस्तकके पढ्नेसे गोरा- 
मीजीके समस्त प्रन्थोके पढ्नेक्रा आनन्द आ जायगा । इस पुस्तकमें ग्यारह अध्याय हैं-- 
१ चरित-विन्दु, २ ष्यान-विन्दु, ३ विनय-विन्दु, ४ तीथे-विन्दु, ५ अध्यात्म-विन्दु, ६ साधन- 
बिन्दु, ७ पुरुष-परीक्षा-विन्दु, ८ उद्घोध-विन्दु, ९ व्यवहार-विन्दु, १० निज-निवेदन-विन्दु, 
११ विविध-सूक्ति-विन्दु । इसमें आपको राजनीति, समाजनीति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि 
सभी विषयोंपर अच्छी-से-अच्छी उक्तियाँ बिना प्रयास एक ही जगह मिळ जायेगी । , 
साहित्यके अध्येता तथा जनसाधारण दोनों ददी इसके पाठसे लाभ उठा सकते हैं । इसमें . 
आरम्मर्मे आलोचनात्मक विशद्‌ भूमिका भी संपादकजीने पाठकोंके सुभीतेके लिए जोड़ दी 


है। पाद-टिप्पणीमें कठिन स्थलोंकी पूर्णरूपसे व्याख्या भी कर दी गयो है| प्रष्ट-संख्या ५०० . 
के ऊपर । मूल्य २) । 


६-1 ७------व् कर ७६-85 
मंगानं का पता-- पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 
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